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गिक जीवन ЧЕ. esa, SED दैवी 2441 

IT तथा Tart, अन्य тед दैवी Baar, ale 
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eT AST qvi परिचय, कलात्मक रूप y 
AT विभाजन, asada ई प्राचीन मंदिर, 
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कान बार RA, कॉडिन्य का 98 que 

नान का मारणाय 1154 att om Tatra 
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८ e सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था 
GT ei MET, वस्त्र, TIT और CIL, मोजन साजन | 
TOV इत्यादि, ТЕГ जीवन और fear An d 


SUL, STI ЖІ, दाह संस्कार, त्रार्थिक व्यवस्था ~ 
EIN 21 X учтет, व्यवसाय और उनका सगठन, 9 
तील और मान» व्यापार | २५६ 
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विद्याथी", Sua सम्पर्क शिक्षण 255, ate शिक्षा, 
Ї IES और ЧЕТ कला | २७२ 
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: ? .. जावा के Dex राज्य, ef art e 
| तक, मतराम का राज्य [जयं सुजय कै ase ES node , 
| m dd „ ааа, И गवा क श्रन्थ Sa w | 
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| ga N मारतीय daña और इतिहास 


at अध्याय १ 
Гат afre 


See 


уз 


भारतीय dvgfu का प्रवाह आदिकाल से ही विभिन्‍न Sat f ат | 
की पुवे geri” शताब्दी में मेस्तीपीटामिया के डिटाइटी और मितानी wart 
ने अपनी मैत्री की साधि at स्थायी रूप देने के लिये भारतीय rt es fux, 
वरुण शौर इन्द्र का आवाहन किया था р इस उदाहरण से इन देवताओं के 
प्रति उनकी TERT हो नही प्रतीत छौती हे, इससे at विदेशी Y मारतीय 
SIE MT tara का प्रवेश प्रमाणित होता है i मारत Я कमी कमी भी 
र ते ТЕЗ" की जीतने और वहां अपने धर्म और संस्कृति कौ फैलाने 
दा प्रयास नही किया, फिर यहाँ की संस्कृति की गहरी छाप पश्चिमी रशिया, 
मित्र और TF घे तेकर पुर्व भैं चीन तक, तथा मध्य “Гәп कै चीनी grana 


^ 
bd 


ते लेकर «Г पवी vi a Tes यीन, MARA तथा अन्य दीष समौ 


के पड़ी | इस सफलता का श्रेय उन TTT, чї प्रवर्तकौ. „ Taten 
deat तथा WW TTT कौ है Ре मौगी लिक अगला बी की तोडकर 
यातायात को gra की फेलते हुए, futur मेँ जाकर अपनी Taf का 
वीज बीया 1 Sy प्रयास Я उस महान वृक्ष का रूप शीघ्र ही धारण कर लिया 
RT इत्र हाया CDWYeT राज्य फले फुले, शौर पारतीय degfu अपने बतीत 
गौरव का अचल ओढे मध्य gr कै उस तनय Y अपने «3 की ger से बचा सकी 
जवाफि भारत में FORT के निरन्तर area? से A अशान्ति पैली हुई 
थो | ! 

ЧЕ का प्राचीन इतिहास वास्तव मेँ इसी भारतीय संस्कृति का रक | 
अंग p वहा के नशी के नाम भारतीय थे और उनके रक्त भै मारतीयता की 
पाता प्रधान थी । उनके पुर्वज मारत से हों जाकर वही बस गये थे और उन्होचे _ 


| t. TTT के मताजुलार इस लेख में हन्द समास का प्रयोग, इन दैवता 
тага ЭТА का प्रमाण हे 1’ जाटीस्टाइन ने g 
सौमि सम्बन्धी Foote теп के इस ёч मै 
मी зат डे uli इन दैवता कौ 
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rm deta के र में रगा, भारत से समय समय Wer विद्वान तथा वीर पुरुष 
गये जिनका स्वागत हो मही шит aay उन्हें समाज और राज्य मैं विशिष्ट स्थान 
दिया गया | भारत के साथ उनका सम्पर्क मी रहा, पर sul अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व वशी थी नहीं «тат, यौर न ये भारत का उपनिवेश हो बनकर ТЕ! 
चील और Y राजाशी के वीय लम्बे काल के युद्ध घे यह ата मसीमी लि fated 


का बलिदान नही कर aa | яй रशिया के सुदुरण्व Sur में अनेक वंसो के 
राजाओं वे राज्य किया | उनका आपस में dad मी हुआ पर उनकी सॅस्कुति को 
5ч नही чт छर वह чат सारतीय रही । सामाजिक, आर्थिक, MTR, 
wifefem, शिक्षा तथा कला के Sal में मारतीय ЭДЕТ प्रधान ur, पर समय 
वी गति के साध साथ स्थानीय HTT भी प्रत्येक Өз में उठने लगी 1 ने तो 
वै मारतीय defa Y स्वत: ga ही गई चौर न उन्होंने इस A का स्थान 
ep है लिया । उस eta? के арен से झुल TIR अवश्य हुईं जिसका आभास 
मुख्यतया “at उन स्यान के प्राचीन मन्दिर की कला और शेती Ч मिलता 
сі एुदुर पूर्व के देशी" मेँ भारतीय defa बीर =Раета का झुणतया जान प्राप्त 
कारये के लिये, इनका भौगौलिक परिचय वहा कै निवासी तथा उनका भारतीया 
Y सम्बन्ध, यातायात कै मार्गी और साधन तथा अन्य सम्बन्धित विषयी पर Б 
रूप थे सर्वप्रथम प्रकाश डालना आवश्यक है | 
Tht लिक पारिसय : 


ЕДТ "EET पुरी मुवी" एशिया ager मारत के नाम 
curfu किया गयाः Y । इस विशाल Ga Я жап, ares 


२. черт ad 2 gu भारतः , अेल्स : Cap भे 
` इँठिया 15000801, हाल ये अपने atau जु र 
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(uU 4 AEE इन WI पर कवल सारलाय 9414 पढ़ सका | चीनी प्रभाव 
नाम Way च cq эт Y Berg Е TTT तक Er Frios тт | 
“% 1 1 17141 | 4 id vo { "i it al | ия Р "i SR Qi Si d SJ CST | उसकै 
apie 20 > жə ACT e prem Ж 4 = "e. 
| यह न बढ़ सफा यथाव эта: ай देशों का चीन के эта OTT तथा 
नू i >; | po кәе. сама - T" o тер rs 
व्यापार रे अना रहा । अरब व्यापा रियो” तथा इस्लाम, और 
कनक = je ы پک‎ MS $ 
aiu के प्रवेश 2 पिल = wer] भारतीय राज्य 9 | fee 
सीन शची тити दी IT ote Go = G^ x2 c 
AT ¬ ч SIT WI का प्रदेश हा ना SD सका чт मलाचा हहिन्दनैशिया 
TT TUTTE oT otek 50 OT v ғат or E ne ur mI 
। AT AITO! ने राज्य वशा न अपना AH Ue d, qur इस्लामी 7194 
еге ge . См Me ял > > प v O- — == 
ЕЧ कर [S | T БЕ i । कपयः t SN s o" 11 & PIE [ iv F FRE 
ЗЕР avons To же c Тізе ज्या чы. भाप हि rere sored um 
लाया, TESTE आर TESTA पर अपना अधिकार स्थापित किया | ate 
Fr ج‎ ыр, а, 7 == Я A. 2 
रा TST SS यह देश पाश्चात्य Ma सता से मुक्‍त ст TT इन्होने wem 
> Жез چ‎ 
ар FHI “Т | 
“ Тттст МО тур سا‎ soon а ® E E S e 
2 मारत से सबसे निकट gs देश हे чет स्थल और सामुडिक मार्ग से प्रवेश 


करना सरल था 1 TT नामक उतर से TN की और जाने वाली Wwerfedr ee 
घेरे हुई हैं भौर इरावदी » fueran, бей तथा एाल्वीन नदियाँ तै उसकी ufu 
इत उपयाऊ' बना रती है। इसीलिए मारतीय यहा чей पालि use 

पर जमा सके po उतरी gor में मारतीयी' नै स्थल मार्ग से ote किया अन्य वेज 
Га um DP û Tet WDT बढ़ै । gar मैं जिन चिन्छु राज्यी की स्थापना 
ge उनमें ard. ar, रामावती, те और FETT उल्लेखनीय № | 
PEST समानता FN: अराकान, DI, ©рт, येग चौर थरान से की जाती 5 | 
उत्तरी gor में प्यु का राज्य सवते प्राचीन था । ger के पूर्व में त्यान या are 
T उत्तरी माग साल्वीन गौर उत्तरी मेँ कौडा के वीच छोटी 2 पहादियी' से घिरा 
6) मध्य स्याम की ufu मीनम तथा अन्य UTÉT नदियाँ के कारणं बढ़ी उपजाऊ 
ह | दर्षिणी स्याम मैं ammen से लेकर मलाया प्राथदीप की उत्तरी माग — 


नाम से quara थी करे, पर वहा के ата मारतीय इतिहास और 
gia को मेटा यही जा सकता р ड्य ग्रन्थ जँ gen भारल ५ शव्द का $ 
प्रयीग Te किया अया है ०. ६ e 
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тт पतित * णा क्या gees ТРЕМ ev SFT рем zhr e TI тї पतन 
स प्पालत O Su पालि FATA राज्य wr औ था पा उसकै पस्त कै 


उग्रा | IF хам тыз देश Te 


түт” — e Рең n8 4 ст 
द यहा SII राज्य स्थापित à E- 


sete тре eee e ige Ә.С. BE Nd Сб... 54 =! терт 
आए पहा दिया डुर दुर तक ӘП X जिनमें हीच wT काल лп यहा यह बहल 
CO жь... ae CT Sp TTP pers) M > —- 

Г ӘРСІ काटा Arar $1 diee काच 4 51 Y ग्रापा वर्तमान 


чей р त merr जलात | cer Pi ee ~ ~ 524 == IR 
ТІ ЎЗ पलावा | ЗА किया चीर उन्‍होंने कई ote छोटे राज्य स्था 


Боас Жысғыт А eee салы. epe CMM Ут 
ras тетт आश. चलकर THT रूप TR कया जाय } 


Pee चीन मैं सबसे उत्तर पुर्व Я जनाम देश है जहा पर प्राचीन काल 

e q UAM or ur mp AS ज्य PT pho =” E 

ने चम्या राज्य था | यह उत्तर मैं टॉकिन और वाचि Ч कलित d$ कोच थें 
3, वा ce BE d Pee 455 कायाला mp x २५ UT 

है । Bah पुर्व Dp तागर है और पश्चिम की पछा ड़ियी इते "ЕТ arate 


$ p seb पर चम्पा TT की वीमा wo Fre 


Ээ. wee ee E ~ e pe Pr “ЇЇ = ~ > 

से शाधि ater नही एही । हस विशाल Өн की लौटी FTO नदियाँ" घर स्थिति 
mr л ك‎ m اس‎ > gee ГІ p سیب‎ m, — бу >, * 

कह 458 थे जिन्हे чүч की पडा दियौ ча sat तै gag करली 9 वीर amare 


“oe mag fare sm аа 7 =T =з] गणना حي‎ 
की HFT के कारण यहाँ के OTS BTS राज्य ТЕП Реч बनाये हह! 
gor तथा स्याम और पुव में टॉकिन तथा जनाय कै जीच कै वेत्र मैं 


Т Tu ee t ०. 
RAEN Tee 5911 ET € 7951 


> a 


ते चीन है जी प्राचीन काल Y विस्तृत ТӘН 
साग्राज्य का 7484) उस aa की समुदि Y "тт नदी का वैसा हो हाथ रही 
Зат कि पारत तैं गगा эйт Per में नील नदी का रहा हे । हसी नंदी पर 
आज भी ач की राजधानी नाम pem स्थित है р soe देश की तौनले रूप 
नामक विशाल чега जौ नौ पेन्ह से उत्तर पश्चिम # tater नदी मेँ मिलती है, 
मी इस देश के इतिहास और इसकी समुदि मैं अनुदान दिया Ж | 

हिन्द चीन कै अतिरिक्त FO age 9 पॅ भी भारतीयाँ Y जाकर 
राज्य किया और अपनी संस्कृति tere) डीप” पॅ प्रवेश 5 सिए मलाया ही gad 
निकट पढ़ता हे | татат की पत्ती खाडी मलाया और झुमात्रा दीप के बीच मेँ 
УЧ arg? इस दीप कौ जावा ते wg करती № $ जावा कै 51 


सम्यता और Теч का प्रतीक № | इनके उत्तर Nr और सै | 
बढ़े और уча हैं चौर यह मी प्राचीन भारतीय सभ्यता के 
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राज्य भी रडा | За लगभग ६००० दीपा के gue at कई नामी है 
maitre किया गया है। is से उन सब दीया का सोत star 
हं जिनपर इस देश का अधिकार है और वहा कै भग्नावशेष हानी ТТ 
7 लिए आज भी ates हैं। fast Tea नै इस विशाल ditus चैत्र कौ 
हिन्द चीन और हिन्दनैशिया नामक दी मार्गी मैं Жат है और इसी आधार 
र उनका इतिहास लिवा है। 


"M e ox ў алып egies T د چ‎ лд Tu ae विद्धा 
ET 1 атча ATT Sd VE 1) विष ^ amt 
1 m тҮ — ? ——— № "मिली у saaye TET 
i dedit" El “2 ГАЧ 2 “аға эра 1 Гаї Er “Wt 1 ii "TEE у. ar 
LA. DD 41 == srr की 
MTS | GÎ ШР | Y Paes Ci t 8 ГЕ ТЕ i fa id ІЗІ * y 
4 


समानता afar қ मिले eat RAT इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है 
कि यह stay एक ही वर्ग के थे शौर मील जाति इन्ही” ӘР Tp ३ स्विट 


16) 

an वीन E ER Ya eanan oe A. nU OD TW 3T а, е : z दि 
п यतानुणार TRITT और PARRA कै आदि विवाची भारतीय या 
निवासियौ' से FRR gaa थे । इसी लिए मा, ліп, चक तथा मलय मार्त के 


ge भौर सस far AA इस विद्या ये इन सब जा लिया के 
न की मारत ही माता है। माणा वैज्ञानिकॉ' कै पदानुसार पारत की 
मुंड भाषा कै ge शब्द дит की माँ तथा स्मेर भावाची. कै wear की तरह है | 
छीसीसी विदान लेवी ये मी इस मत कौ I आडे बढकर Га ir 
एशियाटिक वर्ग का सम्चन्ध ғ ПЕН वर्ग है TA, WET नामक एक 


3, शाल: ए Пет 919 साउथ 95а एशिया ॥िण्या०हण्र० Jou 
३०४००७ Yorks | द्राच्य ननौ विञ्चाये के बोष्टकौए से Фе विस्तृत 89 की 
TRT का FST अध्ययन किया गया है। ver लिव्जती TH तथा सौ 
जोर वर्षा में बौटा गया Wa प्रथम वर्ग की qaos भारत की अपौर айт. 
Vafwr जातियी' से की गई हे तथा Тайга वर्ग की urfudr मुंड चौर ससि | 
ізей जुलती हैं। मा वाचिण gat मेँ बस गये शीर वही" सै मीनम 
पार कर स्याम पहुंचे । ख्येर че ват Ч बस गये айт wer ते 

की att बढकर वै स्याम मैं माँ ते मिले । चम्या के निवासी बम जौ 

Had GATT |. | VU > 
लेवी» Ту war og sre के ачүїяч 
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[ең का. अनुमान किया जिसमेँ उसने Рет चीर fT कै त्रादि 
निवा सियाँ तथा = EN पारत के सस, Це तथा मध्य मारत की अन्य जौली 
wur की रला । यह प्रतीत star है fa मारत से ही आदिकाल Fae 
जाक्षर बस गया । 98 विचारधारा कै fa मैं 
उच guider वैज्ञानिक giv. का कथन है fe uPA जावा के आदि निवा सिया का 


He मारत | आकर बसा SIT बाद Ч भारतीयों का उच्च तीर प्रस्थान eT] 


Азат Sce rep आ тул Ж ОООО О "ufus सम्बन्ध कॉ तीन 
кїч बल्पसं тет न मारत शार मलाया के बीच агата Yee aT तीः 


दुगा Я रला ४ р SPR घुग म RIT की «етет का भारत यर प्रभाव Че, 


get में दीनो का रक दूसरे से TÉ इम्बन्ध न रहा और तीसरे युग में मलाया 

IT आर सम्यता पर भारतीय प्रभाव UST । за सम्बन्ध में निश्चित रुप 
कुछ भी नही कहा जा %, पर माया की समानता भारत की मुंड तथा खस 

न्य प्ली जातियाँ के ЗЕЕ के чї, өлү aris निवा तिवी" के जाय एकीकरण 

का अवश्य संकेत कती | 


"i ने UF की दी Sal यै बीटा हैं। з= पश्चिमी कित्र Y 
Kali, я i ің, मलाया लया штат की stu її 99 मै озат, 


re nn Е SUT SU A > sere Que. ФО К SHS ы यं 
ГЕ! ІІ काल ठता яр USE ср MIT ч स्थानाय чер मारती 
SN De ere repr Ni soy T meets «Gh Cr PSI "P "айға un 
SUT ने अपन ui шү गायन आर प्री दृता डियन ІІ 21 Ч किया है 


। कलकता। FERE भाषा विज्ञान S याधार पर डन देशो' का भारत कै 
साथ धम्बन्ध पर इस पुस्तक T प्रकाश डाला गया रै | 
६, इस वर्ग में मो Sr, аитат की ae qud), ater, निकीवा री , ЧЕТ, 
г Тв उत्पादि माषा वर्गा T रला गया № [बागची Tod Tete के 
R र क विद्ध टीका टिप्पणी की है i (ун zT 
Геле के विवार cuius әл रुंदिबादी ह । yT विद्वानों तथा डच 
ganas TORT की ata से पता चलता Y कि sura जालिया के 
व्यक्ति प्रौटा TKM, aa, प्रोतौ RATER, FRET तथा 
टी werner वर्ग के थे | Bret को छोडकर अन्य जातियी ete 
है | जनरल RRM बी रीयल सोसाइटी quosostogto] माग द, 1९६४५ 
Your UO Tis 
e. Tey जायातीड Tul Tei" femo pe से me: 
TATE TT पढ़ा p उनके विचार Tann के f 


ya 


ی ر 
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ने ही Pet नष्ट डी गर्छ, पर get चै उहा” की рт तै भारतीय की at 


Mrs Ur бет A rr लि a = 
iL Ten Vb uu D H 1 स्थानी PIE Т Gl 1 isi | A प्रवाह a MUT 


г», eg en --.- ож © + `- уты? 
A ТРИ ST чеч एक г मैं भिन्न थी re RI] 
%5 

"ТҮГІ" әлеге DES 26 ee TPES = 

13 51-९ ATEA SIE LOST. "i at Е; Eu Tr STR m {TT की शानी atar 
1 वस्त्र पडनाना सिंबाया UT |. यदि उस ТЯ की मान लिया जाय at यह 
कहना. गलत 'हौगा fa Гү चैत्र कै निवा सियी का ТЕ TAT 

oY Ue के निवासियाँ का सौस्कुलिक किसी प्रकार भी 

Zee ee ж. — eU - en — a 

CAT चैत्र वाली थे ऊँचा था р era कथन डै Те ЕЕ मेँ 


[en 

е 
= 
©» 


PETS? गी इसी जापार पर दी वग ते ज 3 | भारतीया के आगमन 3 


- dT سے‎ 5, 2A < 


Ч का Gist Ww 812 ९६ मोल тест MRT नामक स्थान A एक प्राचीन 


लिया Py अपना जीस्वित्व नशी” नष्ट FF दिया p छन दान Sar 
ATA eur rt नही s» थे जितना Рэ पुर्वी" ёч чта और 


a еттті” Әз -к धड UT द 
वादस्पद है, तथा यह कहना कठिन है कि दौसा वेता 


û आगमन से Fe पाषाश ov निवारी TF Û | इस эта की घीष्टि 


= 


M oprig м. A MO. A м — =: T A. ^ 
б अवशेष शे भी star है जौ पाषाण ? है । पाषाण gr सै मारतीय 


mee eM or м > 
IT ATT साथ न काक 


ते आये TE एशियाटिक सौसायटी : + 
Чочо оо ७ | १६ 
Тең शाक्यिलाजी quofuovosTo १६३६} 
टाइम्स FTE इंडिया जनवरी २६. १६३४ | 

Чо Jo Yo Yo $c | 

कटाई, जिसे चीनी मेगास्थमीड कहा गया है, ये इसकी की तीसरी 
श्ताव्दी की राजयेतिक़ Pats क at किया है। इसके шт स्थान 
सम्बन्थी वृतान्त कौ ली etal ges ॥जिसकी तिथि Чәй की Ча | 
ध्ताज्दी के तिय घौर uen के बाराम्मिक माग मॅ रसी यही के! ने बपनी | 


जुन १६१६ Yous; sya कै dat मेँ ТБ के भारत | 
एनान ql सौमा at हराकर उसकै are विवाह वेया 
स्थापना का उल्लेख मिलता है! दैखिए : 


pogo] Tot YOR 1: | 
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दुग मैं स्थानीय data का प्रवेश этна? के MATTE अनम के чш, 
$ ERT чї चौर सेलिवीज के सॅपाया के मग्नावशेषा” से मी प्रतीत होता है। 


ЗЕ 


गत: यह निश्चय रुप Û कहा जा सकता है कि मारतीयाँ” के आगमन а ча _ 
EUCH © निवाती उत्तराध पायाएकाहीन युग सै गुजर रहे थे | 
गताय त क॑ मार 


ТЮЛ sara की स्थापना Sehr की प्ली शत्ताव्दी 
Ч निश्चित की जायो №, पर भारत का gout B жатчы सम्बन्ध कह त 
$ पालिः ही स्थापित = | UST TAT से чат चलता है कि इसकी 
Г उतर भारत और अफगानिस्तान से आगे 
उके POTT का कथन है कि चनम और 
भारत के वीच यातायात का एक स्थल मार्ग था | यह मार्ग एनी" कल मनीयुर 


IT असम Tac अनुभ जाः 


प भाला धा, चीर इसी से чта" ने जाकर उत्तरी ब्रा. | 


анана 


De. nm 


Wael, साल्वीन, fer नदी की Те तशा TT लका ४ जिसका नाम 
Я. گے‎ — Me LA 
5775141 PUTA AN 


TP स्थापित Гай | ЗА कै मतानुसार 
स्थलमार्ग Û FF २७ चीनी fag भारत आये थे जिसके सिथ एव भारतीय 

7 एवा PST का PIU कराया था । मुख्य स्थल पार्ग чт स्थित कहे TT 
Ч दाजिए अधा भीर Теейч में unu करने की पुविधार्ये WT । Та नामक 
। इन्द चान के एक प्राचीन स्थान मेँ मिही बहुत सी भारतीय IT तथा = 
STU, TS सोने VD शक पदक भी हे जिस पर १५२ do के की 
अंकित हे, सित करते हैं fu Peter का भारत हीकर 
धम्बन्ध था | इत व्यापार में जल के अतिरिक्त we 
TT के मिले पदार्था यै पामे Sr से प्राप्त उक्षो काल का 
हे | कहा जाता है कि tia से चीन की बौर ж. 
गौर TET का एक दल इसवी की १२० तिथि 


ехе ten tern te ee ee ne iin Fs pee 


१२, ¿Matta चासियाँ. 


ү 


н 
EEE EO OT tL д ори» ори SS Ss GRILL Lam 
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< ने शी एक दुत चीन बजा “т^ मारत 8 xer eter बीन a T 
ह; “तन प्रतोत रोता हे । जलमार्ग थे मी पारतीय Фе? दुसरी 3 | 
| i Ч अनश तक याने लगे थै | gg WETS Uae के किनारै किनारे ही पलक e 
' कर भारतीय नाविक उस क्षत्र से पुर्णता परिचित थे 
S l 

ре? “TNA व्यापारियों के ak बड़े may at लेकर wrvfus नाविक 
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rr $ IB کچ‎ Xx à epee ee AME IL D EE И बन्द 1 v 
[जलता ह | іл TASS १ कुळ व्यापारिक अल्का का जिव्या पत qa pE 
ہس .> سم‎ tra oron Do ¢ नी E STN м ww سب چ‎ E Fr -- 
і i iT uu 9 i! NEE КҮЧ n vid Y मरौर Ч CN! पान тегү 
ик... zi A- Мы. peepee eem € M 
Чёб SIT की WI IIT SU सकण S | 
HTT TTF 
a 


¡Ea साहित्य थै सर्वप्रथम कौ िल्य के rar eN БЕСЕ 
9 वैशी का उल्हैल मिलता है। मणि की परीक्षा के सम्बन्ध के कौटिल्य के 
gc Ч प्राप्त कौट, मुलेय से मौलेयक sty इसी सम्बन्ध में US पार सै प्राप्त 
| TRIT की पारस geu कहकर सम्चौ धित किया है । इरी अध्याय मेँ इवर्शकुड्य 


७, Хе राशियाटिक माग २ yor uu 
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t. गाठ.,१२,समन्तपासादिका १,६४ | gears की Өч | 
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| ST TEM रुप मैं नाम हे | सदान чета सटन या we o 
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ते प्राप्त लाल पीले VT कै яту, और पर्णदीप का मी дела हैं poudre 
Teer के समय मैं मलाया, дагч तथा अन्यं चिकखती 
ताय व्यापार होता था | Cup क्या जॉ लीप Я चुकी 


‚ पर घाधारित "क्थासरित атр, “geet सँबरी और वहत vate dne 
^ Tr Se मिलती हैं। अन्तिम ga सानुवास 
Г अपने अन्य साथिया के साथ समुद्र पार कर स्थल मार्ग की और पुन प्रस्थान 
e 1 
1 हे р उस यांचा का वर्णन बढ़ा ही OF है ।  XTÉRT नामक र 
ray के कुड के साथ सानुदास A की और चल पढ़ा । WT 955 
[रकर पुनः स्थल मार्ग का नु किया | पहाड़ पर चढते कै लिये 3599 


= oe AA “erster” e. четтет नळ TIT 
ICT लिये AM [тар का सहारा लिया |» «wt 
P > mr A ттт м ----гр oec at SERT aT था 
БЕСІ TT के मार्ग से पलना पढ़ा जो बहुत तग थ 


A, ape et E» гер Sr Ah کا اسک‎ rT -— کک‎ उनका А O 
| ETUR і ч 48 i я, de I उनके quad SU 


Ter gad की ate मॅ जाव वाले т 


وہ ہب on‏ ہہ نہ 
РГА‏ 
> - 
ч 1 11 |‏ 
at 2‏ £ 
i 254‏ 
नन हील ies‏ 
छा” की‏ 
दारी टी atar वै जल air у भीः 4 कि‏ 
ач का लाज क Та जल ATT स्ट $ मागी लिक कठिनाश्या कौ पार‏ 


— м“ "UTI I 


। कठिन मार्गा wt 
UT, чт та, मत्स्यपुराण, 
arama aa चौर गणपाठ Y मिलता № ॥ कात्यायन से व्यापारियों 
दारा इन कठिन मार्गी के FRU का TER ftx भिलिन्दपजूह मॅ 
TIS बाली" का है। RATAS तथा 


पुराणी मैं इनका सम्बन्ध 


१२, 7099, २७९ 
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i и d 491% ча 91 
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Ich. 0.5 14358 а CHIMIE S 
CLTC 


Ar nmn UTR vM भा gp mu Ser sep оттү Per ८ xt 

] | 1501814 qr 181 थे ГТ STE. 1 acts दाप बढ़ा at Е T HT 
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Arp अ > DO بت‎ ST M түт =" i = С. 
Га : "ш = т जक teu या т de 
Y i e it रण SIT ES RCA धा इस ay 
CS pate E سے‎ —— A АҒ ye HO чт” Hire № 
| vt 4 | au ІІ чт Pasty $9 | атча 


л. -7 ६-7. үер LI De AO err 42 T м ze cT ST 
Т पाण 397 नासक व्यापारा 9 ME Ta प्ल Ч depre “о 
29 
O Сы ы ng о का шот Aer ©. 
i x 1 ча! е 4 | 4 | Lo uoc < uz єй मुल व्यापारी 
22 

с = С का 7 „Съы in Же m stopper SF л дү 

| ісе ге का यार गया | यशःक्लु का GEM ज्ञा 

२३ 
DE EC Жа > Tr ope FY 2 М с> a, E 
тг ТТІ m TTT Y Serm FIT HT Su DX THY 
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pyre түп urn cr = зат cope RE es यारा © > „бм 
тте एक व्यापारी AT Я उतरा था जिसकी समानता сат से की जाती 


9 3 53 
; EN T | xo 
“атг में नागदत की UT सी ТОЙ’ at लेकर धन पैदा करते 
क fw विदे 5%) gru सपीकार पहाड़ के कौटर मेँ जहाज 
— Hh mr 


सुन्दर नामक सम्राट के प्रयास से यह बच सके | 


E дер» ^em 57 тшс wer cT T t ag TT THT кәй fer 
$&. लाकाट. WET 5-6 बहत RII 1507971 TE दारा अनुवाद 
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नागदत पर आर्ड SS विपत्ति का ज्ञान за за us से प्राप्त हुआ जो एंक Ча 


n "ir 
q UT म बाघ विया गर्या ЯТ | 


` मारतवर्ष के बाहर एक दैश को petu हैं शिसवी समि | 


4 
gu T 25 
uA q.s RE त icy тч 7%; 
ATT पहाड सीते कै Я | दिव्यावदान Y gg तक घई लिये ^^ 


ठनाइयी का Tem ह | FIT से कदाचित्‌ उस स्थान का सोत एता ЖІТІ 
TFT Fr महोदय ने чта के एक इस्तालिजित गल्या के 
सुवर्णपुर कै विजयपुर नामक सगर का Tees पावा, * Tate APRA 


gad utes और निवटवती दीपा तथा उनके मोथा लिंक КЧ के 


विषय में “क्याग्रेरिततागर' भौर पुराण" से विशेष रुप से пал सिल ӨН ही 

= u 39. TUTTO “oS es ore Ч zt - - aft yta 
“әп सरितवागर” 8 चन्द्रे स्वा तिनु का aA पत्र और छाटी ated की NS 
CU VS Ч LCS सुन्न Eom TN. I * 


न झोपा. की भोर प्रस्थान का तान्त $ | quer नामक ve व्याधा च 


— Mp Ел e ना ee IO :- aT S. “oper eee 
gaar बचाया शा | उनके Tree की DI जावे की वात guum 


मिनु एक जहाज में समुद्र पारकर उस डीप की चौर गया । वहा S0 000 


कि ТАЗА GETS दीप चला. गयी * p чалат ने उसे बर wee 
किया पर व्यापारी Mart जा gu थे । इस प्रकार see 
अम से TTT दाप, कटा इदीप, प्रदीप, gaara कर Pere गया... 
Роя दीप की समानता वर्तमान MTT sert की Her मलाचा WD | 
TT, ar ga कै उतरी पश्चिमी भांग से की गछ छे | pitia 
विषय मैं विस्तृत रुप में DT चलकर विचार ӨТТІ Өй 
पुराणी # थी шон 9447 का उत्लेत है | वा 
मारत के spay की और स्थित दीप” का seta है । a विदाना 
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समानता बताने का प्रयास किया है और अन्य ने इन्हें कैवल काल्यनिक om 
हे । छने अनुदीप के ern, यमदीप, मलयदीप, weer, guía रौर 
वराह दीप निकटवती थे | मलय द्वीप की समानता मलाया सै की जा सक्ती. 
इ जिपर्भ ata, कीमती पत्थर और चन्दन पैदा EN था और इसके प्रसिद्ध 
д, लका की समानता लैंकाबुक से की जा सकती है। वायुपुराण मैं लिखा 
है कि ает पर үте तीरण और गढ की दीवेर थी । शव द्वीप की समानता 
ससि दीप से की जाती है जिसके विषय मैं अरब saat ने भी लिखा है और 
उनके मतानुसार मलय से यह तीन दिन यात्रा की दुरी पर था, और यह 
त्रीविजय राज्य के अन्तर्गत था | ऋ दीप की समानता अरब Gus कैं 
тізі से की जाती हे | यह कौल की साड़ी मथा और स्याम तट पर D 
स्थित एक स्थान के बाद इसका उल्लेख है | अरब Gus] दारा उल्लिसित a 
теп द्वीप की समानता वायुपुराए कै वराह दीप से की जा सकती है। य 
दीप का चित यमक्नौटि हे । अलवैरुती के मतानुसार Әт से यह ६०° qp 
था de 
ЯТ घुराण के अतिरिक्त अन्य पुराणों म॑ gen मारत के अन्य 
दीपौ' का उल्लेख मिलता है। FF मारतवर्ष के et का विवरण 1 
महाभारत तथा मास्कराचार्य नै मी इनका TER किया है। यह FN: 
е, NOT, TER गमस्तिमतु, नागदीप,, सौम्य, MIT, वरूण 
और गान्धर्व हे | RAG ने मी इनका उत्लैख किया है मजुमदार sem 
9 दीप की wur भौर ROT की मलाया सै समानता दिलाई है | 
एक अन्य विद्वान ने इस पर शका प्रगट की है , पर TOT att वामनः 


मतानुसार n से प्राचीन gad दीप का «З UT और यह 
का रक अंग था | पहिले यह दौनो' रक थे पर आगे चलकर 
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चुका * | 

dy रामायण मैं मी gre के दीपौ aT ver मिलता है ox tue. 
पर विचार करना आवश्यक € | लेवी महोदय ने इस और RATT का 
ध्यान त्राकर्षित किया है और इसी पर “हरिवंश और «Тера aud ітеметт 
का भी भौगीलिक वृतान्त आधारित है po इसमें यवद्धीप का ада है | 
।यत्नवन्ती „ FETT सप्तराज्यांपशी ta, gal can rare 
इनका उल्लेख उपरी वत TAT में भिन्न भिन्न इप से हुआ है en 

दीप के स्थान पर *रामायण मंजरी ^ और * हरिवंश मैं gages है जिसका 

vem अर्थशास्त्र मैं भी है + दैवी के अनुसार इसकी समानता चीनी किन लिन 

से की जा सकती है जी एनान 1975591 से २००० ली की दुरी पर qn और 


हे, पर यह ठीक те" р әң दीप के विषय Я а aaah नै मी 
$5 


लिसा ® 1 दैसिये : फेरंड : goto ।उपराक्त। पु०१४७,, ४२२, Wol 
2”. ५७३। व्लेगडेन के मतानुसार FATT का यह उत्तरी पश्चिमी भाग है 


जहा वरुस का बन्दरगाह है और वहा' कै असली कपर कौ कपरवरूस 
कहते हैं : देखिये : Ar. эта *क्थासरितसागर का Я अनुवाद 
माम, Жог ТЕ Rad 
३२, अध्याय E M 
33, To श्रार० “о रस० १८६४ Yorse, रन्टी ववी दिव पु०६२ शायचौंधरी : 
३४, मजुमदार : OAT माग १ your, ७१ 
३५, %с,99,9 
२६. RS ।उपरौकत उल्लिखिता पु०५८३,४ | मजुमदार: सुवर्ण Gra yous | 
३७, भाग $ 90303 
३८, मारतस्यास्य वर्षस्य नव RTT विवीध मे | 
समुद्रा न्तारिता PTE त्वगम्या! परम्परमू 11 


ys इन्द्र दीप: कशे SITY ताप्रपणी गमस्तिमानू | 
| नागदीपस्तथा सौम्यौ wT Reet वारुणाल्टाथा 11 
| 


अर्यं तु नवमस्तेषौ द्वीप: «тта: । 
_ यौचनाना' सहस्त्रं वै Grate दिया N и 
३६. कनिधम : RE ज्यागफी आफ इंडिया goose 1 
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डा० मजुमदार कै "TRI qud гән Srd 8 युनानी Ta 
98 ЦЕЙ और TR ।रूप्यक चौदी। दीप का dpt p इसकी मणि 
मेँ सौना UT p यह प्रतीत हौता है कि रामायण मैं gad गौर gad eum 
दीपौ का सकत हैं । इसके आगे SN "रामायण ӘЙ” मॅ समुद्र दीप 
का gem है TÎ लवरानु धौरानू समुद्र द्वीप संत्रयानु। जिसकी समानता 
कौटिल्य के "पार age” से की जा सकती है तौर इसके m के रूप ums 
ये सुमात्रा पढ़ा । अतः रामायण भैं यव अथवा जावा और पुमाचा का 
ser मिलता है | 
युनानी रीम TOT 


युनानी और रीम तज मैं मी дс के दीपा और उनकै भारत 
के साथ पम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है | पामपौनियस मैला + सम्राट 
क्ला'ियस 1ई०४१,५४। के राज्यकाल Y अपने न्थ “दि कौरौग्राफिया" Y 
Tre FTE Г का सर्वप्रथम उल्हैल किया है |. पेरी प्लस नेमी इस द्वीप 
का उल्लेख है और "प्लिनी ने मी इसका वर्णन किया है। इनके अतिरिक्त 
डिशग्रींनिसस पैरीगैटिस ।ई० दुसरी ичтер, सौलिनस 1202474 शताव्दी । „ 
मार्टित्रानस "er 1% पौचवी житет, देविल के इसी ақ ।ई० सातवी” . 
शताव्दी । „ कास्मौग्रा फी के लेखक 1ई० सातवी” शताव्दी।» fUsTees mar 
хато] और निपैफौरस । १३वी* शताव्दी । तथा अन्य taal? ने इसका उल्लेख 
किया है % 

टालमी ने Зд के स्थान पर М8 छौरा लिखा है जो “galery 
का मुल अनुवाद है और ОЧ से कैरसेनिसस का veda किया है e 


30. Чочо १६३० पु०२०४ 
४२, Hoto 1२,११। पु०५,१६० | यत्नवन्तौ यवदीप॑ सप्त च मु 


४३, दा.,१९ 

४४, чото भाग २ Чоз& 

४५, FÛT gow | 
ва, fact py Т 
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FIAT का संकेत हे । इसका उल्लेख टैयर कै ade 10 प्रथम शताव्दी। 
TTT 1४० AR TAN तथा ae अन्य Saat नै किया है | 
अतिरिक्त अरबी और चीनी लेखकौ नै भी इन Gray का тен किया % | 
अरबी चौर चीनी वृतान्त 


S | ५२ 
अरबी CRISI में त्रलवैरुनी ने सुवर्णदीप और gU का उल्लेख 
किया है। उसका कथन है कि uen कै मतानुसार जावाज के द्वीप सुवर्णवीप 
कहलाते धे | अन्य स्थान पर उसने कहा है कि इसे इसलिये FUT कहा जाता 
u3 


हे. कि ает पर मिट्टी at ate ये सीना प्राप्त होता है T3 सिता 
में वारिति उत्तरी पुवी) dur की श्रेणी में इसने gatas कौ रखा है । अन्य 
अरबी लैलका में हरकी 1४०११३८। „ याकूत 1११७६ ,१२२६।, ТЯГ Peg 


{ 
ا‎ gg? विनशहरियार ने TTT अथवा छुवर्णभुमि का wu 
किया है І नुवायरी 1954 १३३२ Loy के मतानुसार सुमात्रा 2 पश्चिमी 
भाग का FT IAT अथवा «Їн! ही "सौरै की HT था। 

चीनी यात्री भी झुवर्णभुमि से अनिभिज्ञ न थै | FFT ने किन यु 


FTE का seta किया है जिसकी समानता उसने घे लि फौ चे HT 


o 
pr 2 Е 
शीविजय सै की हे | चीनी और शरव taal ने नरिकेल द्वीप का उल्लेख किया 


हे | च्यान साग के OTT ser के निवासी केवल नारियल पर aria थे 
लंका से यह १००० ली की दुरी पर था | зач सैद ने इसका за करते हुए 
इसे लक्षा के आधीन लिखा इस दीप की समानता निकौवार सै की जाती 
ह | THAT का मी अरबी लेखकों ने उल्लेख किया है। इसकी समानता 


96, शाफ : परी प्लस पु०४५ ,४८ 

४८, सिडी Yoru, मजुमदार सुवर्शद्धीप yous | 

४६. मजुमदार ¦ `ऽुवर्शदीपः yoyo 

Чо, टालयी की मुगौल Я सुमाण दीप का कही” ген नही” मिलता हैं | उससे 
पौच दीपी के समुह कौ वरातओ सै शौर अन्य तीन कौ чит के नाम से 
fa किया है । इसके निकट उसने हबडित्रौस अथवा tafe जब 
दीप कौ रवखा जिसकी समानता निश्चय ही जावा 8 की जाती By 
। मजुमदार शास्त्री : टालमी पृ०२३६ । | SIT 
मजुमदार E ls. 


ww 
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वीनियाँ अथवा सुमात्रा कै उतरी पश्चिगी माग से की गईं * ति 
УТЭ के geri Ta गौर पीपौकर अतीश ча: AY, 2247 शताव्दी 
भ॑ ta गये थे d 
Тег भारतीय चैत्र 


ее ane 


लिपि, माषा, तथा कला के चैत्र {ГТ मारत मलाया तथा 
ЗЕЕ के दीपौ पर गहरा प्रभाव पढ़ा, पर प्रावीन AR साहित्य मैं इस 
विषय पर विशेष सामगी नहीं मिलती है | шегата Ч पुढार अथवा 
табгач में arag MR अथवा कालस से आये हुए सामाल का 
sen है । जिसकी समानता सिडी से कडारम सै की है у az और 
कालगम कै एकीकरण का तामिल शब्दकीश “दिवाकरप्‌ में मी उल्लेख हैं | 
शिक्षप्पदिका रत मैं टोन्हीनिवासियी' दारा बढ़ै बढ़े जहाजी मैं अगरु, m 
चन्दन, मसाले ATT зух को मटुरा वैज्ने का उल्लेख हे | यह सब TUT 
aT उपज स्थान पुर्वी देश था त्रीर पुर्वी हवा 191690 कै प्रवाह के साथ यह 
sta पुर्व ते четт की और बाते थे | इस ग्रन्थ पर की गई दी टीकाओँ 
में प्रथम मेँ वासम ja कै अन्तर्गत तक्कौलयु, जातिक्कार और अन्य четт 
का sem हे । दुसरे टीकाकार अहियार्ककुनल्लार ने इस पर विस्तृत रुप से 
टीका की € | उसने तौन्ठी कौ of का एक नगर माना है शौर वहा कै 
राजा Че के रूप में मदुरा कै qure at sorte पदार्थ पेजतै थे | उसने इन 
पदार्थौ की विभिन्‍नताओं का भी उलोल किया हे । अरु लकडी तीज प्रकार 


4%. $. पु०२१० 
५३, २. पु०१०६ 
М9. %. 9030% 
чч. मजुमदार : BIT माग १ 903$ | 
५६, Jovo ने vov Чоё | 
मेसी यर पु०१८१, १८७ | 
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सम्बन्ध था तथा यहा' से बहुत सै व्यक्ति वहा जाया करते थे po मारतीय 
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गे शोती थी .. TOE, «ае т और किडावरनु ..जी wur 
«етет और किडार ।कढ़ार। 8 प्राप्त डौती थी | Тетя अथवा 
2.49 प्रकार के रैशम ।तुगीला का зач मी है। .त्रारम ।चन्वना | esp 
उरियन्द्र аза प्रसिद्ध था जिसकी अगत्स्य की РӘТ जावा मैं बनती थी । о 
वासय के अन्तर्गत cag ।लौग।„ तक्कीलम और अन्य पदार्थ भी तक्कौला | 
att әтізет2 से जाते थे । аң भी १४ प्रकार का झौता था FRY चीन 
354 सबसे प्रसिद्ध था | Өй नाम का स्थान шан मलाया. मकी 
TT TT शौर यशी” से «fug भारत Ó बहुत सा सामान जाला था। | 
कालिदास ने मो अपने "रघुवंशी # इंदुमती के स्वयंवर के अवसर पर AT कै 
За से कलिंग राजा हैमौगव कै सम्बन्ध मैं द्वीपा न्तर ।मलाया। सै चाई sé 
लौंग के घुर्गान्थत ga की पवन का उल्लेख किया है | плат, A 
__ भारतीय तथा वैदेशिक साहित्य а प्राप्त सामग्री के आधार पर 
यह कहा जा सकता हे कि मारत का FETE के साथ घनिष्ट व्यापारिक 


इस ая की mU से яна न थे St सकता है कि वृतान्त कही पर 
बढ़ा चढ़ा कर किया गया हौ पर उत्म सत्यता की मात्रा कम नहीं है। | 

{тя ने साहित्य मेँ उल्लसित बहुत सै प्राचीन स्थानों की समानता दिलाने 
का प्रयास किया हे p इस विशाल वेत्र मैं मारतीयाँ' ने ate बढ़े राज्य मी _ 


स्थापित Гай जिनके इतिहास पर आगे चलकर FF रूप से प्रकाश डाला 
राज м м ара मोम EE 


ई०-माग ३९ पुं०२$ ht os cee I ИН 
६९, घु०३०क्रा० एक्स "To २८.६ yore से : | 
59, 5%.%06,%0. 
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ग्रध्याय ३ 
Gt पर्व के चादि भारतीय उपनिवैश, , „четат 


gal के देशी” में मारतीय सँस्कृति का प्रवेश सर्वप्रथम मलाया 9 ही. 

जुआ wer ये त्रौपनिवेशिक stay तथा पश्चिम की और db | इस देश 7 | 
उन्छौने छौटे छीटे राज्य स्थापित कर लिये । अपनी मीगौलिक स्थिति के 
कारण मलाया 7 ही उन राज्या का निमीण हुआ | जिनका sea हमें चीनी 
साहित्य 4 मिलता हे р मलय दीप तथा कटाह दीप का тен पुराणी d 
मिलता हे | चीर तालमी ने भी इस Um कौं gree कैरसाँनिसस कै नाम से а 
म्ञौ धित किया है जिससे ge? दीप का संकैत हे 1 मलाया के विभिन्न 
स्थानी" का TR भी इस लेलक की “ute” में मिलता है पर उनकी समानता 
किसी वर्तमान स्थान से दिलाना कठिन हेवी गझौँदय ने तकौला, जावा, 
ТГ तथा कौक्तौनगर चादि नामी" कौ मारतीय प्रमाशित किया है । | 
उनकै मतानुसार атат मारतीय शब्द Y Ў ईसवी ar दुसरी शताव्दी Y 
मारत और चीन कै बीच छु जलडमल्मध्य, अथवा मलाका की लाही हाँक 
यातायात का ATT था | उच्च समय तक मलाया मैं भारतीय राज्य स्थापित E. 

हो चुके धे ете STE राज्या का उल्लेंस हमें चीनी qure] तथा अन्य || 
atar ते प्राप्त होता है 

श या g ।अथवा लग या gi u 


gm 


मलाया का wat प्राचीन हिन्द राज्य लग या सु कै नाम से ufus | 
था जितका vee “бейт वेश के इतिहास ।ई०५०२ wå Y मिलता है । 
इस ग्रन्थ के अनुसार इस राज्य की स्थापना ४०० वर्ष पलि sé थी । ай 
का राजा चीनी सम्राट कौ आदर की Ез से देसता था और यहाँ संस्कृत 
भाषा प्रचिलित थी । धीरे धीरे यह राज्य कमजीर «Тат गया । | 


१, sa पु०१६७,८५ २२६ | न्यत 
इससे मलाया का «кт हौता है GET 
के सी हाने तथा ад Чч कौ प्राचीन का 

Теп जाता था । ж” 


О КЫКЕ”, ee у, 
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राजा के सम्बन्धियाँ मैं एक अति सज्जन व्यक्ति था जिसकी और प्रजा प्रभावित 


थी 1 ате ने उसे बन्दी कर लिया और फिर उसे देश सै वहिष्कृति कर दिया 
गया | वह व्यक्ति मारत चा गया SIX Ger पर उसने रक राज्यवश मेँ अपना 
TE क्या । TT TT up а राजा की मृत्यु पर उसे मारत से बुलाकर वहा 
{ч घोषित किया गया | उसने २० वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद 
г पुत्र भागदत्त सिंहासन पर बैठा | Fo ५१५ १ उसने आदित्य नामक एक 
इत की चीन ter | उसके वाव करमशः ५२३ और ५३१ ई० 8 इस чита की 
THOU nga चीन मेथे गये | Тч कै मतातुसार' अन्तिम दुत uie Фо 

में मजा गया | लग या पु के मारतीय उपनिवैश के डौने पॅ ate सन्दैह नही 

T fa सागदात्त कथा त्रादिल्य नामकरण तथा सॅस्कृत e 
प्रतीत छौता हे | इस राज्य का ठीक स्थानाकरण करना कठिन है | पर 

ह TAT भैं होगा जैसा कि अन्य эя ते प्रतीत होता ® | е और 
च्वान चौग ने क्रमशः लग किया g भीर काम लक नामों से इसे सम्वी धित किया 
है और इसे freer pots तथा दारावती ITI के बीच # रखा गया है | 


та 
IN 


FIA पूर्व में een TST तक 
जाता हे | इसके उत्तर में स्याम तथा अन्य तीन और समुद्र 1 
ATT `छुवर्शदी | 
. eget: एशियाटिक माग v Чоц से तथा zen, निदैश we ला 
"qp क्या” पु०२६ | तकौला का seta er मैं भी है | 
इसकी समानता чат था से की गई हे और 497 सै ईसवी की Gara 
शताव्दी # फुनान का राजदुत मारत के लिये जहाज पर चढ़ा था । इसे 
त्या ag ली कहा गया है। सिडी : र०हि० yous! agar या से 
बहुत 8 प्राचीन Mar के प्रतीक तथा अवशेष मिले हैं नौर एक ता मिल 
लेख भो मिता । शास्त्री : Bro: जरनल आफ Рен | 
Tur pwosTofro] & पु०२६६ „зо | राजराज चौल के लैस मेँ इसे | 
ततैततव्कीलमू कहा है । सिडी 979% | 
3. 'पिलिञ्रां ¦ gozosTo ४ Чозто, E ¦ goto उुलाई अगस्त १६ १८ 
पु०१३६ , सिडी : vof Your, ETT : CBR AT $ oso 
सै „ За : FT TÎ € पु०१६१,२०० | 
9. go "To FTO Y पु०४०५ 


^ 
= 


igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mo! 


पियी ने FT के मत की मानते же इसकी समानता टैनावैरिम सै की है, fa 
А. ND छा aaa के निकट मी रखा गया € | FO विदान feet का कथन 
३ fa दुसरी शताव्दी का ली या सु, जी छवी” शताव्दी मैं पुनः लग किया चु और 
UM लग या स्थुकित्रा के नाम से प्रसिद्ध था, मलया और जावा TTT 47 
लॅक शुकं था और यह पैरक की र्क सहायक नदी के नाम मैं चाज भी मिलता है | 
TT 3 की समानता पिया से टैनासिरम से की है क्योकि 
का प्राचीन नाम नैनकासी था जौ चीनी नाम लग या शु से मिलता wem Y 
re чїч और ठारावती хаті के वीच WD के कारण इसका व्यापारिक 
महत्व अधिक था 1 इस सम्बन्ध में विसटेड का कथन है कि प्राचीन काल Y 
बोडा कौ daga कहा जाता था TT बाद मेँ यह त्रीविजय साम्राज्य के अन्तर्गते 
ही गया | यह पुर्व का प्रवेश द्वार था और यही से de चौर मलाका की 
чт पर Peay रखा जाता T) चीनी TT में इसे Өт या fug, da 
का पु और ат या सि मामी से तम्बोधित किया गया है जिनसे कदाचित रक 
ठी स्थान का «т है | इसकी स्थापना ईसवी की प्रथम शताव्दी मैं हुईं धी 
TEX इसके नगरी" के चारा श्रीर दीवार | यहाँ पर चन्दन और कपुर पैदा 
डीता धा । यहां के निवा लियौ की वेश imp का ज्ञान Іт के «чт 
नामक स्थान मैं प्राप्त रक छोटी मुर्ति से हो सकता है । яте" शताच्की कै 
वाढ यहा पर पल्लव कै स्थान पर पाल жиа पढ़ा Так नई सस्कृत माषा और 
लिपि का प्रवेश किया | वास्तव मैं т या सु अथवा लौ गा सु ws ही स्थान 
का aha करते हैं जिएकी सीमार्थे सदा रक सी नही” रही | जावानी और मलय 
वृतान्ती' के अनुसार इसी की Зада कहा गया है और आज मी पेरक की रुक 


AN 2 


« मछुमदार : “tare your | 
. ९०६० Чо99, £o | नागर कृतागम М учет साम्राज्य का четат कै 
जिन प्रान्ती' पर अधिकार था उनमें crags मी था | कर्न पु०२४१, 
२७८, ७६। 914: 'हिण्जाण्गे० पु०४१६,१७, सिडी : voto पु०४०७ । ` 
ж” इस राज्य का नाम विभिन्‍न तेखकौ ने ae рат" ते अलग अलग दिवे Ya 
यहा इसका साधारण नाम d या सु दिया गया है। 
७, govogro ge 14] पु०११,१३ 
८, Yo भारण्रण्स० WAST १६४४ gott? | 
€, चु०इ०ड्रा० ४०,१६४० तसवीर Å roo 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckn Ser ТЧ, 


Km ж 


7: oom СМ", 
Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE | 


| { 
| 

1 

| | 

| 


3 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mol 


सहायक नदी का यही नाम है 1 मलाया प्रायदीय दक्षिण की और इसकी | 
पश्चिती पुर्वी सीमार्थे gaa: बंगाल की बाड़ी तौर स्याम की जाड़ियौ थी” 1 i 
तेवी 15а वै लगे किया घु की लॉग का g TAT т का за 
मिलनता fus? है और इस सम्बन्ध मैं उन्होंने मारतीय stay तै मी उद्या | 
Tr है] ат विद्वान नै бт किया सु की मानता काम dr है की है! 
जितका उल्लेख आन рт ने किया है। और राजैन्द्र Па कै लेव 4 इसी 
Ттт थे Sa किया गया मारतीय साहित्य मैं काम . 
T कौ т नाम से सम्दौधित किया गया हैं | Ч — भै 
{т द्वीप Я नाड़ी केर, वारुषक ।वरौस/ TT और नीकौवार, वालि 
तथा जावा का зен है जहा की भाषा शद नथी । इस ay के amd 
va स्थान पर. Ре, कामठप और कलश का मी wed है। वाण ब ती 
कामर का उत्लेख किया है गौर शर नै इसपर व्याख्या करते हुए यहा के 
निवासियाँ के चमी का we feat हे । तालमी ने भी emere जाति 
के व्यक्तियाँ के विषय में लिखा है जी कामठी के निकट रहते थे ж. 
देश से मारत मेँ TOT नामक ча जाता था जौ मलाया मैं वलिँविग अथवा 
वैलिविंग नाम से प्रसिद्ध है और दक्तिश के राजेन्द्र а के четт के लेल मैं 
atera विलिपिंगमन सै वेलिँविग अथवा कर्मर का संकेत है । इस प्रकार 
з ат के TTT लग किया पु और कर्मी एक ही स्थान का संकेत करते 
हैं और यह लक सुक |लौ या सु! Tae धा b ठा० मजुमदार के IT 
यह Stal एक दुसरे а निकट थे | 2 


१०, обо 30303 909% 
११. WY श्री मूल कल्प पु०३३२ 
१२, यही Чобус | 
१३, fara नै अपने तेल A साप्राज्य जी र मलय TTT 
भारतीय उपनिवेशी" की समानता OT का ५ 
चीनी amt {% т या स्य, бәйт; 
भारतीय केन्द्र था । Test केश 


ГА 


жаадан А. | 
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को लो UT पैल RO 


area के नवीन इतिहास मैं की ली ӨТ फैन नामक एक राज्य का 
aa है उसी ग्रन्थ में et किया लौ at फाऊ त्रथवा किया लीं at कु 
नामी से मी सम्छौ धित किया गया Ж | यह राज्य पन чт सेऊपर zg et at 
से उत्तरी दिशा "Теш था | ट et at की समानता द्वारावती 8 की गईं 
है जी मीनम की घाटी Я we राज्य था | कलसपुर का उत्लैख चमकी TOT 
सागर Я मी मिलता है जिसमें feat है कि RT नामक एक व्यापारी का 
जहाज यहाँ ge गया था श्रौर वह उस स्थान पर पहुँचा UT, षर यदि चीनी 
वुतान्त की सत्य माना जाय ती किया ली थी SAGT कलसपुर समुद्र से बहुत 
दुर था | इस सम्बन्ध मैं पिया का कथन है कि चीनी ग्रन्थ मैं दिशाओं का 
da ठीक नही है ate इसलिये उत्तर के स्थान पर यह पश्चिम की रीर था 
att इसे fuer नदी के मोहाने पर स्याम से पश्चिम की शौर रसना TRI 
पन पन के विषय में यह कहा जाता है कि इसकी समानता Yet अथवा मलाया 
में लिगीर से करनी are. | कर्न ने कलसपुर के स्थान पर कलपपुर पढ़ना 
चाहा तथा за वटाविया माना | पर यह ठीक नहीं है аа चीनी Fay 
1 इसका किया लौ थीं फु FAT कलसपुर नाम ही मिलता है | 

2 अथव] TIT: ча: 


पन पन कै айым पुर्व मैं कौरा फुस रा नामक एक राज्य था जिसका 
उदेश्य ठा वश के नवीन इतिहास में मिलता दै । ger के शासक कै ay का नाम 
लीपौर तथा उसका मि०सि पॉ रा था । इसवी ६४० ,६५६ के बीच मॅ 
चीन सम्राटू के यहाँ दूत मेजा गया । चीनी ग्रन्थ मैं इसका कुछ Чат. 
मिलता opo राजधानी के चारौ और पत्थर की Srare थी 


की बनी р देश २४ भाग मैं विभाजित था | इस्‌ राज्यू г सम 


के मतानुसार लग бет की AS 
जानी चाहिए [Toto क्या 


Delhi an eGangotri. Funding:IKS-MoE 


557 T"— УРЕ 
ге 


9% 


२० | 
999 नन शि चौर प्रथम छु. वैश कै इतिहास मॅ मिलता है। इन त्रा सै 


रक पत्र लेकर 30843 us मैं चीन गया और चीनी чита नै उसै वीर ОТЧ 
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Е | БЕ 
अथवा कु मै की जाती Y जौ कि पुर्व और पश्चिम के बीच व्यापार ST 
ay था और जिसका RAR अरब यात्रियौ तै मी किया & | = 
Wr हौ sn 


oN 
m nen 


मलाया मैं पी et ग नामक रक और हिन्द राज्य था जिसका O 


पता चलता है कि ४४६ मे पौ et ятт अथवा чет राज्य मैं संशिषाल वर्म 
नामक राजा राज्य करता था और उसमे चीनी але कौ बहुत सी = 
मॅट में मेथी । इस स्थान से द नपाती नामक हतिहासज्ञ मॅट की वस्तुएं और 


की से Tía किया । que So Ч यहाँ के राजा ने लाल गौर सफेद E 
तीते मेथे, तथा ४६४ और ४६६ में पुनः वीन Ae भेयी | АЯ टी सम्राट से ) 
इस वार द पुरवांन नामक इतिहासज्ञ दुत तथा प्रथय सेनापति द नपाति at 

चीनी उपाधि प्रदान की | यह प्रतीत star है कि मलाया के इस राज्य की 


सम्यता बढ़ी चढी थी | зала ने TT हौ औग की समानता чет 9 की 759 
२१ е i 0 

हे | पर पियाँ इससे सहमत नही है | ; 

कम टी dr 


Reed के इतिहास तथा प्रथम शुंग वश के इतिहास) मेँ कन et 
ली अथवा किन टो ली वामक Wa और राज्य का उल्लैस है । जी दक्षिण 


५. मजुमदार : FET yous 

१६, Тш ने अपने तेस मेँ पन पन TTT उसका झुनान कै साध सम्बन्ध 
विवरण दिया है। उनके मतानुसार यह कदाचित्‌ पिले ча 
3 लि है TT इसमें तकौला जीर तकौला वहाँ मार्ग भी ४ 
में क जलडमरूमध्य तक पैला था | ай पाहिले इसः 
sa मिलता है चौर यही” से हौकर कौ 

क्रा०४० ववा ६.। ६६४६ ,५० पु०२६१ | 
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३२. : 

| के एक दीप Y था P टी तथा т वश के queres में इसका зая नही हैं | 

i 4 पर Par वश के इतिहास Я इस राज्य का पुनः विवरण मिलता है TOP 
पमानता प्राचीन सम वी त्सी से की गईं है । कुछ fara] T कन at dT 
at वर्तमान पलमवीग माना है पर जैरिनी कैं मतानुसार चीनी Т वश के. 
इतिहास 7 steht इस स्थान की सन T әй 45 समानता विवदस्पद है 
और बाज भी मलाया ЧТ अथवा aye नामक स्थान प्राचीन कैन «Т 

г का योतक № | मजुमदार कै मतानुसार इसकी समानता प्राचीन कडार 


cr 

Û करनी चाहिए р लिक्री वश के इतिहास Я कन zT ली राज्य का जी 
विवरण मिलता है MATT पर атт के जाचार विचार там और चम्पा 
निवा सियी कै ऐसे थे और वे तरह तरह कै सुन्दर gar कपड़े बनाते थे | dr 
वश के чита Рея g 1343.38 Yor के समय मैं यहा के राजा Я at glo 


feat zt [त्री वर ATI Я वाशी feat et ies मारतीय। दारा चीनी 
чита 8 чт aly वाढी के ager पदार्थ А | ५०२ So मेँ әд टन Teal 
पट ली Ma 335! ने चीनी gare के पास दुत पेने और उसके पुत्र पि ये 


47 प मौ । विजयवर्गनू अथवा usq) ने ५१६ और ५२० So Я दुत तथा He Fey 
चिन वश के इतिहास के अनुणा र ५६३. Фо मेँ एक गौर दुत यहा सै चीन FT 
गया था | इस वृतान्त से प्रतीत होता है कि A eT ली का 7 
| тең राज्य इसवी की पौचवी* итә तथा स्थापित हौ gat धा और 
| छटवी* शताव्दी मैं यह वैमव प्राप्त कर सका था और यहा से चीनी सम्राट कै _ 
| ATT दुत येचे जाते थे | 4 Жо 


२१. यही 
२२, (о%010 З oW? | 
२३, कन टी ली सम्बन्धी चीनी वृतान्त तथा इसके वर्तमान स्थ 
उत्लेष के लिये दैसिये ¦ ग्रीएन वेल्डर नोट्स पुर | 
1१६१६। Yor eer РЕЙ furis y 
уто ४ 30303, WM FT पाचची 
७७,८, fast : vofWo ` 

Ша, ал, < 
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पुरातात्विक अवशेष प्रमाण : 


ree 


चीनी वृतान्त के ब्राधार पर मलाया कै कुक प्राचीन fee 
राज्या” के अस्तित्व का पता चलता है और इसकी पुष्टता इस देश Y मिले 
पुरातात्विक ate’ से हौती $ | ИЯ वेरी ।केडा। के नीचे gg ag 
राज्य १ एक feg मंदिर के अशेष मिले à ӘН, cmm, नन्दी की 
मिही ufddr Seer М प्राचीन काल के fec की याद दिलाती Y | 
नकी Tats Pra करना कठिन है पर निकट ही Ser Y मिले ger 
के oF बौद्ध विहार जहाँ सँस्कृत मॅ दौथी अथवा TAT शताव्दी का ws लेल 
भी मिला है यह ea करता है कि इस समय तक वहा fey राज्य स्थापित 


T gm थे । wr काल भैं वेलेजती утят मेँ मिले कुछ स्तम्भ भी % जिनपर 
3 + 
wage हुए हैं। सैलिंगसिंग परक मैं गरुड पर सवार विष्णु एक цаф TI 


यर अंकित मिहे तथा एक स्थान पर शक are मिली जिसपर पौचवी” शताज्दी 
т ar में शी विष्शुवर्मचु का नाम औकित है 

पश्चिमी तट पर аат पा Я मी प्राचीन अवशेष मिले तथा 
छा WT fea में एक प्राचीन मन्दिर तथा free की रक मुर्ति भी मिली wl 
कदाचित ६,७ शताव्दी की है । यहा” पर va मन्दिर कै अवशेष भी Tum 
शकी समानता ghd ag тащат! के मन्दिर से की जा सकती है 849467 _ 
मैं ७,८ Зо वी gray देवताओँ की कई ara मिली और यहाँ एक तामिल 
तेस मी मिला | पुवी तट पर wer की साड़ी के निकट मी चाया, नखान — 
शी TE । नखाने शी RTE और faster में भी प्राचीन काल कै अवशेष 
मिले р RMT घौर aT पा तथा चाया कै स्तम्भ पर Ги रक सौर 
ठेस से प्रतीत होता है कि ar पर भारतीय इसकी की चौधीषौचची 
लक TTT राज्य बना चुके थे | ms 
पुराचा has FT के ग्रतिरिषत मलाया 


INC £ 
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f इसवी के चौथी पौचवी” शताव्दी की लिपि मैं त्रैकित है। eee | 
वेहैजली प्रान्त के टीकुन, ४ इसी प्रान्त के उत्तरी माग 8, १ केढा ये है 
JT पा मैं, पौच fft तथा et वाया X पाये गये V | दा За बाद 
धर्म ते सम्बन्धित हैं। रक मैं महानाविक वुध गुप्त का wee है, जी रक्‍त 
मृत्तिका निवासी था | इस महानाविक का नाम भर स्थान उसके aera 
Ла का संकैत करतै हैं ॥ हस स्थान की समानता पुर्शिदाबाद ते १२ मील. | 
दिश में ऐगामाठी नामक स्थान सैं की गई है fa पत्थर पर यह सेल 
Т है उसी पर एक чч को आकार और सात छत्र भो ग्रॉकत Tp जाजी किये 
BEGIN: Tl TT! में मारतीया के उपनिवेश चुमफौन, चाया, Sel नदी 
की घाटी, नसाने शी! धम्मरत aa, चल reir) और Seater Quen 
पताका, SORT प्रान्त» ӘРПІ पा तथा लनया और टैनसिरम कै gery पर 
था | इन सबवे ^ TT के नलामे जी чада ast da 
का केन्द्र था और AS एक बड़ा स्तुप तथा पचास मन्दिर थे । यह ste 
में का वेन्द्र शा पर चाया पर परल ут का ग्राध्पित्य था और फिर यह 
मी ote धर्म के प्रभाव मैं भा गया ! वेल्स a ने प्राचीन भारतीय soe 4 
FIT कौ za का ul प्रयास Тәп और vs सम्जन्ध पै pe amt 
aT भी тезі वाहा जिनका सारतीयाँ ने अनुसरण किया था। पारतीय | 
पाले टछुआ पा नामक स्थान मॅ उतरते थे और यही” से दक्षिण तथा पुर्व की और 
बढती थे | पुर्व Ч wer की साडी से वे шат की और जा सकते थे wir 


чыч >> 


२६, यह हेस ча समय भारतीय संग्रहालय कलकत्ता 8%) | 
REDI AT : scm एशियाटिक सौसायटी ars काल igs 
३ ।१६२५। पृ०३५ । fest : ए०हि० Чосс ne, ETT “gale 

२०, ЗЧ Чосз । मजुमदार ने तालमी के "रद मर | 
का उत्लेत किया ta मार्टिन भे इतकी समान 

т से की है। और जुल ने इससे 


E AOS 
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इस तट पर कही उपतिवैश्च स्थापित हुए । विस ЯТ, चाया तथा 
"T श्री धमिरत ger dew थे । वेल्स मे अन्य मार्गा का मी “Өз 
. जिनका яды बाद S किया गया । इनमें से एक ज सै 
T जाता था | шкі. | | 
उपरीकत वृतान्त थे प्रतीत हौता है कि тб арп पा 9 
ही भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुईं और यहाँ ते पर्व әп г की र | 
मारती वौ" का йш हुआ । чїч ठी etree में RA der А 
मिलते 9%) fT प के अनुसार Pedra теч नै वेडा की लाडी | 
निकट पन पान नामक स्थान कौ भारतीय Чыч प्रदान га 
тта? मे четат # gta किया वे उत्तरी तथा «Гай भारत के Peer 
थे | पुरातात्विक UNT & पता चलता है कि यहा की प्राचीन वास्तुकला 
चादि Br, чт और मारतीय जावानी зат से मिलती sear 
गी प्रतीक हँ वे ger भारतीय हैं । 


>, саса а j 
ott, | coi с 
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MATA ४ 
जावा कै प्राचीन हिन्द उपनिवैश 


ere 


मलाया के अतिरिक्त हिन्दनैशिया के जावा, सुमात्रा ,बी निया तथा 
atta इत्यादि Spur में भी ईसवी की प्रथम शता व्दियी” में भारतीय ача 
गि स्थापना हुईं जिनका उल्लेल उक्त स्थाना मैं मिले ge लेल चीनी वृतान्त्त 
तथा अन्य पुरातात्विक NN में मिलता हे । इनके अतिरिक्त Fasa 
भी इस विषय मॅ प्रकाश डालती हैं। जावा की भौगौलिक स्थिति मलाया 8 
विपरीत है और यहा' श्रीपनिवैशिक केवल जलमार्ग से हो ar सकते थे | ५१००० 
वर्ग मील oa का यह दीप उतर मे जावा सागर दकिए मॅ विशाल हिन्द महासागर 
पर्व में बालि द्वीप से we करने वाली दी मील TE एक खाड़ी , तथा उत्तर 
पश्चिम मॅ gaat” से अलग करने वाली पुंड खाड़ी से घिरा है। इस दीप 
गि लम्बाई ६२२ मील और चौड़ाई ५५ और २१२९ मील कै अन्दर है । इसकी 
प्राकृतिक ұт और विशाल घाटियौ आदिकाल से विदेशियाँ कौ आकर्षित 
वरती आई हैं और इसी लिये यहा हिन्दनैशिया के अन्य FT की ater घनी 
वस्ती है। इसके इतिहास का प्रथम अध्याय भारतीय उपनिवैशौ की स्थापना 
से ही आरम्भ होता है | 
क्विदान्तियां : 


RP‏ سام 
gam ee‏ 


कििदान्तियी कै आधार पर यह कहा जाता ४. फि सबसे पाहिले 
पह्यमारत युग के 99 वी री' ने ata नेतृत्व मैं यहा प्रवेश किया | यह 
ПГТ अथवा हस्तिनापुर में राज्य कर रहे © | वाद की क्विंदन्ती के अनुसार 
TRATEN का अग्रदल गुजरात से जावा मैं тат था | इनके अतिरिक्त 
कालिंग से भी कौई 20,000 чета uer आये थे | बहुत काल तक वै असभ्य 
अवस्था में रहे पर जवानी अथवा शक dag we मॅ कानी नामक रुक कुमार 
हुआ । ४०० वर्ष तक तीन उशी” ये राज्य किया | उसके वाद TEM प्रान्त 


१, ‘Chea ने अपने *जावा कै हतिहास" ग्रन्थ मेँ क्विंदान्तियाँ" का आश्रय 
लिया है ।१८३०।लन्दन। उपरोक्त वृतान्त इसी ग्रन्थ पर आधारित | 
зто मजुमदार के FIT मॅ मिलता है ТН इनका ake за | 
है ।पृ०६४ Y | , EE 
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में पुलसर नामक एक राजा GUT जिसके बाद उसके पुत्र ्वि्ास और पौत्र 
"rg देवनाथ ने १०० वर्ष तक राज्य किया | इनकै उपरान्त जयमय नै Fe 
पे उठाकर अपनी राजधानी कैडिरी Pane त्रौर उसी Я यह वृतान्त मी fears 
उपरीक्त नामी ते प्रतीत हीता है कि पुलसर ।पराशर। » श्रविश्रास ।व्यास। 
तथा TE मारतीय थे`। जयमय अथवा जयमड ईसवी की ӨЗІ शताव्दी 4 
छुआ और उसमे OT मारत ga नामक काव्य की रचना की | 
इन Tatra के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि जावा 
में पारवीय संस्कृति और उपनिवेश की स्थापना का श्रेय अजिशक कौ था जिसने 
इसका नाम यव द्वीप रसा | इसने जावा मेँ शक संवत के प्रथम वर्ष मेँ प्रवेश किया। 
कुछ वुतान्ती' के आधार पर कहा जाता है कि Faget नामक ATUM कौ सर्व 
प्रथम जावा में भारतीय संस्कृति और घर्म की स्थापना का त्रेय है और उसी ने 
इ чү भी चलाया | मारतीयाँ के प्रवेश से पाहिले यह दीप नुस ver कहलाता 
था और यहा के निवासी wa अथवा रावस Я । इन वृतान्त $ यह प्रतीत 
होता है कि पिति जावा त्रसभ्य स्थिति मैं था और मारतीर्यी ने аз” सँस्कुत्ति 
धर्म, साहित्य तथा शासन व्यवस्था चलाई | अजि शक अधवा Paget के 
एतिहासिक अस्तित्व पर प्रकाश डालना कठिन है पर यड मानना पढ़ेगा कि 
न Fette में वास्तविकता का त्रामास अवश्य 5 | uer जानै वाले 
RAR कदाचित उतर भारतीय थे और N तथा पश्चिमी तट 
ये जावा के लिये प्रस्थान किया | इनके जावा मेँ प्रवेश करते की तिथि ईसवी 
गे प्रथम शताव्दी थी जैसा Ра FRET कै अतिरिक्‍त ef मारतीय साहित्य, 
तालमी कै वृतान्त तथा चीनी ata’ से मी पता चलता है | . 
मारतीय साहित्य Y रामायण वैं जावा at FAT कहा गया © | 
तेवी महाँदय ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया । रामायण कै आधार पर 
Tay वैमैन्द्र की रामायण मंजरी और सधर्म सँश्व्युपस्थान मैं मी इसे उद्धत 
किया गया | यह श्लौंक इस प्रकार है 
यत्मवन्तौ FONT सप्त राज्यापशौ 1 
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ठस सम्बन्ध में पुर्ण 


जप से पीछे विवेचना की जा चुकी है | 
युनानी मौगौलिक तालमी नै भी यवद्धीप का उल्लेख 'इत्रावा faat 
i TT के еч में किया है p तालमी कै मतानुसार इस दीप की 
ЧГ чут उपजाऊः थी और यहा सीना पैदा होता था | इसकी тытат 
रे чї में ЭВА अथवा रजत नगर था | रामायण # मी इस दीप में 
| और रूप्य।क्कोना гр प्राप्त वृतान्त मिलता है । तालमी 
पनी arta ईसवी की वितीय शताव्दी थे लिखी और उसका за 
गान जदा चिदु रामायण के आधार पर था | इनमें क्सी राज्य वश का 
rel इ पर्‌ “ӘП की दुसरी शताव्दी तक AFT भारतीय desfg ने 
अपना स्थान बना लिया था और Tey राज्य BT स्थापित हौ 38 


Ча 
NER 
= 


NT caret 


CO oe ra q regime qu Gr 


„ WT शताव्दी मैं फाइ शिन दारा लिखित चीनी ग्रन्थ शिंग 
च शेंग लन के अनुसार मिग्रवंश के सप्तम वर्ष pw १४३२ бор से १३७६ वर्ष 
पाहिले we के समय में जावा मैं सम्य युग का प्रादुभीव m | इससे यह 
प्रतीत शीता है कि ५६ % मेँ मारतीय उपनिवैश की स्थापना हुई और 
भजि शक दारा ७८ % का ЗАЧ चलाना सन्देह जनक नही" प्रतीत हौता * | 
जावा का एक ATT मारत से शौर दुसरी और ЧЇ FT से सम्बन्ध स्थापित 
ही ger था और इसवी की द्वितीय शताव्दी М यहा' घे चीन देश में दुल y 
जाने लगै | चीनी IT मैं यहा' के मारतीय राजाओ का seta मिलता 
ह| चीनी ग्रन्थ рута fet के чате fama fea द्वारा 
ई०१३२ मैं wa दुत Im का उल्लेख है | тїшї. के मतानुसार ये feat 
६, ЕТ TAT १६ । १६१५) पु०२४६,७ ate $1 Кыл 
७, Тит ¦ बु०४०फ्रा० Y 128081 पु०२६६, Wa : Foto २,८.१६१६ 
प०५२१ से 1 मजुमदार : ЕЧ Yokoo | тетет Я इसकी सन्देह. 
नक माना है | सिडी “оГ पु०६२। 
gogogTo Y 1१६०४। पृ०२६६ इस सम्बन्ध tae भी धारणा 
sera, थै पौ ति a fe at) तथा छौ чї इत्यादि नार 
Ek i 
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की समानता झव द्वीप RT जावा से की जा सकती ¥ | 3 ने fenat 

2 Ter कौ RARA ¥ | इस वृतान्त से यह प्रतीत star 

$ कि भारतीय उपनिवेश यहा” स्थापित हौ चुका था और WUTZ का aa 
भत्र पर अधिकार था | उस समय वालि और मदुरा द्वीप भी जावा का क्ली 

थे असता कि Rae से ज्ञात stat है रौर २०२ £o तक यह दानी” दीप 
उशी के अधिकृत मैं नागर कृतागम मॅ मदुरा के yay अस्तित्व का उल्लेख 

| र वालि की एक Те कैं अनुसार वालि भी उसी समय जावा सै 
| अलग छी गया UT | इससे यह प्रतीत हीता है कि पुर्वी जावा N थी सम्य 
| व्याक्तियी का TT न था, और wet Pag भारतीयौ' ने यहा पर अपना एक 
TEX उपनिवेश स्थापित कर लिया था । तृतीय शताव्दी 3 भी जावा का 

शन के साथ राजीतिक सम्बन्ध स्थापित रहा । इसके प्रथम भाग मॅ दौ 
चीनी कैग टाई और arat ТӨТ FT जाये | लौटकर उन्हाचे दा ग्रन्थ 
लिते | Sr टाई के ग्रन्थ TT eral g TAT मॅ वाँ чї नामक देश 


E a Э, 
e = 


का कई जगह उल्लैस यह FT कै ЕЁ मैं चीन सागर में हे नन और | 
Y ае क Tu 
मलाका की में [स्थित था । इसके F fag का द्वीप था for 


5 मतानुसार यात्री पी अथवा चौ पी की समानता जावा और म बु IR 
т सि। की समानता वालि Û की जा सकती है। पर Re के अनुसार 
ATT पी वास्तव Я सुमात्रा द्वीप का бт करता है ¡ 
चीनी यात्री फाइ्यान ने मी इस द्वीप का उल्ले किया है | 
| чет से चीन की और प्रस्थान करते समय, TNT का ST समुद्री तुफान 
| के कारण ये पी टी ат दीपा पहुँचा जहा” पर वह ४१४: १९८ ई० में पौच 
महीने रहा | उसका कथन है कि उस समय ser grey धर्म की वुद्धि थी эйт 


अतिरिक्त фатат झा मी सकैत था भौर meet т शेक | 

. उल्लेख विया है । कमी कभी सुमात्रा कै अतिरिक्त TFT तथा मलाया 

| प्रायद्वीप क्षा भी सकत माना जाता था । faet एुणहि० पृ०६३॥ | 

E वास्तव Ira जावा का ही सकैत प्रतीत झौता है | 

६, पुर्व fee ЕСЕСІ қ 

१०, मजुमदार : `सुवर्शेदीपः पु०६७ इन Gray का विस्तृत रूप से ६ 
आगे चलकर दिया जायैगा | 
dogogTo Y 138031 Чочо 
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^u धर्म ती зем मात्र न था | इससे प्रतीत होता है कि उक्त द्वीप Ff 
राण धर्म Заа gg MAR तक ही सीमित न था sqq उसका uud 
जावा Ч बील बाला था । NT समय बाद यहा बौद्ध धर्म का प्रवेश 
हुआ और इसका Fa कश्मीर बथवा कापिश के राज्यकुमार a कौ था जौ 
एक बौद्ध Pug के मेष मैं यहा आया | इसका उल्लेख ५१६ Чо मँ सम्या दित 
का ची Ут च्यत्रांन अथवा प्रसिद्ध बौद HTT की जीवनी मैँ मिलता है e 
संघना इ qm faa नन। का पुत्र तथा тіре । छौ fu fus eT] का ote 
тің Бей я प मौ। किंपिन का राजकुमार UT । ३० वर्ष की अवस्था 
|89 पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर We का थामंत्रण दिया यथा पर 
गिकार कर वह чРеа eat त्रौर फिर वडा” सै जावा 191 ati गया | 
पहुंचकर उसने TST की राज्य माता WT सर्व प्रथम ate ч की दीक्षा दी 
फिर wgrg की भी अपनी और प्रमावित किया | ४२४ Ҹо मॅ चीनी 
बौद्ध Taga के आग्रह पर चीनी чата ने जावा के әле पौ ct faa के पास 
REA की चीन मेजने का संदेश Чат । नन्दिन ।नन टी। नामक एक Pee 
व्यापारी के जडाज मैं सवार हौकर शुशवर्मन्‌ ४३१ So Ч नानकिंग पहुँचा | 
उपरी कर TT ते प्रतीत हौता है कि ईसवी की पौचवी' RTT 
ї चीन att जावा के बीच राजनैतिक और degfua सम्पर्क घुर्णतया स्थापित 
et ger था | प्रथम `ўт बच के इतिहास) मेँ जावा द्वीप at पौ। कै 
ही ली टन नामक राज्य Û चीनी 9те के पास चार अथवा पौच बार मॅट 
लेकर 175541 भेजे गयै | यह 984901 60333, ४३६, ४४६ तथा ४४२ में गये 
पर एक अन्य शीत के अनुसार $0933, ४३४, ४३७, ४४६ और vus ута“ 
हो ली टन के अतिरिक्त ४३३ तथा ४३५ Vo गें छौ wt से दी राजदुत "e 
ATT चीनी सम्राट के पास गये | छा ЧТ अथवा जावा मेँ उस समय है लिपौ | 
टी श्र ल प मी эте कै अनुसार श्री чта धर्म वर्मनू और 5x8 के अनुसार 


१२, Шого २,२० 1१६२२। पु०१७५ से „ मजुमदार 79007 gogog | 
$3, GT : फाङ्यान पु०११३ 

98. Tora Чофо Чо २७४ ,५ 

१५, मजुमदार : FETT पु०१०२, feet “оГ Joey 
१६, БТ पाश्री € घु०२५१ | 
१७. шого २.८ 145964190494 | 
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етт «тг राज्य कर Ver था । और रू फेर नै इसे त्री पाद u$ aq 
कहा है i पिलियी के os चीनी ग्रन्थकारी नै छी पी और чї ट 
की मुल से एक ही माना है। "प्रथम gh बुँश के इतिहास मॅ एक अन्य स्थान 
पर लिखा है कि ४३३ मैं हौ at टन के wurz वाइश FFT वाइश्य। а नै 
चीनी SITE के पास एक पत्र भेजा | ४३६ Зо मैँ उसने पुनः एक पत्र पैजा 
Prat अपने पुत्र दारा राज्य त्रपहरण का उल्लेख किया है I at पी मेँ उस 
समय 9 लिया ठ छी а ч भी wig त्री पाद घर्ष ай ІЗЕТ TIT 
दारवमेतू या त्री पाद पुर्ण वर्षनू नामक राजा राज्य कर रहा था | sud 

यह प्रतीत हौता डे कि यह stat राज्य एक दुसरे से भिन्न थे यथापि डौ ला 
टन जावा म हो ate राज्य रहा होगा | इस सम्बन्ध में जावा 8 मिले 
कुछ प्राचीन लेखी” का भी आशय CRIT पडेगा | 


जावा कै वार प्राचीन होल वटाविया प्रान्त की राजधानी d 

निकट fa яте, че तथा “ЯТ TT मेँ पाये गये और चौथा इस yid 

के wee Әзіл Torta के निकट se М गिला | प्रथम तीन jet Ч 

15 454 नामक SITE का उल्लेख है जिसकी राजधानी तारूमा अथवा तारुमा 
थी | प्रथम दौ Ou 84 कै पदचिन्हाँ का विवरण और उनकी तुलना 
विष्णु के चरणी से की गई है | ।तारूमनगैन्द्रस्थ विष्णी रिव weg osos! 
तीसेर लेख मॅ उसके गज चिन्हॉ' का उल्लेख है और चौथे में र्क नडर कै ge 
का Taw है। wey RS कहा गया है जिससे यह प्रतीत star 
डे fs कदाचित उसने aga? पर विजय प्राप्त की wb । чата के fer 
ur विष्णु के चरशी से तुलना करना, FY का ar अवतार संकेत करता 
% जितका रामायण मेँ उसी स्थान पर विवरण है जडा” जावा का उल्लेख आया 


है । अतः wee का gray धमीवलम्यी ӨЗ मैं कोई सन्देह नही” । यह ची | 


— meena arene mannan nn at manena aus pe 


१८, मझुमदार : *सुवर्णदीप पु०१०२ | नौट : Be का नाम केसी" में 
T मिलता है | 

१६. पुर्व RR 4020$ | मजुमदार oto? | Y? का कथन है कि यह 
राज्डुत at पी पत त सै आया था और यह at पौ 3 भिन्न था n 

3o, TWIT “SUA पु०१०३ | 
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कहा जा सकता है कि वह वहीं के ग्रौपनिवैशिक भारतीय की सन्‍्तान था अथवा 
वहा का आदि निवासी था fact Тен धर्म स्वीकार कर लिया था | उसकी 
राजधानी Tet अथवा TET के विषय में क्रोम का % कि यह हिन्द 
नेशी माषा का शब्द है जिसके af "नील" है । «Ри भारत 2 एक लेख 4 
THAT नगर का теа पाया जाता $ ^k नहर का नाम ЄТ भारतीय 
नदिया art att गोमती पर त्राधाित है । इस аа Y und के 
पितामह WT राजर्षि कहा गया है और उसने चन्डुभागा TF का निमीण किया 
समुद्र में मिलती थी । TH ने अपने राज्यकाल 


AT र 
гер का निर्माण कराया था BT 5, १२२ घनुख लम्बी 


Y کے کی‎ мс 
क रस्म वर्ष Y TP 


i >> N ИЕ IA ग्‌ pA? mg ore कौ अस न लक्ष SE vC س = کے‎ OD 
ST 415 उसन एक TS We ТЕШ को इस उपलक्त 4 दान कर दी | 


२१, श्लेगल और मीएन कै मतानुसार हौ ली तन की समानता केलन्तन 
से की गईं है सौर इसे मलाया में रखा गया | ति०्व०गै०७७ ,१६३७ 90359 
४८६ तथा जरनल मलाया ब्रीच आफ रायल एशियाटिक सीस्ायटी 
१७ ,१६४०,११ | इस मत © विपक ЧТо नीलकंठ शास्त्री ने मलाया 
चौर Poste कै मौगौलिक स्थानौ” का उल्लेख करते इए लिखा है 
कि ANA के मत पर आपत्ति प्रगट की है |जण०ग्रेणड०सौ० ७.१६४० 
५०२७ ,२६। 

२२, फौगल ने इन 247 का सबसे पाहिले सपादन किया ।२६२५। TT 
चौ 9819 नै ar और जावा) नामक की पुस्तक मैं इन्हें पुनः 
सम्पा वित और अनुदा वित किया ITT २ पु०२०,२७। शासक wey 
की राजधानी तरुमा थी । कदाचित जावा मैं यह राज्य छवी” 
शताव्दी Я मी था और ісі Фо मै शी विजय की और से डक सैनां 
3 जीतने тё थी । सिडी र०हि० पु०१४५। आज भी चि точ कै 
єч чт की एक नदी का नाम प्राचीन राजधानी ज स्मुत्ति चिन्ह 
उ तथा दक्षिण मारत # कन्याकुमारी से उत्तर Я २० किलौमीर की दुरी 
पर मो हस नाम फा रक स्थान है р «таҹ के नवीन इतिहास मैं तौ 
ग मौ नामक өз राज्य का उल्लेख है जिसकी समानता ger तैशी | 
या सकती है और यहा से ६६६,६६६ Фо Y राजदुत चीन पेज ma с 
सिडी “07% ot? | | 

२३. जा०गै० Your | 
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यह ATTY तेस odexp ¥ और इनकी शैली है ure stat है कि इस पावा 2% 
ЧАТ जावा F पना स्थान बना लिया था | gar का Tanga स्थान | 
था तथा सद्राटू की और Û दी тё «Тәп, तैली” की लिथि, मान का प्रयाग, 
और मारतीय नदिया के नाम यह संकेत करते ¥ कि ЗЫ के पितामह, जिन्हे 
राजर्षि कहा गया हे या at स्वर्यं मारत सैं आये थे эрт उनके uds वहा чр 
हा आये थे | और वहा" के निवासियी के साथ fusus gh थे | | 
ЗОНЫ की तिथि के विषय यै इन चारा OY की fuu के अध्ययन 
घे ही Ge सडायता Tha सकती हे р Мда नै इन लेली के aay की Т 


De کک‎ nee 2% асу ^. ^ 


га [न य (ңа ga के लेली से समानता दिखाते हुए कहा है कि 
नकी तिथि Фо की चौथी शताव्दी रहीं होगी P पर इस विषय पर बी निया 
г तिथि का प्रश्न मी विवादस्पद № | кто मजुमदार ने тн के 
इन ФӘ की समानता चम्या के Uer और way कै art से दिखाना का 
प्रयास किया है और ч vr शम्मुवर्मयू का समकालीन माना है जिसने ५६५ 
vo से ६२९ Vo तक राज्य किया । RAAI गै. २२ वर्ष तक राज्य किया जैसा A 
fs उसके gr के ta से प्रतीत हौता है जिसमें इस वर्ष गौमती та के बनवाने का । 
| का राज्य पश्चिमी जावा तक ही सीमित था | उसके Su РС” ; 
वटाविया और निकखती' पहाड़ी वेत्र में ही मिते । vt सकता हैं कि इसकी E ^ 
тө पर्वे की और वटाविया से मी आगे हो पर qué जावा पर HT _ 
[четт न था जैसा कि चीगी श्रौत्र सै ज्ञात हीता है | , 


ное тоат мочта тантра ея итти nr nr nenne ne men 


२४, - साउथ इंडियन Peru माग ३ पु०१४६ | 
ЧТо शास्त्री कै मतानुसोर तरुमा दक्षिण मारतीय शब्द नही 
का gata है कि यह Tei शब्द है जिसके अर्थ नील है, ठीक 
"Тат है। साउथ हॉडियन (Pew इन दी फार ईस्ट 
२५. मजुमदार : CRT 995501 fuer के 
के अषर ЖЕП 2 तेली” के बाद के प्रतीत as 
के निकट रखनी चाहिये ।ए०हि० पु०६३। чэт 
हौता है। ।हौडिया एन्ड जावा पाग 
२६, {їч rgo 1 डा० 
: feta aT अध्ययन 1 
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RR ही at टन नामक राज्य का тен पहिले ही हाँ चुका 
है। यहा सै ४३३ Фо गौर ४५२ № के बीच में ate चार सौच राज्डुत चीनी 
8475 के पास "e लेकर गये | यहा कै सम्राटू का नाम AY Ten जिसे 
कुछ Tear’ Я मट्टार द्वारवर्मन्‌ अथवा श्री eH भी माना है । पर इस 
йт को समानता cay मैं मिले TRH से नहीं की जा सकती है। ली काल 
के इतिहास" में 17% १८ ,६०६॥ “Т लिंग नामक रक राज्य का उल्लेख है | हौ 
कता है कि ही at टन और हौ लिंग एक ही राज्य ही आए उससे चीनी 
का FT जावा का संकेत हौ । पर यह विषय विवादस्पद है और 

TY प्रतीत जीता है जावा कै अन्य राज्या में यही सबसे बढ़ा था और 
पक ЗЯТЯ अन्य छौटे राज्य रहे ही | gd काल 1४८६ , ee do] कैदी 
{ет faz yat में टाब्री पौ नामक देश का विवरण है जिसकी समानता 
पिलियो ने जावा है दिखाई हे । इसके अनुसार देश ये १० राजधा नियौ थी 
उनके अपने शासक थे | इस वृतान्त से यह प्रतीत झौता हे कि जावा में 
6778 छोटे TTT में बंटा हुआ था और चीनी taal नै ge काल अथवा 
उसके TE की राजनैतिक स्थिति का alt किया हौ 1 d काल ।६९८,६०६ Poy 
में मी एक साप्राज्य के अन्तर्गत यहा रू TAT राज्य थै = : 

VT लिँग के विषय Y कहा जाता है कि इसका नामकरण कलिंगे d 
के आधार पर किया गया था बौर उसका त्रेय कलि से sh MAA | 
पत्थे कौ था । यह मी हाँ सकता है कि कलिंग से ्रौपनियेशिक बहुत पारिलो a 
दीप में эт ही' और उन्होने अपने स्थापित fuh राज्य का अपनी urgafa | 
के आधार पर नामकरण किया | जावा का नाम सातवी” शताव्दी मैं भी नही 
बदला था чат कि सान чту के वुतान्त सै पता चलता है। उसका घेन माँ 
वास्तव में यवदीप है | तग वश के नवीन इतिहास" C सीमा नामक रुक 
ЧЯТЯТ का उल्लेख है जिसे ६७४.५ Фо Uf जनता दारा निवार्चित किया गया 


ч 7 
^ 


२७, TRT : YovoxTo ४ yous, सिडी: чоРю ¿Jordá | 
әс, ТТ : go возТо 9 पृ०२७५ ,७६ | 
२६, मजुमदार : “ENGI yore ; 
जे о ЧТо To Чо १६२० प०४४७ Y E 
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वास्त में पश्चिम जावा की मौति मध्य जावा में मी हिन्द राज्य स्थापित et 


राज्यकाल सम्पन्नता का दुग था wg में zafı रिहा सिकता 
т ही पर इतना अवश्य ज्ञात डौता है 1% ETE चुने जाते 


They जावा कै अंतिरिक्‍त मध्य जावा में ete राज्य थै т яе 


पहाडी के निकट сауа नामक मनै के पास रक बढ़े पत्थर पर vs dg ГЕП कै 
M "s sm “e 33 ^» ڪس‎ | 
dT "ere frac मैं हैं | गगा का उत्लेख है । इसके अवार WD कै 


s м c, DM rrr AM SE Т Ж at 
iG © का qiie і TES 5 1 Т T 


इस पर तिथि att न किसी 
Tw नाम लिला है। यह पथ “Ге उपजाति we वे हे 9 чен 
ग्रन्थ अरी की लिपि के आधाए पर इसकी तिथि ईसवी की पौचवी शताब्दी 
निर्धारित की हे पर कम इसे RT के मध्य भाग Я тай हे । चंगल 

Ң मिले लेख से यह ufum का है और ead मध्य जावा Я हिन्द राज्य स्थापना 
का पता चलता < | मध्य जावा के Petr पठार में атт इसी काल की पल्लव 
ग्रन्थ लिपि का एक और ач मिला हे जी ठीक से पढ़ा नहीं जा सकला हैं 1 यहा 
पर 51% घुरातात्विक अवशेष मिले op टुक मस का аа जिस पत्थर पर Т 


ИР ч Chey Me wf 38 त ч IG < 
$ उत्ती पर qu चित्र भी अंकित हैं जिनमें एक और чу ds गदा इत्यादि se 
т. ы 


प्रतीत होते М1 दुसरी और कमल» परु, माला तथा कुम्भ दिसावे गये % | 
त्रिशुल से शिव तथा चकर भौर За चिन्ही से विष्णु की उपासना का संकैत दाता 
р छुम्म का कढाचितू अगस्त्य, परु का परशुराम अथवा यम, GUT अन्य 
देवताओं का सकैत star $1 quu लेल और पत्थर पर ЖГ 
q मध्य जावा भारतीय धर्म और संस्कृति की गहरी छाप का प्रतीक है | 


rs ees 


३२, ovovqodro बंगाल १ पु०३३ से FF कै मतानुसार इसकी तिथि ईसवी की 
тч” शताव्दी है पर zTu ने इसे वी” शताव्दी Gf रखा है | 
33, Teo Fo Go पु०१७१ | 


_СС-0. In Public Domain. UP State М 


DU 6: 


Funding:IKS-MoE 


अध्याय ५ Mr... 
т, वीथो नीर्‌ वाजि के वाचि Peg उपनिवेश गौर तालि के वादि Pex उपनिवैश | 


पुसावा, 


tt लिक ¿Pera y gara Sra Sal y A के बाद a Fa 
बढ़ा छीते हुर मी, जावा की rf घना नहीं बता है। मलाका, चौका चौर | 
^ әй इसे उत्तर af तथा of चौर айы पर्व चैँ क्रमशः मलाया. वीका 
दीप और जावा Û оң करती है इसके किनारा” पर ate е बहुत ते दील 5 


F1 इस ЧЇЧ की लम्बाई कौई १०६० मील और Siete २४८ मील हैं | उसका 
Tre जावा डीप से चौगुना डे पर जन सल्या कप हैं। खनिज पदार्था की याका 


छुतायत हे चौर भुमि भी उपजाऊ दै | देश पै बहुत सी नदियों है Га 
ए म्यी ugs है । fus urs के कारण यहाँ पर विदैशियाँ का विभिन्‍न 
काल मैं FIT चौर इसी लिये यहा की weer में तमी जाति कै लीग 
ч т मिलता है। єтїї मुख्यतया लैम्पाँग है जी सुमात्रा कै ge 
जिशी भाग में Зет की खाड़ी के निकट रहते है। रेज जी युसी नंदी के 
ऊपरी माग मैं रहते हैं और रक प्रकार की भारतीय लिपि का gate करते है 
rR TT के निकखती' कित्र पैं अधिकतर ter हैं और मलाका कै मलय 
के समान हे तथा वटाक जौ उतरी माग मैं रहते हैं эйт मलय से मिलते जुलते 
Ej तारतीय संस्कृति ने इस दीप मैं ईसवी से रक दो शताज्दी पहिले प्रवेश E 
कया क्योकि यह भारत भोर चीन के बीच सामुद्रिक यात्रा कै मारग 22220 
था | E के मतानुसार armer के इस द्वीप में प्रवेश की ईसा से कुछ-शताब्दी | 
чча रखा जा सकता इसी विद्वान का यह मी विचार है कि रामायण 
Ча Ген यव दीप का संकेत जावा से नहीं वरू TT से है गोर क्स 
तालमी झा हत्नावादियाँ TET का ये पौ टी ard fea эйт 


$. सुमात्रा कौ मौगीलिक वुततान्त कबती जीर 991$ के xeu पर अ 
=то मजुमदार के Gia से зат है ortê] इस шт 
हशनिज्तर का Ja "दी आर्विथीलाजी आफ: 

ड्रीम का чча REO आफ FFE अ 

से प्राप्त प्राचीन सामग्री पर लेख । १६३ | 

का सातवी” शताब्दी y тре 


* ] 
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का यवकौटि तथा चीनी ग्रन्था का ये feat, атат wt, टाऊ पौ और 
TT पौ से वास्तव में सुमात्रा का हो «т है । इस विषय मैं पालि ही विचार 
हौ चुका है और विद्वान इस मत से सहमत है कि cotter पुत्री सै कैवल जावा 
का ही संकेत हे | ताली मै इत्रावदियी कै ягты बरूसा और सवदैवर 
аач का भी Te किया है जिससे gts के Sur rd सुमात कै 
पश्चिमी और wur पुवी माग का бт छौता 

सुमात्रा मैं श्रीविजय साप्राज्य के उत्कर्ष के पहिले की कुछ सामग्री 
मिली है तथा मारतीय कला के अवशेष और चीनी वृतान्त ईसवी की चौथी 
से सातवी” शताव्दी तक कै इतिहास पर प्रकाश डालते इनसे यह प्रतीत | 
होगा कि सुमात्रा में मी ate छोटे कई राज्य थे और मारतीय धर्म तथा 
za नै अपना प्रमाव स्थापित कर लिया था | FF से зат Ра त्री विजय 
नामक एक स्वतन्त्र राज्य मी था जिसने art चलकर रक विशाल साम्राज्य का 
रूप धारण किया और उसका चीनी, अरबी तथा स्थानीय ata? ते वृतान्त 
मिलेगा । इस श्रध्याय मेँ Зач आदि श्री विजय काल कै इतिहास पर ही 
प्रकाश डाला MT | 
आदि श्री विजय युग 


o‏ سمس سی می 


यथापि श्री विजय के उत्कर्ष का काल ईसवी झवी” शताव्दी से आर्ध 
जीता है чт Ws ने चीनी Тат में इसका उल्लेख AT पहिले दिखाने का प्रयास 
किया € | कालीदक नामक बौद्ध fag दारा ई०३६२ मैं अनुवादित है युल युवी 
Tas GERIT बुद्ध की दादस FETT के सुत्र में wu दीप का उल्लैल है जिसे 
५१६ में लिखित किंग faq fa fusfr में भी sar किया गया №1 ew लिला 


हे कि समुद्र Ч २५०० राज्य । दीपा थे | प्रथम राजा स्यौ लि बौद्ध था और 


२, Foto २,२० |48721 पु०२०४ | प्रौ० नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार | 
तालमी था अन्य मौगौलिका कै लिए a से जावा सुमात्रा sta? & | 
का संकेत है |  goWogTo ४० पु०२४०। wwe Fear ।मजुमदार ्ञास्त्री। | 
0936, २३८ ,३६ | 
8, हिण्जा० TI पु०५५,६ | » 
ч. सुमात्रा के एक राज्य का उल्लेल ६४४ या ६४५ Wo Я चीन विनये | 
के सम्बन्ध Я मिलता € | इस राज्य का नाम ЧТ लौ 
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e a 
ست ہیں ر‎ 


ga 


RE हौ ये कहलाता था रौर वहा 

at Pet fe чү और साधारण मिर्च erat fa पैदा हाँती थी qeu 
4 ग्रन्थ की टीका чя फान д में जिसकी रचना SY शताव्दी में डड थी, ote _ 

«T जय लिखा हे | जिसे तेवी ने जावा का सकैत समफा पर We उसे जय अथवा 
[ मानते हैं 1 यदि Wis के मत की स्वीकार कर लिया जाय at त्री विज्य 
राज्य की स्थापना ईसवी चतुर्थ शताव्दी में माननी चाहिए पर छवी” शताव्दी 
तक इसका कही ей नहीं मिलता € | हा सकता है कि त्रीविजय राज्यं का 
उल्लेख TT JT मैं अन्य नामौ' से ही | 

भिंग वंश के इतिहास Я सन फौ त्सी जिसे पाहिले कन तौ ली कहा 

जाता था, की और ते सर्व प्रथम фт du के чата fenat а के समय मॅ मॅट लेकर 


мер м — 
| 


राजडुती' के जाने का उल्लेख हे | उसकै बाद वश के सम्राट 9 के राज्यकाल मैं 
1५०२,५०६। मैं मी कड बार उस देश कै राज्दुत चीन चाये और बिना тїшї 
i दीतीय gr वॉश 1६4० ,१२७६। के समय सॅ मी वे जातै Si Төзе वश कै 
इतिहास H मी कन तीली & मेणे गये बहुत सै тте ЧТ का зач है । कन 27 
42 ली की समानता मैं मिंग वश कै वृतान्त सैन फौ टूसी अथवा त्री विजय पैलेमवौंग 


3 फैरंड т > 
से करते F1 SER वृतान्त के आधार पर कन zl ली सै सम्पुर्ण 


मिलता gaat हैं। "जिसका उल्लैस छवी” शताज्दी के एक चीनी ग्रन्क में 

मी ली да रुप Я मिलता है। उसकी स्थानाकरण सुभाजा का वर्तमान 
जाम्ची किया जा सकता है। चीनी यात्री ईतर्सिह भारत चाचे तथा 
लौटते समय यहा" ठहरा था | उसके मतानुसार ६८६ और ६६२ Фо के 
बीच में यह शे लि फी ये ।शीवियया कें अधिकार Par गया था । | 
magy : र "रिकार्ड वाई इतसिंग 301331, सिडी : vofeo gogg, = | 
१४२, पिलिश्रौ : qosogTo Y 40333 1 «fug पुर्वी gan के एक 
राज्य ता Wer पी हुआ की समानता gem से की गई है | ३ 


У Г RN клет з 


9 पृ०३२४, êlî Jogo २,११ । १६१८ पु०४७७ से | 
= ६, Ws Yoo २.२० 1१६२२ पु०२०= से । 
७, यही पृ०२१० मजुमदार *पुवर्शदीप पु०१२१ | 
=, क्रौम ¦ feo зто № पु०६२,३ 0 
| ६, प्रिज्जलिस्की : чоўооцо भाग $ Ч 
MR: Зо आर० < 


"PR = Aet के के 


"A = Zr 
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सुमात्रा का संकैत किया है किन्तु प्रिजुलैस्की att क्रीम इस मत सै सहमत 
187%) यह stay इस वात कौ मानते हैं कि कन 27 ली से कदा सुमात्रा 
के TRT छौटे राज्य का संकैत होगा, पर डा० मजुमदार नै जैरिनी कैं मत काँ 
मानते इर इसे मलयदीप Ч रवा हे | सिडी ने इस सम्बन्ध मैं अपना मत व्यक्त 
करते हुए कहा है कि इसे पुमाचा मैं ही war चाहिए जिससे अधिकतर विद्धान 
843,848 Во 2 ATT काल मैं श्री वरनरैन्‍्द्र नामक सम्राट 
95 नामक रक दुत चीन मैजा 1 ४०२ % मैं मैं गौतम 595 नामक राजा 

Г राज्य करता था जिसके पुत्र विजयवर्मनू ने ५१६ Vo मैं एक दुत चीन JT | 
चीनी थे saa संस्कृत TTT सै प्रतीत होता है कि सुमात्रा मैं श्रीविजय के 

उत्पार्ष से पहिले भी हिन्दु राज्य इस दीप # अपना अस्तित्व बनाए = थे | 

उस सम्बन्ध में 4४४ अथवा ६४५ Фо कै एक चीनी वृतान्त मैं झुमात्रा से चीन 

मेणे गये एक राजदुत का зеш है। इस राज्य का नाम ЧТ at य थे | 

Реке समानता इतसिंग के वृतान्त के जाधार पर सुमात्रा के जाम्वी से की 

गईं हे | यह मारतीय чаң था जिसका उल्लेख माँ लै है के रूप X एक छवी” 
शताब्दी के चीनी ग्रन्थ मेँ मी मिलता है। इसी सुची मेँ м लग чї жїзї 
TG एक और राज्य का मी TEE है जिसकी समानता दचिण पुर्व सुमाचा 

कैं y TÛ की गई है iy Fam राज्या का अस्तित्व अधिक समय तक 
Te रहा | इनकी वक्ष शिला पर रक नवीन राज्य qur ये चे लि Я थे अथवा 
त्रीविजय की स्थापना हुईं जी आगे चलकर श्री विजय कह्लाया और जिसका 


420 = 


१०, कन टी ली राज्य सम्बन्धी वृतान्त कौ मलाया कै प्राचीन उपनिवेश के 
अध्याय मैं दिया जा gat है। РСМ के मत की मानते हुए डा०्मजुमदार 
ने इसे मलाया मैं тат हे । qe विद्वान इसकी समानता श्री विजय ura 
से करते हैं। gto नीलकंठ शास्त्री: GokosTo go पु०२४२ | विषय | 
विवादस्पद है अतः эч नै STAY मतौ' का उल्लेख दै दिया है | 

<<. Jovo १६१६ Yo २३८,२४१, उपरी क्त संकैतित | 525 ай 

> ` ९२, Ач पु०२२१ । 519 मुमदार ने रिचिके चार्ट ।९७्वी” शताब्दी। क़ | 
Te करते डुर fuut fus эйт सन फौ त्सी का प्रायद्वीप के मध्य वौ 
रखा है पर सिडी नै इसकी sedit житет कै प्रमाण कौ тч т 
१३, Coto पु०६५ | 
१४, JoBozTO ४ 90399,6, Ys Чочо २.११ ।१६ 
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чо 
°ч 
ved चीनी, war और मारतीय ST 3 मिलता ह | तथा Эа प्रमाण 
E 5 भी मिले हैं 
पुरातात्विक त्रवशेष : 


FT के कुछ WAY के अवशेष गुप्त अथवा पल्लव प्रमाव 2 प्रतीक 
Ya गुप्त कला की ईसवी की ЧӘ अथवा Ar शताव्दी की रक 413 की बुद 
की a WpT टीग पर्वत नामक स्थान पर मिही और रक पत्थर की ga की 
मुत्ति जाम्बी मेँ मिशी | विष्णु की एक झवी” शताव्दी की कैवल चेहरे की ЧЇЧ 
निकटवती атат दीप में Тай जिसकी समानता Teu नै मध्य स्याम के सी ач 
में मिली FFT û की हे और उनके विचार Ч यह गुप्त कला कै प्रतीक है | यहाँ 
पर पल्लव учта भी पढ़ा जौ за पत्थर की बीधि सत्व की मुर्ति सै तथा va 
दुसरी मुर्ति के वधि से प्रतीत हौता हे | यह der कै रक बौधि सत्व की fw 
fum gem Y इनसे यह ज्ञात stat हे कि सुमात्रा Y उत्तरी तथा «fun 
भारत से पुरुणार्थी व्यक्तियाँ Я आकर अपने ग्रौपनिवेश स्थापित fee | उनकी 


<a 
b 


880874 पु०१२० | इस पर टिप्पशी wie शी की जा gar है Tou 
१५, इन लेखा में चार मलय और ча संस्कृत मापा मैं हे । चार मलय लेखी 
में तीन FATT 1१,२ पलमवंग के निकट, तथा न॑०३ wem queni मैं 
att चौथा dar द्वीप d काटा कपुर नायक स्थान मैं मिला । чат 
सँस्कृत में लेव है और यह मलाया प्रायद्वीप के लिगौर HW मिला | प्रथम 
लेस शक Jogou । ६८३ Фор का है और өні शी विजय के एक शासक 
का उल्लेख हे । दुसरा लैस शक doáoá 1 ६८४ Zo] का जयनाश नामक 
शासक का है। तीसरा और चौथा समान है और єчї श्री विजय राज्य 
और उसके त्रधीन राज्या' के प्रति व्यवहार का उल्लेख है । चौथे में शक 
Чо ६०८ .. &к& Фо के बाद का लिखा वृतान्त उस समय का है जब कि 
| शीविजय की सेना जावा के विरूद्ध प्रवेश कर रही थी ।जिसने अब तक | 
e PE की भ्राधिपत्य नहीं स्वीकार feat था । पौर्कों तैल जौ शक 
€ Чо ६६७ ।७७५ Yor का है धे FRA की विशाल शक्ति का wea 
है। gate sal से प्रतीत झौता है कि सातवी” शताव्दी के 
भाग तक श्रीविज्य राज्य की FATT मैं पूर्णतया स्थापना 
देसिये मजुमदार : “FTO पु०१२३,१२४ 1 


це 
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सम्यता बढ़ी वदी शी और जौ कुछ थौढ़े aga अवशेष मिले हैं उनसे इसकी पुष्टि 
हौती डे | इन TAM का अस्तित्व अधिक समय तक नही कायम тет । 04r 
शताव्दी मै श्री विजय नामक हिन्दु राज्य का उत्कर्ष इया और gud जावा तथा 
निकटवती' द्वीप और मलाया पर भी उसने अधिकार कर लिया । इसी लिये 
ईत सिंग ने मी कहा है कि मलय दैश श्री विजय कहलाता है अथवा वह श्रीचिजय 
राज्य का श बन गया * इस qure मैं कुछ लैल मी मिले हैं जी श्रीविजय 


वी निकटवतीी दीप पर अधिकार तथा ӨМ की भावना का aa करते हैं | श्रीविजय 
दे प्रभुत्व तथा aga शक्ति का зета इस चीनी यात्री नै मी किया है और 


इस पर हम विस्तृत रूप से आगे प्रकाश डालेगे | 
निया मेँ भारतीय de कात: | 


оаа ee e 


तौर्नियी का द्वीप पैत्रपल के दा्टिकीण से odugfü सबसे बढ़ा है | 
जावा से यह 47% सात आठ गुना है पर इसकी TT Өзен के अनुसार बहुत 
कम हे | इसका कारण इसके घी जगल और पहाड़ी ая है। पर मुभि बढ़ी ही 
उपजाऊः है। इस दीप F मी भारतीया ने प्रवेश किया । या at वै जावा 
से यहाँ गये अन्यथा सीधे मारत से उन्डोने प्रवेश किया | यह प्रश्‍न तिवादस्पद 
है atts कुछ [qst पर जावा का कुछ भी प्रमाव नहो” पढ़ा है। ३८७६ में 
दक्षिण पुर्व में atte НТ 22% प्रान्त के मुत्रार कमन नामक स्थान मॅ चार लेल 
मिले । यह स्थान पैल राग से उत्तर Я मरकम नदी पर स्थित है | यही पर 
रक टूटी हुई चीगी नाव के अवशेष से पता चलता है कि किसी समय मैं «туут 
यातायात का यह एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह रहा TTT | कदाचितु मारतीय 


Se mina er эге. १०० 


पु०२४३ से | श्रीविजय राज्य कै उत्कर्षं तथा इतिहास पर विस्तृत uE Ғ 

प्रागैचलकर विचार किया जायैगा 1 i कक : 
१६. FMT : MET ग्राफ सुमात्रा प्लेट ६ तथा ११। k 
१७, WosTio Toyo १६४८ You | - d Eo. | 
१८, इरशनिस्तर प्लेट १०, ज०ग्रेणडणसी ४ Yow 8, वैल्स : जे०आर०ए०एस०- 

ee gc पृ०६ | | cio 42 e ЗЕ 


१६, Tg पु०१० 1 rcr होतेत т पन्हा н 
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उन्ह पी aer इसी मार्ग से आये ate & फीट ऊँचे पत्थर के स्तम्भा का 
a gs है जिनमें वहा* पर किये गये यज्ञ चौर ТӨП की दिये गये दाना का 
тек है po इनमें GUI वामक राजा का उल्लेख है जिसने बहुत सै दान कृत्य | 
किये थे | पहले लेख Я उपरौक्त सम्राट दारा पशु, шін, теңе तथा अन्य 
quje के दान का ww है और ब्राह्मण ये इस स्तम्भ की स्थापना की थी | 
gat аа म॑ मुल qty कै {шү का नाम मी मिलता है। इसके पितामह का | 
नाम राजा कुडी था att इसके पिता त्रश्‍ववर्मनू ने सुर्य HI की सौति | 
अपने वेश कौ चलाया था era के तीन gar चैँ त्री geeky wet बढ़ा | 
था और वह ary प्रकृति का था | उससे बहु ges यज्ञ किया जिसके उपलच 
में दुसरा यह щч єт किया गया था । तुतीय लेख मैं ең कौ मुख्य राजा _ 
कहा गया हे और इसने वप्रकेश्वर की पुन्डपुमि मैं gaat कौ 302000 गाये 
दान में दी थी । इस पुन्य कृत्य की स्मृति मैं यह तीसरा चप स्थापित ТӘП 
गया था 1 चौथा तेवा पूर्णतया पढ़ा नहीं जा सका पर इसमें mend की चुला | 
भागीरथ से की गईं है । यह चारा” सेत संस्कृत में डे ЭЙ тез तथा आर्य | 
4T में इनकी TAT हुई हे | इनकी लिखावट प्राचीन पल्लव गुन्थ लिपि मैं 
है और इसी आधार पर FF ४०० ईसवी du # रखा गया है| इन तेसी' तै 
यह WEIT प्रमाणित है कि मारतीय defa, साहित्य तथा wf ने Af = 
मॅ. ईसवी चौथी rt मैं अपना स्थान बना लिया था | ! राजा इन्ही चौर a 
उसके युत्र TT के विषय में विद्वानों ते mat 
तथा क्म कै मतानुसार यह व्यक्ति Ter का निवासी था क्यौ E: 
संस्कृत में नही मिलता है और कदाचितु TET की भाषा d 
उसके पुत्र अश्ववर्मन्‌ ने छिन्द धर्म अगीकार किया ही और इसी लिये इसे 
गया है चौर छसकी т шй N से की गई है जिससे AN चल 
दिया गया है। вто ठावरा कै मतानुसार इसका कदा А «fuu 
सम्बन्ध था att FR तामिल शब्द रहा हाँ। em Ji 


RC ander: 


२१. ETT : “әң पृ०१२६ 8, छाबड़ा ६ 
do3& | ज०म्रेणड०सी० १२ FEMI 24 
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4% 
वाली से रघा के ра किसी उपय मॅ वहा' लाई गईं हौशी । इनका ब्राहमण 


9279975 एक पल्लव लेस पॅ मिलता है। उनके मतानुसार यह व्यक्ति कदा चित 
STR मारत का रहने वाला था और उसने वहा जाकर अपना राज्य बनाया | 
JT) вто ETT वै FFT चौर अश्ववर्मनु की समानता कम्जुज देश के स्थापक 


fea तथा त्रश्‍वथामा से ठी है जिसका sete चम्पा कै एक Эа Я मिलता 
э. «< 


IN ES 

न घार RT के अतिरिक्त, पश्चिमी बौर्नियाँ म ८ हॉटे att wa 
मिले हैं जिनकी तिथि बाद की है att वै एक चट्टान पर wt इर हॅ । यह 
सीएनशी carta सौते के निकट वटी पहत У मिले हैं । इनके ऊपर өз और 
am अंकित है | $, ३, ६, ८ तथा २,५, ७ लेली” में अँकित वही सुत्र जौ 
मताया के GST तथा ga गुप्त नामक नाविक कै ач 8 करमशः मिलते Vy इन 
हेली* का «тег नही पढ़ा जा सका а उतना भाग मिट गया था पर 
उनके बौद्ध ta होने मैं कीई ase नहीं” | 
पुरातात्विक अवशेष ; 


ed 
m ees 


ТТТ Ч भारतीय दैवी दैवता की मृतियौं भी मिली | पत्थर 
олы वी sfr गौश्नौएग “ТЕ की रक गुफा पॅ गहराई पर मिती | 
ee त कुछ टूटी डुर UV चौर उनका मस्तिष्क नहीं था। कदाचितु मुर्ति तौड़ने 


तथा बौद्ध धर्मा से स $ । द्राहण ЧАТ मैं fun, TÍTOL, अगस्त्य... 

महाकाल बढ़ी sfr. कार्सिकेय कृथा ade (dT 27 मर्तियो।, तथा एक बैठी 
[न्दी यौर 995997 ger की मुर्ति के कुछ अग मिले і बौद्ध मर्तियी पद्मासन 
Hane पर पेठी मिली हैं जिनमें अधिक्रौश देवियों हैं भौर इनक अथी ueram 


33. चम्पा माग 3 पु०२३ | 
२४. छावड्ा : Sovovo Mo बंगाल १ 156341 oto | | 
бет के हैस मैं जी ote ия Әм № वह निम्नलिखित и: | 
ये чт हेतु war तेषौ हेतु तथागतौ | "RE E 
weit Я यी fru ws वादी 1 
अज्ञानाभी यैते कर्ण अन्यन | । 
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नहीं जा सका है। FT के मतानुसार इनमें vs ज़ाणि की वात थी” रुकी 
इन stay त्रेशियौ' की मुर्तियौ कलात्मक wc सै एक हो काल की है । а | 
great के मस्तिष्क पर स्तृपाकार ge है पर प्रतिमा लक्षण jeu айа ही नहीं | 
हे | कौसा वी एक बुद्ध की чег अवस्था 1 97 २ फीट से कम ऊँची ШЧ. 
शी ТРАТ दीप में मिठी । विष्णु की एक apr झुंवशीकी later सी 
НИЯ विशेषतया उल्हैसनीय है। जिसके पीछे दी मौर सढ़े te | 
gad npe मैं ते एक है और इनकी कारीगरी सुन्दर हैं । कौमवैंग पॅ मिती 
पुर्तियौ कला की ese सै सबसे प्राचीन है 1 वहा” ur मिलें qe लकड़ी कै = 
qA काचित यह eta करते % कि यहा 47% लकड़ी का मन्दिर रहा ТТ 
wer ये यह मुर्तियौ प्राप्त зе | इसी लिये कॉर्ड wen कै बौ मन्दिर के | 
тїї नही प्राप्त हुए हैं । पश्चिमी «ТТТ मेँ कपुआस नदी के किनारे भी 
कही कही" प्राचीन ate मिले № | इममेँ їчтє मेँ मिला gar, der E 
at पंक्तियाँ का va लेख, सात भौर लैस जिनका cee ЧГ ही चुका है 
जौ wg पहात झशशशक्ष मिले, बहुत सी सीते की थालियाँ, Wr वेलिर का | 
a तैस उल्लैलनीय है | rem में भारत से औपनिवैशिक सीधे जाकर बस 
गये | इसकी समानता ата पुराण में उल्लिखित A दीप से की गई है 
पौर प्राचीन पुराता Тез अवशेष संकेत करते Y कि यहा परं जावा का प्रभाब | 
नहीं पढ़ा था । जिन लैस मैं प्रसिद ate धार्मिक ga अज्ञानाच्यी यते क्सी | | 
तथा CA GUA का उल्लेस हे b वे मलाया के Зет लैब मैं मी f 
हैं जिससे इन Tar Set के बीच def प्रतीत होता $ । वास्तव 

eat शताव्दी में इस द्वीप के विभिन्न भागा में भारतीय आकर बस ग 
इन्होने अपने राज्य स्थापित कर अपने धर्म भोर संस्कृति का यहाँ प्रस 
भारतीय त्रौपनिवेशिक प्रवाह की लहर gau मैं यहा तक qu PR 


बालि और सैलि न और पैलिवीज sar मैं भारतीय संस्कृति Sar Y मारतीय gía 


as सैद का विषय है कि वालि Y 


TT m SS EA E ү 


२६, र०वि०इश्वा० १६२६ चित्र $ 
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ओर degfu अपना स्थान 5979 हुए हैं, प्राचीन पुरातात्विक अवशेष नहीं मिलै | 
IT प्राचीन भारतीय संस्कृति और उसके उस दीप Y प्रवेश पर प्रकाश डाल qi 

मारतीय साहित्य У मी इस द्वीप का कही” पर тен नही” मिलता है चीनी 

इतिहास ग्रन्था मैं पौ लि नामक दीप का उल्हैल है जौ कालि से मिलता जलता | 

नाम है भौर झो डौ लिग अथवा जावा के पुर्व में मी रखा गया हे पर ж विदान / 

चीनी वृतान्ती' में वर्शित द्वीप के वैत्रफता कौ दृष्टि मॅ रखते हुए इस पॉलि की 

समानता FATT कै उत्तरी पश्चिमी माग а करते हैं i 'पिलियौ का कथन है 

कि चीनी वता न्ता मेँ चत्रफल की wer विशा सकैत अधिक माननीय है | और 

इसलिये पौ ली at ата मानना ег ठीक हौगा | FF निश्चय रुप 9 

इस समानता कौ я मी माना जाये घर अन्य दीपौ की ater वाठी चीनी पौली 


5» अधिक निकट हे | gg के सबसे छोटे ва दीप की लम्बाई еҙ मील गौर 
वौढ़ाई केवल ५० गील है और प्राकृतिक «Сене से यह बहुत पुन्दर है तथा 


ger की чт उपजाऊ है। AT ATF सर्वप्रथम RHE के इतिहास 
uo? Uê Sor Yat ली a FRE मिलता है г इसके विषय 8 लिखा है कि 
यहा का राजा कौन्डिन्य वश का था किन्तु उसे अपने FT ven उनके समय 
का ज्ञान न था । कहा जाता Tage रानी इसी दैश की थी । 

इस देश का चीन के साथ 21$ सम्बन्ध न था । за ग्रन्थ Я राजा के ЗА, 
वस्त्र, git gge, उसके (ұта तथा agar’ इत्यादि का भी विवरण Tear 


Э- 


v | ५९८ Vo में यहा से चीनी सम्राट के पास agger Че लेकर एक दुत गया | 
५२३ do में पिन के qme के मतानुसार कलजिम्क। नामक राजा से र्क और दुत 
नोन मैया । wq बाद gees के इतिहास 1५८१ ,६१७ 40) मॅ कुछ आधिक % 


3 
Tas T प्रा UT इता * ag SEI ad का नाम atum, faut «TH 


३०, ТЕЛ वेल्ट : TN Yous, श्तेगल FT पात्री १८६८, Чоу94, 
FET 90533 | a 
3%, FoRo To ४ yowe Û | жолдау 
३२, सिडी के मतानुसार यदि पौ ली की समानता वाई 
ती इसे बीर्नियी माना जाना चाछ्छि quof 
के उत्तर या зч मैं है पर at लि at 


ќа a 
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aa का तात्पर्य प्रतीत Тат है भीर राजा का नाम हु लन न UT था 
а, यही वृतान्त तौग वश कै नवीन इतिहास [४० ६९१८ ,६०६। मैं शी मिलता * 
SW राजा का नाम हुतुन ЧТ लिखा है । सुई काल मैं ६९६ do {тата 
एक त्रीर TET चीन गया था । इस वश इतिहास मॅ चक्र की मौलि रक | WE 
शस्त्र का उल्लेख है तथा शारी ।मारतीय शारिका वैना। का सी विवरणे है 
चौर लिला है कि यह बॉल मी लेती थी | यहाँ सै ६३० М एक ay दुत चीन a - 
МТ गया | इसके are कौई राजदूत चीन नही गया 1 तांग वश कै प्राचीन | 4 Bir 
efetu में ला प तन मामक एक देश का FRE है जी कलिंग अथवा जावा 9 : 


पुर्व Ч ат । इसकी समानता मी बालि से की गई हे और यहा से ६४७ Ud 
Т रक दुत चीन मेजा лат | चीनी याशी Safer मी लौटते समय यह ठहरा | 
| “ті उसने लिला है कि sfug सागर के दीपा ae 
| पर ше सर Pears निकाय हो माननैनीत UT । इससे प्रतीत Star के कि 
| उस समय Y यहा बौद धर्म का ufus TT था | TF बाद का arte эт a 
| ISTA जावा के इतिहास के साथ आगे चलकर किया ӨТТ | в. 
„ > सैलीवीजू : 


gro Ч भारती य संस्कृति कै केष सेलीवीज नामक द्वीप के... 

TT नामक स्थान मैं मी मिले ¥ | यहा” पर छुद्ध की एक कौले की मुर्ति. 
पाषाण युग के ऊपर मिली जिससे प्रतीत star № कि उन stay के बीच की 
अन्य सभ्यता के अवशाष नही थे | यह मुर्ति TT कला सै स 7 = 
Thr इसलिये इसे Г चौथी A शताव्दी # रखा जाता है। 0 
यहा जावा से भारतीय संस्कृति ने प्रवेश किया होगा पर इस विषय मेँ दद. 
रुप से कुछ कहना कठिन है | 

२३, शीनी वृतान्तो' का अनुवाद ग़रौरनवैल्ट WATER Чосо ,८४। 
१६०१ पु०३२६ „3301 तथा पिलिथी नै किया 19% | 
ETT CG पु०१३४ से ff 
पुवर्णदीप gora से | 
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ada विवरण 8 प्रतीत होगा कि RS тит 19 
& की स्थापना से OR सुमात्रा मॅ हौटे ate कही राज्य थै जिनमें मुख्यत 
छी ये, सम at त्सी, वन ती ती, माँ at यु, तौ लॉ oF हीम ' 

एक “Тат घा राज्य тет हौगा जिसे फेरट ने ote समकर है | 

| as अधिक वाल तक नही” रह सका | वालि बॉर्नियाँ नौर 201412 
г मारतीय राज्य स्थापित ही झुक चै । बौर्निया के жиз आर उसकी 
пез तथा पितामह ger 1 जिले कुछ विदान कौं न्डिन्य 8 еч मानते 
этен गै भारतीय थे | утат घर तै ТРТ 98 दीप में सवी की WI 
| | Tr में जघना स्थान बना लिया था 1 उधर ee कला 
| ये gefa चौद मुर्ति वहा” पर ata घर्ग के प्रवेश का Фа करती हैं । 5 
| म॑ fez धर्म के प्रवेश तथा ra का vara केवल चीनी ЯТ तथा व्क 
| वमान ет ते लगता हे | वंहा ने at हेल मिले Vales कोडे ares 
| शेप प्राप्त हुए हैं । छस किस्तृत ga M TT ata के अनुसार ate २५०० 
राज्य धे । यथपि इस वृतान्त की बढा चढा मान मी लिया जाय at भी हे 
छोटे बहुत ते मारतीय पौपनिवेशी' के हौने मैं etd tg के 
मलाया और Pete के 84 मैं दी विशाल ताप्राज्या की स्थापना का 
इसवी का wit शताब्दी के बाद aa होता है और लगमग ४०० 
अस्तित्व बना रहा | жәйі अपना आ थिपल्य st दुर तके स्थापित 
इसी लिये वे मारतीय संस्कृति के उस समय प्रतीक व्ही ше थे जब कि र 
में राजनैतिक अस्थिरता व्यापक थी | «т में भारतीय vf 
छोटे राज्या के स्थान पर इन दी साम्राज्याँ का इतिहास 
इनकी विवैचना 'विल्तृत єч से की जावेंगी | 
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अध्याय ७ 
मलाया तथा डिन्दनैशिया में भारतीय संस्कृति की aia OTT 


ईसवी ITEM शताव्दी तक четат तथा हिन्दनैशिया मैं मारतीय 


विकसित vr रही थी और чтят бля, artis तथा धार्मिक Sem मैं इसकी ७ 
शाला ऐलने लगी wt | पुरातात्विक AR, प्राप्त t तथा चीनी जत्रा. 
पे उद्धत gt के याधार पर इम केवल इस संस्कृति की खूपरैला ही UT 
सकते € विस्तृत रुप ў साँस्कृतिक इतिहास कै लिये सामग्री TT नही है | 
मिक wPeesTu से यह प्रतीत हौता है कि утат धर्म ने अपने वैदिक तथा 
पौराणिक єч से इन द्वीर्पों मैं प्रभाव स्थापित कर लिया था पर ate घर्ष 
Tr पीछे न था और हीनयान तथा महायान धर्म के अनुयायी यहा पाये जाते थे 
दी बौद्ध gat का विभिन्‍न दीपी के लेसी पर ऑकित TT यह संकेत करता है 
कि stat Fer मैं बौद्ध fug एक ही केन्द्र से गये होगे अथवा एक का gat 
पर प्रभाव स्थापित हौ gat था | पर राजनैतिक ач मैं उनका स्वतंत्र आस्तित्व 
ent विचारधारा की पुष्टि करता है। जौ म॒र्तियी मिली है उनसे at 

ल TPR परम्परा तथा विष्णु अथवा शेव था बौद्ध मत का फैलना ही ar 
होता S | केवल चीनी ats सामाजिक दशा पर GST रुप से प्रकाश डालते है p | 
TT सब के आधार पर इम ईसवी सातवी शताव्दी तक भारतीय संस्कृति के विभिन्न _ 
अंगी का मुल्यांकन करने का प्रयास करेंगे | 2% 


% ж- фа, L. - 
f 


मलाया कै Ф या सु राज्य का विवरण करते चीनी “Із W लिखा 

है fa यहा के पुरुष और fexdr अपने शरीर का ऊपरी माग Td रलले a 
के बाल पीछे पैले रहते थे эта ve प्रकार का सती वस्त्र पहिनते थे 
तथा crew दरबारी अपने अग के ऊपरी साग at भी ढक аа: वै 


के सुती कपड़े से अपने ऊपरी माग at ढकते थे और pes wc 
नगर की दीवालें पक्की tet की बनी थी” बौर ew 


y. 
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दुर्ग कौ हुए a वहा के राजा की सवारी कै साथ чата! और फडा सचति 
दुन्दुभी wer इए सैनिक जातै थे | इसी प्रकार Û टान टान नामक रक राज्य | 
7 विषय में भी चीनी stat वृतान्त मिलता है | यथापि इसका स्थान निधी रिल _ | 
СП TST है पर यहा से ५३०, ५३५ और ६६६ % मॅ चीन मैं राजदुत 8З 
गये थे | यहा कै राजा का नाम Тт pfit) था और वह чып था | 
वह स्वयं राज्य कार्य दैखता था और उसके ८ मंत्री थे जौ कैवल ब्राह्म ही थे | 
राजा ұры तेल का yat करता था । वह मणियाँ की ятата और एक 
ӨЗГ Que TERT था | उसके वस्त्र मलमल के थै और वह चर्मी उपानह 1999] 
का प्रयोग करता था | थौडे दुर के लिये वह गाड़ी पर और दुर के लिये वह 
हाथी पर जाता था | 

Tet वश के इतिहास मॅ पी ही के राजा और उसकी राज्य समा 
पय में भी इसी प्रकार का विवरण मिलता है | वह मणियाँ सै जड़ा ऊँचा 
Ne पहिनता था तथा FF के सिंहासन पर bear था | उसकी दासियी 
पुनहरे gual और मणियाँ से т थी । उसके पीछे कुछ सफेद ЧЫТ की 
चमर शौर कुछ MTT लिये wer रहती थी । बाहर जाते समय राजा एक 
gifts लकड़ी की गाड़ी में जाते थे जिसे रक हौथी सीचता था । गाडी के 
ऊपर पताका थी गौर star बौर घुनहरे पर्दै थे । आगे पीछे दुन्दुभी TÈ 
बजाते लॉग चलते थे | 

उपरीक्त TTT से यह प्रतीत होता है कि वर्ण व्यवस्था ने मी 

SET पै ्रपना स्थान बना लिया था । тат ही मंत्री पद कौ [Г | 
कर सकते थे । राजा TF थे । वैश्या का उल्लेख अन्य Ts में मिलता है। | 
भारतीय वैश IT तथा AAT का प्रयोग ety लगा था और शरीर at д 
अल॑कृति करने के लिये gies तैल तथा गंध से लौग परिचित थे | सामाजिक 
जीवन सै सम्बन्धित मौजन, ta विवाह इत्यादि तथा अन्ध विषयाँ पर 
тет कै लिये атай नहीं मिलती है। 


t 
Ге 


з. бой о ४ पृ०२८४.५, मजुमदार FUT पृ०१४४ 1 Ww 
ME NEM यात्री १७०१ 1 पृ०३रध्सै। | 
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धार्मिक व्यवस्था : 


eme गान वात ण re marae gang n ga 


पुरातात्विक अवशेष तथा लैब मारतीय धार्मिक परम्पराओँ का 
ger चौतक है । grag धर्म ते सम्बन्धित यज्ञ तथा उनमें स्थापित किये गये 
ITT का अल्हेल हमें बौरनियी के मलवर्मन्‌ के Gur तथा атт पर प्राप्त аге 
Я लगता है । तीन लेली" मैं से दुसरे मैं четы दारा बहुसुवर्शिक यज्ञ का उल्लेख 
$1 एक 20,000 (REAT १,०२०। 1197 के दान तथा तीसरै Y बहुदा न, 
जीवदान, TTT तथा SPRIT ग्रादि का विवरण है at ДТ कौ दिये 
1484) यह सब яте ने TT कै पुन्य तीर्थ чү दिये थे | यज्ञ 
तथा द्राहणी' कौ दिया दान संकैत करता है कि बौर्नियी за द्वीप मैं grag 
धामिक परम्परा क्षा वैदिक अग чая रहा था | जावा पैं wey ने १००० 
गाये T दान में दी | MPT faa, Тт, 729, ननकी» स्कन्द 
था महाकाल की मर्पियौ मिली | साकार रूप मैं विष्णु, शिव तथा अन्य 
देवी Sacral का उपासना Wd प्रतीत होता है कि fee धर्म कै पौराणिक 
अंग ने भी अपना स्थान बना लिया था । मलाया मैं भी айт, गणेश, नन्दी 
था यौनि की मुर्तियौ भी भिती । विष्णु कै पदचिन्हौ, इन्द्र तथा उसके 
ऐरावत हाथी के उल्लेख 8 प्रतीत «Тат है कि मारतीय देवताओं" सै सम्बन्धित 
arr मी इन Gray मॅ पहुंच चुकी थी | गौमती और चन्द्रभागा मारतीय 
नदियाँ के नाम हैं और इनका उल्लेख जावा के тың के लेल मैं है । वरहा कै 
हुक मस नामक स्थान मॅ मी संस्कृत I जौ उपजाति ge मॅ है, मेँ 
TTT की तुलना गा से की T€ है । वही" पर लेख के एक और Ун, ч, 
TST तथा कुछ अन्य शास्त्र तथा छुसरी और कमल, परशु. माला तथा कुम्भ Wf 
ह | मध्य जावा भी पश्चिमी जावा की मौति ज्रालश धर्म सै प्रभावित ही चुका 
था और यह चिन्ह वैष्णव तथा їн «густа? से संबधित है । ६४२ शक ag 


४, त्री मुलधम्मी TIST ат ar | 
तस्य यज्ञस्य ada Тө фаг ल्पतः 
कर्म ने इसकी समानता “чац यज्ञ सै की है {тойго ७ your से | 


नाम Û है। are 
Haga सर्वे यथ बुत gt तथा 


६१ 


a Tost में मिले रक लैस मॅ एक लिंग स्थापना का उल्लेख हैं, तथा ТҮН, ब्रह्मा 
विष्णु और аята की विद्वा तथा जावा की geet की गई है i इस सम्बन्ध 
में चीनो वृतान्त्त भी महत्वपुर्ण है | | | 

grep धर्म के अतिरिक्त इन erat मैं बौद्ध धर्म का भी प्रवेश बाद मैं 
ATI TT के समय Я जावा में ड्रालणघ्म wen रहा था और बौद्ध मत 
के बहुत कम अनुयायी थे । ` बोनी यात्री के साथ मेँ २०० और यात्री जावा जा 
रहे थे शौर वे सब rg मत के अनुयायी थै । जावा मैं ate धर्म फैलाने का Эа 
TMH कौ है जी да सरवास्तिवद मत का тр था और उसने धर्म गुप्त 
सम्प्रदाय से संबंधित एक ye дата किया था | मलाया के वैलैजली ITA 


Ч मिहे नाविक ga at लेख मॅ ufus बौद्ध gay का उल्लेख है जौ Wer के लेल 


E Ta E aa 


भी हे qo डॉल्सिंग के समय तक बौद्ध धर्म इन ЧТ में दुर दुर तक फैल चुका था। 


उसके TINT दक्षिणी सागर के १० ते अधिक Sal Я घुल सरवा स्तिवाद निकाय 
सर्वथा मान्य था S कही” कही' पर दुसरे ate मत के अनुयायी मी पायै जाते Y 


= 


उनमें से साम्मलनिकाय तथा WT और मत कै मानने वाले थे । पश्चिम की और 
से जहां बौ TAT थे दे AR क्रमशः पो तु शि. मी ag जी उस समय 


में TTI का त्रीविजय कहलाता था, मौ ही शिन ।महासिन।ड et लिंग 
।जावा 1, टन टन ।नहुन द्वीप), पन पन, पौ ली лата, कु छुन, फौ fu 
3 लौ tag, at शन और मौ fus मन दीप Я । इनके अतिरिक्त कुछ और 
ate ote द्वीपी का मी हील्स वै eee किया है эйт वहा' पर बौद्ध धर्म के 
हीनयान सम्प्रदाय कै लीग रहते थे पर ед CERT शी मौज मैं महायान मत के 
मानने वाले मी थे मारत आते समय शी विज्य मॅ ate ने ६ मास ठहर 


अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा ший: । बालकौड १,६५ | तथा 
Aa за मैधश्च यज्ञौ ay सुवर्णक ¦ 
тешет यज्ञी गौमेधी वैष्णवस्तथा | 
५, छावड़ा : ज०र०सौं०वँ० $ ।१६३५। Jose | `थरिनिया PM yore 
६, इनका cam पिछले अध्याय मॅ हौ चुका है । 
७, चटर्जी भौर Әне” : 'हॉडिया रँड जावा) पु०२ से । टुगु कै लेख 
मॅ कन्द्रमागा और गौमती का дч है। | 
=. छावड़ा yoo Yo? | 
трета : हिन्दुइज्म Ve gfaer भाग ३ your 
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कर Wes विधा शथवा संस्कृत का व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था । 9 
> तमय वह यहाँ अधिक समय तक ठहरा और मारत Û लाये हुए बहुत से बीद FUT 
गे इसने प्रतिलिपि की तथा उनका चीनी में अनुवाद किया | उस समय यहा 
पर १००० से ऊपर ate Tag रहते थे और वे सदैव ही ज्ञान उपाजन तक AT 
में संग रहते थे | वे उन सब विषयी का अध्ययन करते थे जी मारत कै मध्यदैश 
BA जाते थे। इस चीनी यात्री का कथन है कि मारत मॅ अध्ययन चौर 
Ta के लिये जाने से पहिले उस स्थान पर vs दी वर्ष अध्ययन के कार्य मैं बिताना 
[न कि, ता Tea, चैन काऊ» 4741 हॉग तथा 4-4 
TTA माषा 197 gei तथा संस्कृत का अध्ययन किया 
था । भारत जाते = चीनी यात्री हुईं मिग, हौ लिग Я डरा था और 
ज्ञान मद्र नामक स्थानीय fug के सच्यींग से उसने बहुत से बौद्ध ग्रन्थों का चीनी 


त्रीविजय बौद्ध धर्म के महाथान मत का प्रसिद्ध केन्द्र था । वैतेमवीग 
} निकट प्राप्त श्री ज्यनाश ।जयनाग। कै छटाईं के लेख Ң कुछ महायान के मत के 
IST का FE है । इसमे प्राशिधान गीर эге रूप से बौद्धिक ज्ञान के साधनों 
ग тетя ४ जौ 948 बीधि ज्ञान के विचार का पैदा हौना, ई पारमिता का 
पालन, अलौ किक शक्ति की प्राप्त, जन्म कर्म और аа पर विजय और अन्त 

7 ज्ञान प्राप्त करना । अनुत्तरा मिसंयकू darren इसी तैस Y `वद्रशरीर का 
TRG महायान मत के वज्राथन स्वरूप का संकेतित है | इस मत का प्रादुभीव 
जवी атай” शताव्दी # बंगाल मैं छुआ | और जिस Әй सै यह श्री विजय 
पहुंच गया उसका मुख्य कारण मारत सै विचारधारा की यातायात थी | चिन 
йа विद्वानों ने पुवर्णठीप में प्रवेश किया उनमें से सातवी” शताव्दी कै नालान्दा 
विश्वविद्यालय के धर्मपाल, तथा आठवी” शताव्दी के दिशी fug वञ्रबौधि 


} 


१०. लैगि : STRATA 50995 से | 
११, Foto २,८ 188961 ЧоЗ& | 
२, मेमाशार पु०१०,११ 

3. AT देखिये yodo, 437 १५९६, сз, १८७ 1 
मजुमदार : ETT पु०१२२, १४३। | 


&3 


p 
उल्लैसनीय हे | वञ्रबीधि tu उसके शिष्य gua at ती चिक मत फैलाने 
g 
эт चेय है भीर वे श्रीविजय हौकर चीन ЧҮЧ | 
व्यापारिक सम्पर्क तथा TET प्रमाव 


पारत सीर मलय तथा हिन्दनैशिया के बीच व्यापारिक eee | 
बराबर कायमु रहा | ст gT के विषय N लिखा है कि यहा गंगा qud 3 
स्थित विभिन्‍न 8 सै व्यापारी त्रातै थे | प्रतिदिन STD 202000 व्यक्ति 
uf चौर पश्चिम से यहा' की HEF मै эта थे और सज प्रकार कै कीमती सामान | 
की wer Жәй होती थी । मलाया के वेतैजसी प्रान्त भै मिला महानाचिक | 
बुद गुप्त का लेख इस सम्बन्ध में विशेष महत्व रखता y इसम fer 
की याचना की TF € | भारतीय नाप जीक से азбен gest का मी प्रयाग 
TT लगा था । ЗЕ के चतुर्थ लेख मैं गोमती नामक नहर की लम्बाई ६,१२२ 
ч! “г | FT के साथ भारत Û जौ २०० व्यक्ति जा रहे थे उनका ध्येय 
व्यापार करना था! यातायात की त्रसुविधाच की उवैचा कर मारत और 
ЗЕЕ के इन sul मेँ व्यापारिक de के साथ साथ सामाजिक सम्बन्ध भी 
स्थापित छौ चुके थे | लग ग सु के विषय मैं कहा जाता है कि वहा के राजा 
का रक माई अपने राज्य से बहिष्कृत कर गया था और वह भारत आया 
जहा उसने किसी राज्यकुल Y विवाह क्या | 3 

भारतीय de कृति के साथ साथ पाया और साहित्य ने मी वहा 
ग्रपना स्थान जमा लिया | WY से यह विदित होता है कि वहा के निवा 
का «еа माया और साहित्य % अच्छा ज्ञान था р श्रीविजय मॅ मध्यदेश की 
Ут समी विषय чета जाते थे जैसा कि हौत्सिग ने लिला है | Черт! 
और शुन्दर छन्द से बद हेल यहा' की माषा और साहित्य के प्रतीक हैं । айт 


M 


१५, 9 ¦ Анна आफ gan 90539 | zá 
१६, Зочоято ४ पु०३३६ | Jovo २०४ ॥१६२०। Чо ng 

१७, ग्रौरनवेल्ट alge Jorge मजुमदार FETT Чо 
१८, ЗочочоФо १ 1१६३४॥ 19888) = 
१६, सिद्धयात्रा से कैवल ари यात्रा WD 
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eat सन्देह नही" कि यहा” सै गये हुए fasrat सै ает कै सा हित्त्यिक da d 
मी प्रगति दिलाई AT स्तर ऊँचा किया | Ў 
TTT सामग्री से EE कै मलाया तथा हिन्दनैशिया कै दीपा | 
में मारतीय संस्कृति» साहित्य, सामाजिक, आर्थिक, तथा धार्मिक जीवन की है 
TET ही मिलती है। ईसवी की ата शताव्दी तक gare? चै केवल ' 
छीटे छोटे मारतीय उपनिवैश ही थे । अभी विशाल साप्राज्यौं का Fire 
होना बाकी था | हौ उनकी 9 डाली जा चुकी थी 1 छवी тай के 
द अब साप्राज्य दुग गारप्य stat हे At सम्पूर्ण देशौ के ate १ मारतीय 
Чеш के प्रवाह १ पुर्णतया tT प्रदान किया | इस Тайа चरण के आगमन 
ने नवतरु ने विशाल 99 का रूप लिया जिसकी चत्र छाया १ हिन्दनेशिया,, 
मलाया तथा डिन्दचीन कै बढ़े बढ़े राज्यों का उत्कर्ष हुआ | 


Ч 
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अध्याय $ 
E arta Bah Утте इतिहास 
हिन्द चीन के पुवी бы मैं अना के तन ит, नवै अन, और छा चिन्त 
पान्ती कौ छौड़कर १८ भौर १० adra के बीन पॅ प्राचीन चम्या राज्य था जी 
भारतीय de ач का ईसवी २ से euch? शताळ्डी तक प्रसिद्ध FS रहा और 
[हा Tes राजाओं Я राज्य किया | पर्व में इसकी सीमा चीन सागर तक 
थी भीर पश्चिम मै ао पहाडिया इसे бетт नदी की घाटी से अलग करती थी।ी 
इन werte में कीनान का दरी इस देश चौर मैकौग की घाटी के बीच 
यातायात का मार्ग था | पहाडियाँ और 995 से घिरा यह va ater सा 
लम्बा राज्य था जौ पुर्व से पश्चिम कै बीच कही” भी ६०,७० यील से अधिक 
चौड़ा नथा | इस प्राचीन चम्या साम्राज्य कौ मौंगौलिक Ресет सै पौच 
TTT मैं विभाजित किया जा सकता हे | प्रथम भाग दखिन का है जिसमेँ जिन 
pr. ger और कैप BU कौ रख सकते Y po दुसरा कैप पदरन से कैप वरैला तक 
सीमित है जिसमें बहुत ती घाट्या है। ттт की घाटी मैं प्राचीन Weir 
के अवशेष है और नह त्रै प्राचीन कौठार था जहा पौ नगर का प्राचीन मन्दिर 
था रौर वहा" बहुत से लेत भी मिते हैं। कैप ster से सहीई तक के भाग Y 
att वा और att ते Pret नदी की ten मैं विन डिन मैं बहुत सै प्राचीन 
अवशेष मिले हैं। ает न्गै भौर ववग नम और कवग नम के जिला कौ 418 
माग में रखा जाता है। ववग नम % सॉंग नदी के четт पर कैफी नामक 
प्राचीन चम्या साप्राज्य का प्रसिद्ध बन्दरशाह था । इसी नदी कै एक किनारी 
पर ae पत्थर की चटूटाने है जहाँ प्राचीन बौद тет Vy यही पर प्राचीन 
чч राज्य था जिसके मरनावशेष त्र ащ प्राचीन चम्पातगरी। और डॉ | 
gat ।प्राचीन हन्द्रपुर। Я मिलते № | यही” पर माइ सौन MTM | 
अवशेष भी मिले जिनपर बहुत से लेस अँकित By उत्तरी माग १ 
gat थित्रन,, कवग त्रि और ववग विन जिले हैं р होअन सांत पर 
राज्य की उत्तरी सीमा का काम देती शी” | इसके ऊपर का 
के अन्तर्गत था | LE REG Eos 
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इस प्राचीन चम्या राज्य HO दी जाति कै 
चम भीर दुसरे जली । थे चम अपने कौ दुसरी जाति कै व्यक्तियौर ase 
एमफाते थे att इनके विषय में कुछ चीनी ग्रन्था मै वृतान्त मिलता हैं | Е 
पुर्व तृतीय शताव्दी є д नामक व्यक्ति कवग नम और टॉफकिन के चीच Я रचत | 
थे | शिन वश के शे ster टी ये २२६ Soyo मेँ quaf चीन at रक urgfes 
प्रव में बाधा और २१४ Soyo इसने यु at जीतने का प्रयास किया । चीनी 
wate कौ सफलता मिती और तब 8 केप ater तक का भाग चीच साम्राज्य | 
का माग छौ गया | उसकै लीन प्रान्त” Тш चे, किना चेन, और | 
ते नन में प्रथम दी भें अनसी और तीसरे मॅ चम प्रधान p इनके दक्िण मेँ 
veda धम т थे और उनका उत्तर के चीनी अधिकारियाँ" के साथ ded शौचा 
їчтї था p चीनी atat के आधार पर १३८ о # ag fees जिनसे चम 
लोगो वा सकैत है, नै चीनियौ के विरुद fasts कर दिया । 982 do के 
इन वश की विगढ़ती परिस्थिति से लाम उठाकर Ттт लिन निवासी लियन 
ने चीनी अधिकारी at मारकर अपने की लिन यि का शासक घौषित कर दिया। 
इरी नाम Û चीनी इतिहास कारौ” > तम्मा का संकेत किया हैं । सिभ लिन 
т समानता त्र feat से की गर्छ है जी. वग नाम से थोडा दक्षिश मैं है जर | 
यही' सै चस्मा राज्य की स्थापना हुईं | ¡PRA 
चम्पा के ФЙ 9 aa हिन्द्र राजा श्री मार a 
की दूसरी शताव्दी ast अपना राज्य वश चलाया था p TT O | 
श्री मार की समानता चीनी 2197 के ag लिन से की ® | natal 
ते पता चलता है कि यह राजा उस 8ч पर राज्य कर रहा था जी 
कर कौठार कहलाया | भारतीयों का इस देश में व्यापार के सम्बन्ध ' 
тїї आगमन हो gat होगा और उन्होने परिस्थिति से लाभ उठाया 
जिन हिन्दू राजाओं ने यहा पर राज्य किया उन्होंने अपने 
नहीं किया है पर शक do ७६७ के डौग y | 
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59 
| Ч शि दारा उरीज के मेजे का теа है । पो नगर से मिले तीन और xe 
7 * विचित्र सगर का wwe है जी दापर के ५६११ वर्ष मेँ राज्य करता थां और 
उसने वहा fur के дает की पना की थी । इन еге? # एतिहा सिक 
तथ्य नहीं डे घर इतना WDTTP WAT कि श्री मार Я TR मा रतीय यहा बायै 
थे और far ने परिस्थिति से लाम उठाकर अपने कौ राजा घाँजिताका 
दिया । चीनी सर्वी में यहाँ के x नाम कै эт एन लगा है जिससे 
MO का wea है जीर विदाना ने कुछ चीनी नामीं की लैला मेँ मिले राजाओं 
घे समानता की हे | चम्पा के प्रथम FE राजाओं का इतिहास चीन के साथ 
| संघर्ष तथा घरैल युद्ध की लड़ाई का इतिहास है | 
२२०,२३० о में चम्पा के राजा Я fuerat चे के चीनी शासक 
3 ITTY पर एक दुत Cem | २४८ vo में चम की सेना Я अपने सामुद्रिक 7% 
की सहायता से चीनी mp पर आक्रमण कर दिया और fuut चे । च्तौही 
पर अधिकार थी कर लिया । अन्त Я afa हीने पर Ter सीका भाग 
[वर्तमान gat थि रन] चम्पा के राजा की मिल गया г चीनी आज क 


ननुसा र SET २७०,२८० में फन Peal ETT शीमार का वशजा उत्तर में 

सीमा वढ इता था और इसमेँ उसने पुनान के राजा की भी cT 

Wr । चीन Û उसका दस वर्ष 45 चलता रहा । अन्त FOF 5 जी चम 
शासक कै ча मैं थी ऐन Petr के पुत्र पन यि के समथ गैं एक maga २८४ Vo 
Ч चीन गया | ३३६ Fo Я इसकी मुत्यु पर उसके सैनापति फन वेन ने अपने की 

| शापक घोषित कर दिया | say ३४० मेँ एक राजदूत चीन पैजा पर सीमा कै 

RT की लेकर इसका चीन से संघर्ष हीता रहा भौर ३४६ मैं अपची मुत्यु के समय | 


; $. मजुमदार : चम्पा माग ३ Чоң प०१,३ | 
ч. यही न०३१ 799% से 1 ru 
| 5. मजुमदार : TT . «ее का शकं सं०७०६ क लैस Fore gogg से | 
" विज्ञा न्‍्तवमन्‌ Тайга का дч Tor श्र Чо से сет तृतीय का 
de. Wi स॑०१०६५ का ёч чооң पु०१७७ से 1 मासपैरी चम्या यु०४३ से । ` 
| 6. Чочойто ४ jose? | मजुमदार चम्पा oF | | 
Ü с, मजुमदार : चम्पा 3023 | ЭТА के मतानुसार किक 
| att उसके fuu का माग चमी का मिल गया । उत्तर 
_ अधिकार कायम रहा | वु०्छ०्ड़ा० 
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उसने वहा शिव के घुखलिग की स्थापना की थी 1 इन वृतान्ती १ एतिहासिक 
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M शिव दारा उरीज के бәй का wee है । पौ नगर से Па वोन яң x? se 
| विचित्र सगर का «еч है जौ दापर के ५६११ वर्ष Я राज्य कहता थां और 


तथ्य नही हे घर इतना मानना чт कि त्री मार थे чєй मारतीय यहा जाये 

fe ने परिस्थिति से लाम उठाकर अपने की राजा घौषित का 

с> m6 S Bon 

दिया । चीनी gat में यहा के राजा कै नाम के भागे फन लगा t जिससे 

पता का a है Қ विदाना ने за चीनी नामी की Gat में मिलें Tsay 

ये समानता की है। TT के प्रथम fee राजाओं का इतिहास चीन के साथ 
| 


2, 
чч 
X 


TT mtr rege लंडा «29 2. र PET >. 
qe तथा wg ge мг Sele ат VIS $ 1 


3 
220,230 do मेँ чат के राजा Я er चे के चीनी शासक 
acre पर एक दुत Tem | २४८ vo Я चम की सेना नें अपने सामुद्रिक 36 
की संडायता से वीची a पर a कर दिया और fuerat चे । ні 
पर अधिकार थी कर लिया | अन्त Ho सन्धि होने पर किऊ सीका भाग 
xr थि सना erm के राजा को मिल गया । demos 
дат ईसवी २७०,२८० में wy Pett 1कदाचितु शीमार का a उत्तर Y 
घनी सीमा बढाना चाहता था और wu उसने SATA के राजा की भी सहायता 
ही । चीन Û उसका दस वर्ष да RT रहा । अन्त मैं afe हुईं जी चम 
शासक कै पक्ष में थी । ta Рейт के पुत्र फन यि के समय Ч रक 17954 २८४ Чо 
| चीन गया | ३३६ Vo में इसकी मुत्यु पर उसके सेनापति फ्त वेन चे अपने कौ | 
शासक घौषित कर चिया । इसने ३४० NM रक राज्डुत चीन em पर सीमा कै = 
प्रश्‍न की लेकर उसका चीन से संघर्ष होता रहा और ३४६ Я अपनी मुत्यु के समय 


e 


$. मजुमदार : चम्या माग 3 90$ 599,21 
ч. यही न०३१ 909% Y | seti 
६, JETT: चम्पा . सत्यवर्भन्‌ का शकं सं०७०६ कं लेख To gosg 
विक्रान्तवर्मनू fara का तेस Fore я Чо से A 
शक सं०१०६५ का लैस чоо पु०१७७ से | मासपैरौ TAT t 
gogopTo Y Yo fe? 1 RSPR es 


жы! 
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इसकी समानता मासयेरी ने TTT @ की है जिसका ген माझ्याच के प्रका 
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चम्पा की सीमा उतर 8 पीर्ट हु अनम तक पहुँचे बुकी a uem ya 
३४६ ,३८०। के समय में थी gear का चीनी प्रान्त” कै साथ ӨМ चलता रहा. 
चीनी वम्पा नगरी तक यढ आथे और अन्त मेँ ३५६ So मेँ afr शॉचै पर ठर 
अपने पिता दारा जीता नुत नाम प्रदेश चीनियाँ ФТ देना पढ़ा | इसने 997 
चौर ३७७ में अपने ga चीन Up उसके ga पन E त जौँ ३८० $0 Я सिंहासन 


А 
केर बैठा, ने чи; 34 яч कौ जीत लिया = 
दी | इसको समानता CE "b ते की गई है, जिसके wd ач उततर यैं क्लम नम | 
तवा मिले Wa इनकी लिलावट के आधार पर इन्हे पौच्वी re १ एखा जाता 
है चौर चीनी “Із? के अनुसार यही फन ह त का भी समथ था । घर्मै महाराज = 
श्री трип चे ज्ञम्या के इतिहास Yuga स्वान प्राप्त किया और उसके राज्य 
में घमरावती और विजय प्रान्त थे जिनकी समानता क्रमशः AT नाम र लि | 
दिन ये की जाती $ 1 कदाचित्‌ इसका Чет के दक्षिणी भाग पर भी अधिकार 

रहा होगा । et माइ सीन का प्रसिदध ТҮН чіз बनायो जीं чач | 
स्वाभी के नाम से प्रसिद्ध था और उसके लिये मुसि दान की जिनकी सीमाओं _ 
at теа मिलता | $ 


क о На 14719 
fa चेन эйт rose 


nn lire 


श्रे 
फन हु त कै बाद उसका पुत्र ति चेन ४९३ do मैं गही पर बैठा । 


के ЗЕ Чо yoe के SES मिलता $ 1 feet उसकी वंशावली भी दी गईं ; k 
गंभाराज तै अपना सिंहासन त्याग कर गगा лей की शरण ती थी और ' 
art के अनुसार ति वेन अपने îrî के हाथ З राज्य की बागडौर सी 
मारत चला नया था । ge ча तक Sty शुद्ध चलता रहा और अन्त मैं १ 


६, मएुमदार : "TUT २३ से । ТЕТ : чо ७६,८० । | 

कि चीनी सम्राट जे नन की उपजाऊ भुमि नही दैना 4 
go, सिडी : “ой Jor р हावडा : येण्या 
मजुमदार के मतानुसार मासपैरी की vr हु 


ds फेज: 
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माई ४२० ई० Y राजा घौषित हुआ | इसके तथा इसके पुत्र यग ATE Tada 
के समय में 99 कै साथ dud चलता रहा | ४४६ 0 8 चीनी सैंनापति ने 
चम्या के प्रसिद्ध गढ feat go जिसके अवशेष ze के दिश पुर्व में पाये जाते हैं, पर 
धरा डाल दिया गया | 99 सेना कौ बरावर सफ्लता मिलती गईं और अन्त 
मेँ तन हौ थे चम्पापुर आया जडा उसने बहुत सी ШТ at AA किया और 
मन सीना उसे मिला । फन ат माई की दुखद अवस्था F ४४६ do Я 
गईं | उसके बाद करमशः उसके पुत्र और पौत्र गदी पर O8 और वै 
[रावर चीनी чате कौ मॅट tee रहे । पौत्र फ्न येन Эт की मुत्यु के सश्चालु 
ол तग कैन өшү अथवा feet चेक ली नामक व्याक्ति ने दैश पर अधिकार कर 
लिया | वह ИЯ 5 राजा УЕ का पुत्र था और वहा सै कौई अपराध 
था | ЗАЧ ने अपने पुत्र कै विकता चवीची सम्राट 
के पास fug शाक्य नागसेन कौ पत्र लेकर UST था । चीनी सम्राटू ने चम्पा 
г आन्तरिक परिस्थिति Y cata करना उचित न we और उसने वर्हा के 
राजा कौ मान्यता प्रदान की तथा बहुतसी उपाधियाँ से fof किया 1 


४८१ do और ५२७ Чо के वीय Я चम्पा मैं चार और राजाओं ने राज्य किया। 
फन चाळा TTT फन यन साई Тайга का प्रपौत्र था और ४६२ do Я उसने 
тің के os की “тіз चीनी чите की और से सम्मान प्राप्त किया था | 


Y ४६२ और ४६५ में राजुल चीन 98 गये । ४६८ मॅ उसकी मृत्यु 

के पश्चाच FY: उसके पुत्र फन वेन a पौत्र एल लिएन, तथा प्रपौत्र ee] 
ने राज्य किया | भीत्र फेन टिश्न काई की समानता газ से की गई है 
art उसके समथ मेँ ५१०५ ५१२ भौर ५१४ Зо Hopp за ая गये | इस वश के 
afar чите aa के समय # भी ५२६ चौर wwe में चीन दुत गये | 


—— a ma a e ia 


१२, चीनी AT में पन छु त के बाद की TT विवादस्पद प्रतीत होती % | 
¡gozopTo Y yog? नीट & | 


१४, यही Jose, MAAT = 
. पिलियौ : govoyTo 3, we से | | o 
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७0 
गंगराज के वंशज [MRE से ६८६ तक] 1 ६८६ 991] 
माध्सान के ta के गगाराज के етет зеза है यह तैल 
शक a ५७६ का प्रकाश धर्म के समंय कां है। wu उसके AHL BAT 
uA 


१६, ईसवी की दुसरी RTT से विजयव॑श कै समय ।५२०.५२६ Фо! तक की 
वंशावली इस प्रकार सै दी गई है । 


"PI 181 
at चन लस я TAH कन्या 
| 
9 % 373 TT 29 ^ А E 
я Pet + Em {с 30,950 5०] 


EN CEU | quo Зо थे ३३६ Fol 
19) झन वेन ।सैनापति 403 का] 1334,33& Hol 
Tatra du । ३३६,४२० 301 
ЧІ ST फौ | ३४६ , ३८० EN 
1६) HE ` | ३८७ 3१३ ој 15 ҢІ 
pot Ta चेन 1४१३ Y ४९५ го! 
mrs ने सिंहासन त्याग FTI 
i ५१५ से ४२० do पैल qu | 
तृतीय वश 18२० Y use dol 
ісі एन UT ATF quo Y ४२४ Vol 
ігі GT oT he ।ड्ितीया 19२४५ ,४४६ do] 
1201 पुत्र T 1४४६ से ४४४ Fol 
1321 न पेव की 1४४४ 2 усо Vol | 
।१२। FERT शासक एस कै न है! (ей 
[१३] फ्न वाफ ТІН 1४६१ से Yen AES का प्रपौत्र 1 
129 झन यैन gr IETT Yoo Y you Фо qui 
1१५॥ पन fuer कार्ड ॥दैववर्षनु] लगभग ५०८ से ५२० तव 
isa: Ре ч ч ЧҮ । विज्यवरनु। लगभग ४२७ 
मजुमदार : चम्पा न०१२ 340543 | 
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गंगराज का seta है जिसने अपना राज्य त्याग कर ТТ ।जाहनी। की : 
ही थी т за राजा зата था पर उसके और गगैराज के सम्बन्ध पर 
इस ta मैं कौई प्रकाश नही मिलता है mea की कन्या का SH | 
Sea था । इत प्रकार उसका विजयवर्मन्‌ कै साथ 97% सम्बन्ध नही प्रतीत 
star ®1 गगराज के इस वश के साथ सम्बन्ध का पता ата द्वितीय | 
fuf प्रका शध ute कौ गीश्वर ам | 
कहा है । इस प्रकार गगराज के इन वंशी का केवल उसी से सम्बन्ध था क्योंकि 
वशावली तै गंगराज वंशे के भौर राजाची का उल्लस नही" है जिनका चीनी ताची | 
"मिलता है । प्रकाश घर्म तथा wey के бат भे FEA का उल्लेख 
मिलता हे । wep के हीस मेँ че बारा स्थापित dr ТІН Т | 
मन्दिर मैँ जी अग्नि से शक्त do ४०० 8 ऊपर काल [езт जीर इकाई नही” ही 
मेँ नष्ट हौ गया था पुन! TFET मुर्ति की स्थापना की और इसके हेतु 
sh हारा FF दी गईं भुमि दान की पुष्टि की | wee का राज्य काल | 
शक सं०४०१ 8 ४६६ के वीच में WAT चाहिए 1४७६ .ueo бо) इस सम्बन्ध | 
[की समानता चीनी त्रीत्री में उल्लिखित कात्री चेली at ली पा WT gor А 
vr से की wo है जिसने ५२६ तशा ५३४ Чо Ч चीन के सम्राटू के पास पॅट | 
Mr | use में एक चीनी प्रान्तीय शासक ली बौ. जिसने अपने को etter 
का शासक घौषित किया ur, के विरुद इसने WAT UTE का US लेकर सेना 
भेजी , पर ही वी के सेनापति ने इसे छरा दिया 1 कदाचित е5 नै 
бо तक राज्य किया होगा गौर उसी ने ५६८ तथा ९७२ do 9 अपने XT 
ILE D | | 
хуа के जाद उसका gs प्रशस्तधर्म det] के 


यही 020 Yodo से 
९६, यही Toe? WT ७ 1 
ATT : TAT doc? a? 


% 


^ 


ш 
о 
E 
Ф 
x 
= 
E 
52) 
с 
=) 
ш 
5 
D 
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के सिंहासन पर बैठा | चीनी stay Я उसे फन ये कहा an इस शासक के माइसौन 
के इसने पुन: geh DT स्थापित मन्दिर Y xg ST 
की मुर्ति स्थापित की । चीनी जाँच के अनुसार वहाँ A पार्थाच 
तै इसने लाभ उठाना चाहा रीर yey Фо तक Че भेजना बंद कर दिया p उधर 


ur £r fus की छीर Sra की ad लगी cS fout ६ 
qen की विशाल सम्पत्ति को और चोन की ग्रासे लगी Se Uk poe d 


at gf सम्राट नै ет वेत्र TT के लिये भेजा । वह चम्या तक ua गाया आड 

10५ So M SrPPT ने dun Әт कौ इरी तरह हराया और 41% १०८००० 

बन्दी TF | ӨҢ ages के मार्ग d भाग गया और चीनी Gal लो कगे aga 

राजधानी कौ wer, निवासियाँ कौ बन्दी बनाया तथा १८ ЧЧ सम्राटी का सलल 

TIT jo बौद्ध get बौर इनान से याये ge गायकौ कौ जी मारतीय गायत 
23 

विद्या में निपुण Л, वह चीन लै गया । उसके जाने पर ey ай पुतः वापस बाया 


Em. COMMUNES. CENE E тете А कि Жо е er De चीन EI ग्‌ वज्ञ = 
Пт उसने चीनी чате सै He दैकर घमा याचना की | ara म तौग аа की 


or pF to A Ты me > ETT uno ES Е Ses 65 आपने = T3 
स्थापना 1695 Фо) के बाद उसने बरावर 892, ६२५ और 495 яча WES 


M 
haa GERM. RA Mises, Ү- qe TAM > © ТЕГЕ er - 
चीन शेजे | कप्जुज के राजा महेन्द्रवर्मन कै । पी इसका ЧЕ SIT था 


1 
SS ~ 9 
Ж. 5 STOTT — tS COE Ae re Y Tor 7 
i ^ i ЧҮТ Wai И та 34 IE T i Hi і 


२६ Ҹо Я शम्मुदर्मनू के बाद उसका gs कन्दर्षधर्म pup Teg ली। 

TE पर बैठा । इसका राज्यकाल शान्ति सै वीता और इसने दी राजदुत ६३०. 
३९ मेँ मॅट бет चीगी чата ताड GT के पास भेजे | माएसीन के प्रकाश чї 
st धर्म का अवतार कहा गया тр A ie тата? 
"werd के बाद उसका पुत्र प्रमाशधर्म pur वेन atin गदी पर बैठा | 

उसके एक छोटी बहन थी जी सत्य कौशिक स्वामी कौ व्याही थी | सत्य कौशिक 


स्वामी के विषय गै योनी श्रीजी” से पता चलता यह чита vr feu ली 


है । अतः ४६८ эйт ५७२ fo # घेणे गये राज्दुताँ कौ FET के 
राज्यकाल मॅ TT ही ठीक ATT | 
२१, मास्पैरौ : TT? 9с% से | 
२२. मएुमदार TT Фоо yor सै । २३ d पृ०३६० 
२३, faet : wof*o पु०१२१,१२२ | | 
We यही 1 
ТЕТІ चम्या 405% qoe पौँक्ति। . 


D A » A 
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७३ 


का TTY था और ятар था 1 ६४५ o मेँ учта धर्म और उसकै वरज 


के वध के पश्चातु उस सम्राट की बुना गया पर शीघ्र ही उसे सिंहासन घे че 
दिया गया शौर पन Теш (тай की युरो कौ गदी पर बेठाया गया | वह 
परिस्थिति पर эта न पा सकी चौर इसलिये समासदा ने эта 8 कन्दर्थ की 


दुभा के लड़के वाची कौ Га की बुलाया जहा उसका पिता कीर बपराध का साग 
२७ 

के चला गया था | इसने ६५३ 50 मै चीन मेँ राजुल | यीन कै बीर तेला 

के आधार पर इम TER के वध के पश्चातु चम्पा की Tate परिस्थिति काँ 


ध प्रकार wf कर सकते тр यम्या की тече परिस्थिति मे omes 
रायाची का बढ़ा हाथ था | Зе शिक स्वाभी Я аа Û आकर चस्या 4 
[मग ८ वर्ष 1६४५ रे | तक राज्य किया | तेली Я उसके पुत्र AOE 
मं का मी vee v जिसने ата чата TH की पुत्री शीशी 
त विवाह किया था | इसका पुत्र FIT विक्रा न्तवर्मनु ६५७ Yo १ राजगृद्धी 
‚| उत्का प्रथम ES dq 

vu फलक पर लिखा है और इसमे ईशानेश्‍्वर 
ति दाना का зен है। एक अन्य 
| उसी स्थान सै प्राप्त शक Todos 
में इसी wate दारा ईशानेश्‍वर के प्रति wa कौश और чш के 

लिये रक्ष मुकुट के दान का उल्लेख हे | प्रकाश धर्म की रक Ter लैस en qT 


ae ES 
re vu { 


Cit 


२७, YETT: चम्या प०३६ | gogoro Y, ६७१.२ | Pest 1 чорео 
पु०१२२ | मासपरों : चम्या york чат (Tee 

t, вто "TX Я अपनी पुस्तक में चीनी HTT तथा aay ते प्राप्त Gaara 
की समानता दिखाने का प्रयास किया हे | तथा उनकै मतानुसार इस UST 
ӘЧ हे । अम्मा 9099 | “т 


SUN । पन Ti कन्या 


= м | 
| ER स्वामी ।चाउ at ere 
न्द Г Тец 9р कन्या ।चाउ at टी। 


1 
प्रकाश धर्म і i 
। पन ath Beat अनेगरूप विश्वरूप 


‚ FTO कन्या , 


७४ 


un 
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खन gat M मिला जिस्म शिव की उपासना की गईं है | इसके लगभग ३० वर्ष 
के लम्बे राज्यकाल मैं चीन के साथ afar सम्बन्ध स्थापित रहा और उसने 
aus, &&g, ६७० गौर ६८६ मेँ Me लैकर TET TRE | 

Tata आर विका न्तवर्गनु fena ¦ 


A o; ges A ne a gran ge 


चीनी ata कै अनुसार ७१३ और ७३१ do मैं चम्या कै राजा | 
Бен त at मी ने चीनी ware wl मॅट с=т 11554 AG | इस चीनी नाम 
की समानता विद़ान्तवर्मन्‌ सै की गईं т इससे प्रकाशधर्म विक्रान्तवर्मनू का «9 
नहीं ही सकता है अन्यथा उसका शासन काल ७५ वर्ष के लगभग हाँ जाता हे जी 
Tus हे । इसी लिये इसे विद्धान्तवर्मन्‌ द्वितीय के मानना चाहिए | इन कीना 
विक्ान्तवर्गनी' कै बीच मेँ नरवाहन 994 नामक एक और राजा gat जिसका उल्लेख 
शक day ६५३ के विक्रा न्तवर्मनु Гаага के लेख मेँ मिलता हैं | wu] ЗЕЕ दारा 
va वैदी के Petre का seta है और नीवाहन ने इस वेदी के बाहरी भाग कौ 
सुवर्ण और चौदी से чат था | Ba विक्रान्तवर्मन्‌ दारा ६५३ शक dag मैं लक्ष्मी 
की मुर्ति स्थापना का ач है | कदाचित्‌ TTS ने ६०७ vo के चीच में 
राज्य किया ही | i * 
चीनी ЭТУ” के अनुसार चम्पा के इन OTT के समय मॅ बहुत 
ये TA मॅट लेकर चीन गये । विठ्रान्तवर्मन्‌ ।कियन at तै माँ) ने ७१३ और 
लाऊ ती ली नै ७४६ Фо मैं दुत а AA द्वितीय के बाद wx 
सिंहासन पर बैठा जिसने ७४६ मै дт दुत मेजा | उसकी मुत्यु कदाचितु ७५७ ४० 
में ही गई त्रोर उसके बाद से TT vss प्रथम आर उसकै MARTY 
AT राज्यकाल समाप्त हुआ । इनके ЗАТ से प्रतीत होता है कि इनका साम्राज्य 
हुए, सन हुआ और at दिन्ह तथा माइ सौन FF नाम तक सीमित था | 
Tz के पश्चात्‌ कौठार प्रान्त पर ЧЕМ राजाओं का आध्िपत्य आरम्भ होता 


а = 


२६, मजुमदार ! ATT 5099 | 
3o, यही 40 १४ | КТТ тер 
३१, यही 4094 | rar | 
32, मासपैरी चम्या पु०६२.६३ | 
33. मजुमदार TAT Aore | 


:IKS-MoE 


ou 


शो 
с 


इस वश के TTT की उनकी yey 2 बाद एक नया नाम दिये जाने लगा sure 
धारणा यह थी कि वै wquret मेँ देवत्व रूप प्रधान था और इस लॉक मेँ शासन 


गात्मा प्रवेश कर जाती है। इसी लिये АТН के लिये रुडुलीक शौर सत्यवर्मनु 
के लिये dama? yaty किया गया है। इस युग मैं चम्या MT 


से मय न था М मैं जावा से आये हुए उन gery का भी उल्लेख है fuut 


यहा 


water ने Чт: fes मैं मर्तियौ स्थापित की | 


ze 


पना 


<, 


% 


आरम्भ Stat है। इस युग मॅ उत्तर की चम्या नगरी तथा कवग नग्न प्रान्त के 
स्थान पर अब ѓе का कौठार न्हत्री और पन्डुर। फन रैग। राजौतिक 48 

बन जाता है। шй यह न समफाना वाहिये कि चम्पा राज्य की तीमा घट गईं 
अथवा TET का दबाव उत्तर ufus पढ़ने लगा जिसके फलस्वरूप चम राजाचा 
दक्षिण की att हटना पढ़ा | वास्तव मैं TET राजाब ने अपने की सम्पुर्ण 


` ग्ले लमौव के लेख में इस शासक कौ vowels के नाम से सम्चौ धित किया 
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अध्याय 2 
чет वश peta अनम के साथ संघर्ष से पुर्व 


1४0७७८ ,६७० TTI 


चम्पा कै इतिहास का Tetra वरण पन्डुरँ वश कै राजा Чага 


का अधिकारी घौषित किया ।चम्पाजूच सकलौ' Чат स र्व परमौनृषः। 
ata के अनुसार छस नये राज्य कौ हौग्रन वग कहकर da किया * | 


के बाद वै अपने दैवत्व स्वरूप की प्राप्त कर तेते हैं तथा उसी दैव मैं उनकी 


i TFET कौ जुटा और जलाया तथा वे मुर्वियी' कौ उठा ते गया यहा कै 


га = чеш": 


पन्छुर वश का प्रथम राजा TH ӨТ जिसने अपनी शक्ति से ही 
राज्य निमीण किया था और saat कौ इराकर अपना प्रभाव स्थापित किया 


मछुमदार : AT c लमौव तेल न॑०२४ your पद 3) प्रकाञध् नै थी. 
TA at `चम्पैश्वरौ विजयी महीपति घौषित किया है | Togo yoru | 
मासपेरी : चम्पा पु०६५ | मासपैरी नै अपने ग्रन्थ Я इस वश का नाम पौहुरा 
दिया है। सिडी ने WELT ।ए०हि० पु०१६३। तथा मजुमदार Я ЧТ लिखा 
हे | ает पर इसका TE नाम दिया गया है। | , 


। रुद्रलौकमगान्नृपः| मजुमदार इस मत से सहमत नही” है, न २ 
ze कौ राज्यचर्पी) किया गया था । प 


pu e I 
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७६ i 
y 
था । ।इति लीके ч Чаат भुमि शक्त्या च निज्जित्य for Peery Ü 
चीनी ata A अनुसार कि जावा की तीर से चम्पा पर ७६७ Co मेँ आक्रमण TT 
था। четга नै देश की fermer इई परिस्थिति और विदेशी sug wf 


रोकने में яуа माग लिया होगा और seTfuq इससे लाम उठाकर al राजा 
बन बैठा । उसके वशजी' के 241 मेँ इसके मुजबल भीर पुरुषार्थ द्वारा agar कीं 
हराकर अपना राज्य स्थापित करने के अतिरिक्त और ate gara नही मिलता 
है | इसके बाद इसकी वहन का ज्यैष्ठ पुत्र संत्यवर्मनु ७७४ go मैं गद्दी पर बैठा | 
। तस्यैव भागिने यौ सौ ATT वीर्थुयतमौनुषः। इसके राजस्या का इतिहास 
इसके अपने शक dag ७०६३७८४ So के पौ नगर के लेल तथा अपने эта घाई 
van के та लगाव तथा अपने मौजे विका न्तवर्मनु के पौ D मेँ मिलता + 
पौ नगर के इसके लेख के अनुसार शक सं०६६६ М दुसरे TT के काले VT ата 
154797976811 व्यक्ति जिनका ar मौजन था और चम का भालि 
ढै क्र थै कालौग्रपापा е р जहाजी # आये ।पौतागते'। और मन्दिर मैं 
आग लगाकर मुसलिंग उठा ले `1 | श्रीसत्यवर्मन्‌ ने अपने अच्छे जहाज ЧТ 
मेँ वीर gest और सैनिकों सित उनका पीछा किया stu saat araña युद्ध 
में हराकर उनका वध कर डाला | पर ТУНДЕ तथा अन्य सामग्री उन्होंने समुद्र 

Я दी | अतः शक सं०७०६ = ७८४ Фо Y aag नै पुनः एक शिव gs दुगी 
की मुर्ति और गणेश की मूर्ति स्थापना की और मन्दिर कै ізі बहत सी ЧЇЧ 
का दान भी दिया | इसके अतिरिक्त इसके राज्यकाल की और ate घटना 
ˆ है और कदा चितु इसने ७८५ Фо तक राज्य किया और इसके बाद इसका छौटा _ 
माइ vega सिंहासन पर बैठा | | 


74. 
ар 


va लमीव के हैस के RTT इन्डुवर्मनु पुथ्वीछेवर्मनू का मौजा था | | 


४, मजुमदार : चम्पा ач For Jor? | 4033 Yous; यह а मावना | 


देश में भी эт | 'वेवराज' मत का यह भी एक ऋ थी | 
५, यही | Tore पद २। 
६, ET TTT १६१० Чоццо | मजुमदार ` चम्या Чочо | 
मजुमदार : ` चम्या Aor. पु०४१ से 1 
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इसका प्रथम हैस शक doo? का यौ fage sar पहाड़ी कै निकट OT के मैदान 
मिला | इसके अनुसार शक सँ०७०६ poco gol मॅ जावा की सेना तै समुद्र के 
मागी से яте पढ़ाधिपतीश्वर नामक Parar at नष्ट किया । नावागवैर्ज्जववल 
aa FM वै मन्दिर का पुनः fT किया att SOW 
नामक ШЕ की स्थापना की | छस तैल Ң Әй “999 प्रधान की उपाधि 
प्रदान की $ | तथा अपने घुचार शासन से वशीत्रम व्यवस्था {өлге रखने 
ग थी जैय दिया है ayha व्यवस्थितिस्सुर नगरीव शराजधान्यातीता इसकी 
तुलना f Tr की गई SRE की ЧЇЧ स्थापना तथा उससे सम्बन्धित 
दान के अतिरिक्त उसने वीरपुर Ч इन्द्र मौगैश्वर तथा इन्द्र परमैश्वर की ЧЧ 
स्थापित की और बहुत सा दान दिया | इसने शकर नारायण की संयुक्त an 
गि भी स्थापना की और लिये समि तथा ger दान मै दिया | इस सम्राट 
चीन के साथ सम्बन्ध पर यंग fuge कै लेख से कुछ प्रकाश पढ़ता * । इसमें 


$ E 

वारा famat मैं Таз’ का sea है । मासपैरी ने इस TUT पर उसके 
व $ $ 
यीन से dud का सकत किया % | вто मजुमदार इस मत से सहमत नही हैं । 


इसने चीनी सप्राटू कौ ७६३ = में दारहसिंहे और fel की Че मेजी थी । इसमें 
d 


८०१ ६० तक राज्य TAT | 


इसके बाद इसका बहनौई Гат सिंहासन पर बैठा । इसका ча 
नाम वीर जय श्री हारिवर्मदैव था आर इसके ger मैं इसे राजाधिराज जी चम्पापुर 
परमैश्वरः की उपाधि दी गईं है । इसके लेखी” Gf णौ नगर का शक боозу = ८१३३७ 
तथा यही का ७३६ न ८१६,७ Фо तथा та क्लॉज श्रनौह "ar एक अनिश्चित तिथि 
का लेस है | इसके समय मै चीन तथा aga दैशौ' से युद्ध जुआ । पौ नगर के 
प्रथम लेख मेँ केवल इसकी विजयी कहा गया है और उसके सैनापत्ति wnt का उल्लेखं 
है । यशः सै प्राप्त दुसरे लेख ४ चम्या के इस राजाधिराज द्वारा चीन कौ पराजित 


c, यही 4038 your से | 

е. यही Aor goto 8 | co өтеп еў | 
со, यही न०२३ os? से | 
११, 409998144 Yous से | 1949 " 
१२, FTI नृपतिस्सदा विज्यते भुमौ रिपस्सव्वैत; 
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करने का उल्लेख है । अपने बाहुबल से मातीन्ड के रूप Ч इसने चीनी अन्धकार काँ 


हटा 1 


इसके पुत्र विद्भान्तवमी Ca कहा गया है। चीनी ata के अनुसार 


जनवरी 


Ca е 
М जल! 
ч 


gra 


के रूप 


आक्रमण 


मिलता है | माकस्युजा चमा जित सुजौजता। ८९७३६० मेँ इसने तीन чї fen 


де 

И 
ӨШ 
SAN d 
Y». 9 
८७ ८२२0 


ATE : 


emm 


का भी 


८५० Yo का हे | इन qa केवल इसके दारा विये गये दाना का उल्लेख है | 


१३, 
१४, 
u. 
१६. 
१७, 


२१+ 


लये कठिन 88 दिया | यह चम राजा FH ही TT | इसमे अपने सुं 
PARAR कौ TTT का चेत्र शासन करने कै लिए ate दिया और उसके de 
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देया ।मार्चन्ठदी 187) gerry चीनता मित्र pen fasst नारायण मुचि 


соз Ҹо चम्पा कै एक राजा Я हौ अन और se ЗА नामके 81 चीनी 
पर अधिकार कर लिया और ८०६ Я पुनः आमण किया | किन्छु चीनी 
शासक नै उसै इराकर वहाँ कै निवासिर्यौ कौ चम की सहायता करने कै 


में सैनापति पार की नियुक्त किया । इस सैनापति नै там देश पर 
कर वहा कै TTT कौ लुटा | किन्छु इसका उल्लेख पौ नगर कै लेख d 
२१ 
विनायक चौर त्री मलदा कुठार की स्थापना की और महामगवती कै लिये 
२२ 
जत तथा मणि इत्यादि का दान विया | इसका राज्यकाल लगभग ८०० do 
तक रखना चाहिए | 


यह पन्हुरी du का अन्तिम सम्राट था और «еа और seen 
जा था | इसके चार लेख पी नगर में मिले FF TAT शक स॑०७७६ 


चम्पा पु०१०२ | 

मजुमदार : चम्पा Your 8 | 

fast : wofwo Toy | 

मासपरी चम्पा पु०१०५ ATZ ३। सिडी toto पु०९७८ | 


मजुमदार : चम्पा लैस do эч | : жү अकत 
यही न॑०२६ | ‚ के Lc. 
यही or | о तः जा ee 


सिडी : орно पु०१७८ | मासपैरौ `चम्या_ goto? तथा नौट ३ 1 S. 
यह प्राचीन चे नन OW था | \ 

ETT “TT” लेख न॑०२६ yo? 1. 
यही पु०६२ „ & | 
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विक्रान्त wen чат AA देवा घिमवैश्वर कै प्रति दिये गये दान का उल्लैल 
शक Чооо& = ८५४ vo के ta मेँ मिलता AAA तृतीय के बाद चम्पा 
कौ छौद़कर दुसरे du मैं चली मई 


Я 
zh 


UTAH * 
pre PA 
oe 


पन्डुरंग वश के TAT कै बाद मुगु व TTT नै राज्य किया | 
के हेल चम्पा 27 कग नम के निकट मिहे हैं । इस वॉश का प्रथम राजा vr 
वितीय था जिसे उसके डीग gap के शका doveo 2 ca में श्री заат, 
महाराजाधिराज कहा गया है और उसने चम्पा का राज्य अपने पर्व जन्मों के युज्य 
तथा तप gfe और TOT पे ग्राप्त किया था | तप: पलविशेषा च्च Чч 
чү ч मौ 99: प्राप्तौ न Pag पितामहातु। लैब मैं उसके ТӨП ख्यातयशा 
श्री ugs और पितामह राजा रुद्रवर्मन्‌ का भी зе है। किन्तु EM ЕРШ 
[विकार से यह राज्य नही प्राप्त किया था | TAT कै विचार में € 
Г TTF ЄЧ से राज्य प्राप्त किया और मासपैरौ के अनुसार विक्रान्तवर्मतू 
SUE ने उसे अपना उत्तराधिकारी FETT किया था किन्तु sto मजुमदार कै 
тат Cue तौ प्रपतिना च gef अथवा महाजन वरैरनुगम्यमानः से 
न ती उसके ara ये उत्तराधिकारी घोषित होने और न मडाज्नौ दारा निवी तिल 
होने का संकेत मिलता ® р यह प्रतीत होता है कि उसके पिता भर पितामह 
स्थानीय शासक थे और इन्द्रवर्मत्‌ ने परिस्थिति से लाम उठाकर चम्या का राज्य 
प्राप्त किया था | इसके डोंगे ge लेल मैं प्राप्त ата कै अतिरिक्त Wm 


$0 
तृतीय के sta कूर कै शक सं०८३२ के लेख से पता चलता है कि इसने अपने पितामह 


२३, За" के tat की तिथि сез तथा сео 40%) TAT कै साथ इसका A 
def соз Zo Ў mur था और vend की अन्तिम तिथि ७६६ Фо हे | अतः / 
इसे ८०० фо के लगभग इसके Fler का समय निर्धारित किया जा सकला _ 
है । मजुमडार: चम्पा पु०५३। इसके सेनापति दारा पी मगर के मन्दिर का _ 
निरमीण काल ८१७ do है अतः wur गन्तिम तिथि ८२० Фо रसी जा सकती 

है (fast : wof eo १७८ | 

२४, मङुपदार चम्पा लैस OT ब तथा ч, और ३० 9069, ७१ । ` 

эч. जयसिँह = के str gat लेख मॅ चम्पा नगरी, जिसकी 

की गईं है,की स्थापना मुगु नेकी थी ата 


‚ dip EM 
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रुड़वर्गेनु की मतीजी से विवाह किया था | इन्द्र aay की ЧГей का एक 
"TS тат महासामन्त सार्थवाह था चौर इस वश कै आगे चलकर ива "a 
के समय मैं राज्य कौ उच्च पदाधिकारी प्रदान किये । FH के दा लेखा ते 
पता चलता है कि श्री माग्यकान्तैश्वर के मन्दिर के fud शुल्क माफ कर चार 
कर्मका न्छी घपुजारियौ की नियुक्ति की थी तथा ссе Чо ।शक ८११। मॅ अपने 
मंत्री are दारा स्थापित श्री महालिग कै मन्दिर के रक їч तथा दासी 
का दान किया था | प्रथम ва मैं इन्॒वर्मनू ат शास्त्रज्ञ तथा लीक чї ज्ञानी 
कहा गया हे | ТЯГ 85995 शास्त्र जी लौकधमीवितु АА ww चम्या कै 


स्थानीय राजानौ 1वरनुपा। का मी хч है जिन्होंने सम्राट से मुमि प्राप्त की 


होगी | SS ने लगभग ८६५ Yo तक राज्य किया | इसके राज्य काल 

में соо Zo Ң we राजदुत चीन पैजा गया | FÎ वर्ष afer cou go Ң इसने 
जो न्डुलौकेश्‍वर विहार की स्थापना की, जौ चम्या मेँ महायान मत का प्रथम 

क्षत चिन्ह है | इसके अवशेष irent न के «fug पुर्व मॅ डीग ga Я पाये गये 


हे । युत्युपरान्त इसे परम gesta नाम से सम्बौधित किया गया | 
Ур i तथा यशा ay ; 


ca pem one oom 


इसके SIT SIT लेख से पता चलता है कि कदाचितु यह इन्डुवर्मनू 
की महहिवी की बढ़ी बहन का पुत्र था । इस लेख Yate पाँव gers श्री Tee 
TI जयसिंह वर्मनुपते मलिष्वसा। ने अपने स्वगीय ЧЇЧ pir परम ate ate 


————— Sree re ee ا‎ nn Sse a aR E A ereni 


वम्या 4034 पु०१०० पद 31 इसी कृषि के नाम से इस वश का नामकरण 
किया गया | 
२६, . मजुमदार “FIT” 403$ पु०७४ से | 
२७, gosogTo Y पु०६६ से | 
vc, चम्या पु०१११ : इस विषय पर fud] और मासपैरी के विचार कै लिये 
देखिये : govopTo १५।२। पु०१२६ तथा यही зе Wow | О (0 
२६, चम्पा घु०५६ | (^ — 
३०, यही नँ०३६ qose? से | | зт атат. TEM RES MM 
३१, वी मौ qum goeg? फु JFT 140331 yoe? 8 423% yore सै | 
३२. va के xm सं०७६७ = ८७५ ई? के हेस Y ата दारा vs 
बीर विहार की स्थापना का зн है। wu सम्राट 


ш 
о 
2 
Y 
x 
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गि स्मृति में इन्द्र परमेश्वर देवता की स्थापना की थी । इससे प्रतीत ат 
hy है कि उसका नाम इन्द्रवमनु था । इसी नै яча पिता की ates | 
परमेश्‍वर दैवता की प्रतिमा स्थापित की थी | अपनी मासी द्वारा स्थापित 
मन्दिर का कर माफ कर, हरीमा IFFT उमा। कदाचितु इन Sta की संयुक्त 
उदि स्थापित की थी | чата रै अन्य मन्दिर कै प्रति मी उदारता दिखाई 
थी और यह wa शेव मत तक ही सीमित न थी, Йа धर्म का भी इसमें कुछ 
far । . इसकी ШШ Paget महादैवी कै वश तथा उसके STAY का मी 
че लेली" में उल्लेख है । इस वश कै पीबू agg fafa: कौ чата की और तैं राज 
नेतिक शिष्ट मंडल के अंध्यक कै रूप मॅ चम्पा भेजा गया था श्रौर अपने कार्य मैं 
fag हुआ था | aa प पुरं मुपातुज्ञाती दुतकर्मणि, गत्वा यः प्रतिपत्तिस्थ 
ATT समागमतु। WU प्रतीत होता है कि TT का प्रभाव Яң कैवल 
उस देश तक ही सीमित न था, 11189 के बाहर मी अन्तराष्ट्रीय ӛз Ң 
इसकी गणना हीये लगी थी जैसा कि fer] $ at सौग तैल से भी पता 
к. चलता है । ।वैशान्तरी शी शुत शक्ति Wen] fH का वन लन्ह का 
: लेस 13771 galt सै १२ Мази FT नम के प्रान्त Ч, शक सँं०४७२०*८६८ do 
at मिला है और इसके बाधार पर इसके शासन काल का आरम्भ लगभग ८६५ Wo 
भी दी हुई हे MBIT! चम्पा, लेख 903% yous से | 
fast : Toto Jorgo | डॉग galt कै महायान मत पर किती ने 
हन्दचीन मैं लीकेश्‍वर नाम का wa लेख लिखा p देखिये rf एशिया शिक 
$ 403331 
33. ETT: “wT” तेल नॅ०३६ Чоёс से | 
33. वन FF ба YET न॑०३५ प०६४। मेँ सम्राट दारा श्री कल्प दारा 
स्थापित 95 TART के मन्दिर तथा ८२० शक सै = сес % मैं युति 
स्िचार दारा निर्मित श्विलिगैश के मन्दिर कै प्रतिकर माक तथा उनकी 
А ӘП का उल्हेस है। Я चाऊ स के शक doca = ६०३ Фо कै लेख |For 
५ Чоңоё qp में श्री sete लिंग की स्थापना तथा чят दारा दिये गये 
दान का उल्लेख है |403 पु०१०६ से | 
३५, घन धै हेल । शक doc]? मजुमदार चम्या 24995 Jogou से | 


e 


यही 5093, ४४ yoge तथा १३७ सै | 
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में та सकते हैं। इसका अन्तिम ач शक doom = ६०३ Чо का * | इसका 
बाद के लैल श्र कुर gt के निकट शक 40233 = сос de का a तृतीय 
के समय का है । जिसका इंस वश के साथ ate सम्बन्ध नं था । पर इन दौनाँ 


> O 


दे बीच जयर्शाक्तिवर्गयू चम्या का सम्राट SAT पर उसने बहुत कम काल तक राज्य 
किया | इसका उत्त इन्ड वर्मन्‌ तुती य कै > faat कैं शक 30533 = ६११ do 
स में मिलता है | पाँव agg fata: राजद्वार: ने जय fuent कै अतिरिक्त 
उसके पुत्र जय (чач, RAT at उसके पुत्र FY gía के शासन काल 

| चम्पा # उच्च ЧЕТ कौ gai VIT था ITTY जयशविंतवर्म्म नुपतै 
Frame रवत शी मच्छी NEAR वतुधापालात्मजस्थ चितिमु। att wag 
उच्च पद प्राप्त करता VT p Weg ИН 

5994 gara ¦ | 


ле AA TTA EUR» 


> 
ДР 


1६०५ ,६११॥ 59454 VIS के чүч तेल मिलते हैं funi eta कुर 
(cr के ізге) शव 4053$, लक थन: |997 TH) शक doca? alt = faul 
ж” «eT त्रि प्रान्त का 90533 का © | habs. लेख धे फु Ят 15 प्रान्त! 
4” मै इकाई का अमाव है और dreY ते = ат अन FT नम प्रान्त में कौई तिथि 
नही р केवल Gad का xw ८ हो प्रतीत чат है। इन लेख” सै यह ज्ञात 
होता 5 कि शाज्यैतिक 3m Y चम्या ат ича स्थान था और विदेश ते यहाँ 
राज्दुत थाने लगे थे | व बन में gut dul से яте हुए gay का зен है | 
। देशान्त गत महीपतिदुत संग। चौर FY कुर के लेख Y एक dar कै «Яа 
३७, यही Tog? Чаззе Фе 1 खर ने fuzur-T से विशेष । मनोज्व। जाई 
ज्ञान का संकेत किया है 11070970 ११ पु०२६६ | मलाया के लेख मैं थी 
इसका Ferd है । यह पिले शी लिखा जा चुका है कि इससे कैवल 
TUTTE यात्रा का संकेत है जिससे कार्य सिद्ध FT जाये | | 
з=. मजुमदार "चम्पा 403$ Toe? पद $ | 
३६, यही FoM पु०६४ | 
Даф 30, यही озы पु०१०६ से | 
4 ४१, यही doze 9059% से | 
| 82, यि Чоў? Fore 1 
33. यही 2033 gorse Че € । С. 
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भाषाओं के ज्ञान का उल्लेख है । ।सर्व्व देशान्तरायातमूधक सन्दैशमागतमु, 
Hi वेत्ति निश्शैषार्थ अती ह्या1 ३६। चम्या देश а fag: राजदारः 
at चम्या भेजने का чїй et ep वियाँ के हैस कै 
RATT FIAT के समय में धी यह द्वितीय बार जावा fer गया था और 
उसकी यात्रा सपल रही ।यवद्दीपपुर॑ уя: लितियातुज्ञया. ., खिंवारमपि यौगत्वा 
fusqreTgarmIos3 पद еер आर सम्राट чеч दारा इसे पावू өң 
एुबणुठवासी उपाधि मिली । इस लैस से चम्पा के एक चौर राज्य वश का थी 
पता चलता है जित्नै arara के लिये योग्य शासनधिक्षारी दिये । өзе 
Тая की महिषी कै प्रांता arts के तीन पुत्र आज्ञा महासामन्त चाज्ञा 
e qe ग्रौर आज्ञा ज्येन्द्रपति З etî के अमात्य | इस सम्राट 
ने कडी मन्दिर का Рита कराया चीर after की स्थापना की तथा और 


भी दान दिये | इसका राज्यकाल ५1६ वर्ष से अधिक नहीं रहा ТІН eee 
o मेँ इसका पुत्र इन्द्रवर्भनु तृतीय TAT का शासक था | 
AA तृतीय । जयइन्डवर्मनू | 


चम्या के читает म॑ з= तृतीय ने लगमग бо वर्ष लक राज्य 
किया और वह gat विदान शासक था | पौ नगर लैस के आधार पर यह कहा 
जाता है fa वह чу प्रकार कै दर्शन जिनमें सीमौसा तथा 99 भी कैं, बौद दर्शन 
पाणिनि तथा उसकी टीका काशिका, त्राख्यान, ЗЕ का उत्तर कल्प, इत्यादि 
विषयी" का ज्ञाता था ।मीमौसषदू तर्क जिनैन्द्रसमिमस्खका रिका व्याकरणौद ater: 
याख्यान Water कल्पभीन: पटिष्ठ traf सत्कवीनायु न०४५। विद्या ध्ययन 
में व्यस्थ “ІЗ के कारण इसके राज्य शासक की बागडीर का ढीला €I4T स्वाभाविक 
T tT ६४७ में VS के «оте ने चम्पा पर Tug कर दिया और यहाँ सै 
ОН उठा लै गये । जिसकै स्थान पर aoe ने पत्थर की aft स्थापित | 


४५, मजुमदार : “TAT Fogo | 
४६, यही न०४३ 

४७, यही Foye 

ga, यही Toy? 

ve, यही Foxe ЧР ЭЩ 1 
uo, यही Tou पद ३ । 

1 > देखिये TTY का वक 
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УЧ ag get येन दुष्प्रापतैजता IS фат उद्धत्य 
reg इसके समय मेँ चीन कै साथ पुनः राजौतिक सम्पर्क स्थापित झुमा जीं 

> fa बहुत fear ते बन्द था | ६४१ मॅ बहुत ती He लैकर एक दुत tee TAT 

| gr यै मैजा gt = के ater жі चिन कै पास ६६० % Я FSA 

| Ч बधाई का संदेश भेजा | चम्या से इसके समय में सात बार ६५८, EME, ६६२५ 
६६७, ६७० तथा ६७१ मैं चीन दुत थेने गये P 

erty ने लगभग бо वर्ष तक राज्य किया | कुछ विद्वानों Y 
| geh] ततीय Û जय ear प्रथम कौ अलग чата माना है पर वास्तव मे 
| FIT रक ही प्रतीत हौते हैं as इन्ड॒वर्मनु द्वितीय कौ भी जय eas 


UB ч 
कहा गया हे | जय uw के शक docco 7६६५ Чо के чї नगर के लेख 
Г कम्जुज शासक दारा हरी गई feug मुर्ति के स्थान पर чате दारा पत्थर 
ay पुति स्थापना का wea है । 99 लेल के अनुसार इन्डुवर्मनू तृतीय quu 


=5 ачр का राज्यकाल оссо = ६६५ <० या अधिक से अधिक ६७० तक 
रखना चा | २ чо म॑ चम्पा का शासक чот था । इसके समय से 


ач लगभग goo वर्ष चम्पा का इतिहास FTF के साथ {Чё की कहानी बन जाता है| 


Pat पर rege की विजय का उल्हैस है ।चम्यादि पर герт 
दुग्धा काल नलाकृति पद ४५। Я रूप के ач मॅ भी इस विजय का उल्लेख 
| है TTT «тутт जित्वा पड २७२ राजेन्द्रवर्मन्‌ की सेना अन्त मैं बुरी 
| रइ सै हारी 1 fast wofwo 903331 
U2, मएुमदार : चम्पा Я न॑०४७ पद १ 1 


| ५४, ETT : TT पु०६७ नौंट ९ डा० मझुपदार कै मतानुसार Ч A | 
| और eg uas जिसके पौच तेत 14034.00 "मिले हैं रक ही обаа ар 
тәргің Тайга at st वार seemed] के नाम से «латы किया राया से 
[zr gat न०३१ व, atot Tosa थौर यही AAN तृतीय के सा 
p थी मामी जा सकती है। यय та प्रथम के чї नगर के 808 
4 दारा РАЯ मरति के स्थान पर पुनः पत्थर की fd स्थापन का gee 
/ एमका उस पी अ 
Ж मजुमदार : चम्पा Чочо पृ०१४३ से 1 - 
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अध्याय 3 
अनय Û dud, विजय राज्य और चम्पा का पतन 


ल०६७० ,१०७४। 


इन्दुवर्गन्‌ तृतीय की मुत्यु कै पश्चातु चम्पा का इतिहास अँधकारमय 

ही जार AT Ра प्रथम के ws doses $ के माह सीन के за ата 
ऐेस की छोड़कर लगभग cu वर्ष तक के समय का कौई लेख नहीं मिलता है | 

वम्पा का इतिहास अन अनम के साथ संघर्ष की कहानी बन जाता e | चीन 


[ет чт राजनैतिक परिस्थिति सै लाम उठाकर अनम नै अपना स्वतन्त्र 
Pare स्थापित कर लिया और फिर उसकी सै «Ра की और चम्या पर 


TO | यहा T सुयौग शासक न था जौ эч के दबाव कौ TF सकता | 

अतः चम्या की राजधानी इन्द्रपुरी at अनम सैना TR बार लुटा । चीनी 
सप्राटू शी चम्पा मैं अनम के se WT न Te सके | राजधानी vr 

8 हटकर विजय चली TF | लगभग १०० वर्ष 2 इस इतिहास मैं यही घटना 

प्रमुख हे р जिन OTT ने चम्या मैं राज्य किया उनमें हरिवर्मन्‌ की छौ डकर 
att किसी के लेख नही* मिले हैं । केवल चीनी ata 8 ही इम ger के इतिहास 
र ayer के नामौ' का बौध कर सकते हैं | 

чеда और veu चतुर्थ 


Seay तृती य के पश्चातु wore IT माई ae हौ चिन @! 
चम्या मेँ лег पर बैठा TT उसने £93, 93, 99, 95, ७७ तथा 8७६ do मेँ 
राजडुलं चीन भेजे इसी कै समय मैं अनम के साथ चम्पा का संघर्ष आरम्भ हुआ 
जी चम्या के लिये घातक सिद्ध हुआ | ез Фо मैं ЭП әйт दारा एक स्वतंत्र 
राज्य зч मैं स्थापित हुआ किन्तु यह कई मागी में बट गया | Тел at ली 
ने इन सव स्थानीय शासकौ' कौ हराकर ef Я अपने कौ अनम का ачта घौष्षित 

र दिया | FF से एक न्गौवाशज ने चम्या मैं भाग कर शरण ली और जब 
fet वी ली का ६७६ मॅ वध हुआ तौ उसने чае से अनम पर अपना 
अधिकार स्थापित करने के लिये सहायता मौगी | चम वेढा अनम की और बढ़ा | 
पर रक सुट्टी तुफान के कारण वह नष्ट हौ गया । इसी बीच पॅ अनम सॅ ले होऊन 


nen nn en mn nn ne nn E ee ginn Men 


$. WTWNT 2 ar” yore? 1 
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4 Y b. 
350 жа - шай 


शासक ga लिया गया att उसने waaay के पास अपना टक दुत "T 

पर नीति विरूद्ध चम्या के सम्राट ने उसे बन्दी कर लिया | а 137 तै चास्या 
Tug एक सेना पेशी जिसने &८२ vo मैं चम्या की राजधानी इन्द्रपुर कौ 
जीता att यहा सै बहुत सा ge का माल, राज्यवंश की Гезат और एक मारवीय 

2 Ге कदाचितु मारा тат | नया gZTg FS 

चतुर्थ राज्य कै ofa भाग Y चला गया जहा से उसने एक ATW दुत को ६८४६० 
में चीनी чят के पास सहायता के लिये मेजा पर उसने चम्या और अनम के बीच 
078 में wea करना उचित म ATT । इसी समय अनम के स्थानीय शासक 


E 


me में लढ़ रहें थे चीर एक सरदार e कथ टॉग T उत्तरी चम्या पर अधिकार 
कर тең चतुर्थ की yey के बाद अपने कौ чита घौषित कर दिया | 


बना मियौ' के दवाव से चम्पा के «ТТТ कौ कष्ट cur और एक देशभक्त eH कय 
रीण की हटाकर विजय erg fana के नाम से есе о मैं चम्या के 
सिंहासन पर बैठ गया | उसकी राजधानी विन्ह fe ¡Mal थी | 


हरिवर्भन्‌ द्वितीय att ले TF के बीच तनातनी कायम रही | 
УГ के द्वारा सदूमावना का व्यवहार और कदाचित्‌ चीनी чате के आदेश 
पे etsy देशों में मित्रता स्थापित ही गईं और अनम के सप्राट नै ३६० चम बन्दी 
ats दिये जौ चम्पा पर दी बार याक्रमण में पकड़े गये थे । चीनी айта ने थी 
Га के पास मॅट ar एक दुत Мат । कुळ चमी नै अनव Tan 
T प्रयास किया पर अनम तथा चम्पा की मित्रता स्थापित रखने के fed 
УРА ने अपने पौत्र की अनम के सम्राट के पास бет р E AY का रक 
Тат लेख TF सौन के मान्दिर की झलक पर मिला $| यह शक doeg? = 
exe Fo का है और इसमें श्री जय ईशान weer की मुर्ति के पुनः स्थापन का 
उल्लेख हे | इसने कदा चितु ६६५ Чо तक राज्य किया | 


« मासपैरी `चम्पा) पु०१२२,३ 1 मजुमदार : `चम्या qoe? | सिडी Tote 
पु०२१२ | इस काल के «TÉ तैल नही” मिते हैं और चीनी वृतान्त के आ 

. पर ही कैवल water सीची जा सकती है। 

मछुमदा र “APT” लेख Foug पृ०१४४ 1  qovosTo Y Чо 
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चग पु क विजयी तथा उसकै वंशज 


चीनी ata GOTT चम्या कै सम्राट चैंग पु कु विजयश्री नै ६६६ मैं 
че राजदुत चीन मेजा और वह उसकै पहिले सिंहासन पर बैठा डौगा । इसके 
समय में चम्या की राजधानी स्थायी єч घे विजय चली गईं जी पुरानी राजधानी 
Ч ७०० ली दक्षिण मैं थी | इसने १००४ तथा १००७ Y चीनी सम्राट 5 पास 
77554 99 । विजय कै श्रन्तिम राजा केवल नाम मात्र कै Тай थै | चम्या का 
755 पतन की और जा रहा था । दचिण की और राजधानी а जाने सै उत्तरी 
माग पर विजय देश प्राप्त करना अनम कै fen सरल हौ गया | इधर ae 
परिस्थिति भी प्रतिकूल थी । लगभग ३५ वर्ष के काल मैं चम्या मैं v सम्राट इर 
जिनके नाम चीनी ats कै अनुसार शी हारिवर्मदैव तृतीय 19 लि fer लि fa q ful 
परगैश्‍वरवर्यनू चतुर्थं ।येंग ate पाई чї Тед RTM चतुर्थ 197 पौ कुल 
चे लि पि लन ат fea पन मौतिए। तथा जयवर्मनु द्वितीय था | FTO 
ग्नम के साथ राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित रखा तथा १०१० और १०१५ 
के वीच मेँ तीन राजदुत चीन मेले | इनके साथ १०११ Yo Ң कुछ शेर भी № गए। 
दुत टॉकिन भी गया | परमेश्‍वर वर्मनु Taira ने भी १०१८ Ч 
He लेकर एक दुत चीन पैजा भौर १०३० # विक्ञान्तवर्मन्‌ ने भी इसका अनुकरण किया। 
अनम के साथ भी चम्पा की गीति मैत्रीपुर्ण रही पर १०२१ Фо मेँ घनसियौ चै 
वी चन जौ चम्या की उत्तरी सीमा थी, पर आक्रमण कर दिया । इसम चम सेनापति 
मारा गया पर अनसी सेना "ІЙ सही बढ़ी | १०३८, १०३६ Vo मैं वहा की 
युरी पेना अनम की और चली Pre कै पुत्र जयैसिंच्वर्मनु चिंतीय 
ने मी वहा शरण ठी इसका कारण दैश मेँ wwrfer का वातावरण था | 
१०४१ Фо М जयसिंह wq सिंहासन पर बैठा | इसके समय भे अनम के साथ संबंध 
fs गया | अनमी सम्राट एक विशाल "gr तेकर चम्या कै विरूद्ध चला айт 
चिजयवर्भनु अपने 30,000 सैनिकों सित युद्ध भुमि पर सदा कै लिये at गया | 
AI чыт विज्य की और बढ़ा चौर वहा उसे बहुत सा ge का सामान मिला 


аа - е , 
- ت‎ -— . /——————— Á'' —— MÀ MÀ 1 जज 


v, ЧП THT zei 
५. --मासपैरी CD доз 1 


A माळ е - 


va 
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तथा उसने बहुत से बन्दी बनाये और महल की स्त्रियां भी उसके हाथ लगी | 
इस प्रकार जयसिंह aq द्वितीय के समय मेँ द्वितीय заг आक्रमश पै विजयश्री 
“PRAY द्वारा वश समाप्त छुआ : पर चम्पा अधिक काल तक अवाभियाँ कै 
अधिकार में न रहा और ६ वर्ष कै अन्दर में जय परमैश्वर वर्मदैव ईश्‍वर fd 
दारा रक नवीन राज्य वश की स्थापना इई | 

जयपरगश्वर THY तथा उसके TMI | १०५० Y १०६६] 


en pr gan q gan pr y 


oo ge CR ¿e 


१०५० So के लगभग जय परमेश्वर 414 चम्पा का 9972 हुआ | 
चम्या की राजनैतिक परिस्थिति अनम TN के फलस्वरूप शौचनीय हाँ गई 


गी । ЗАТ सै पता चलता है कि स्थानीय व्याक्तियौ' नै चम्पा कै विरुद्ध 
fasts बढ़ा कर दिया था os TITTY चम्पा का प्राचीन TE था | 
A उरीज वशज कहा गया ह । इसके समय कै PS के पी al Mies 
के तीन लेख, ЧЇ नगर का इसी wp का एक 28, ६७७ का फु ae पन्दिर का 
TE यम का इसी Чу का सेव पौ नगर का एक TI सेत । तिथि नहीं 


EM ne — nn P en ST Ft ३ 

| ӘП युवराज महासैनापति का शक Posen का रक तैस है जौ इस सम्राट के 
राज्यकाल को राजनीतिक परिस्थितियां पर प्रकाश डालते % इस सप्राट ने 
सर्वप्रथम स्थानीय taste! at दबा कर चम्या की ्रराजकता दुर की । शक 


e 


स०६७२ = १०५० Fo में чет में एक fasts दबाने के लिये त्री परनेश्वरवर्षदैव 
का माजा ITT A RA महत: Ga शी दैवराज महासैनापति 
ATT | MET (ORTES दुष्ट निवासी चम्या के राजाओँ का सदैव 8 


—— nn anna mern m не 


६, मासपैरौ नै विज्य कै शासकॉ' की атг इस प्रकार दी है Раз cee 
8 १०४४ $0 तक राज्य किया | TT 90996) 

zij TAY Tata 
चेग पु झु विजय 
sfat तुती य 
чү Gr दिती य 
विक्रा न्तवर्मनु चतुर्थ 
sen Patra 

७, मजुमदार : `चम्पा^ да #090 Чочу 1 

с, यही Four 93, ५४ yog से | 


ш 

© 
7 
x 


tri. Funding 


* 


cm. 95 
संघाययायाचच वै) विजय कै उपरान्त शिर्लिं की स्थापना की गईं | 


` १७, देखी के आधार पर पान्हुरी के विरुद्ध तीन gafea? पॅ सेना भेजी गई । | 
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छे थे | TET वर्षदैव घमीराज के समय मॅ विद़ौडियाँ ने वही 
के एक निवासी कौ ag घौषित कर दिया | 99те ने TFT कई ЧЇ 


गी युवराज महा सेनापति की अध्यवता म॑ इस विद्रोह कौ दबाने के लिये "Wm | 
faster दुरी तरह परास्त हुए чї FT कै तैल के अनुसार पान्छुरग $ 


वाशी रक के बाद दुसर कौ बराबर अपना राजा घौषित करते रहे पर यहा 
दे विढ़ी चिया at gt तरह से हराया गया आर पत्थर की माति वै सदा कै 


с 


लिए пә हौ лар जित्वा पापके TTT учет सेना सौख्यकुती शिलावयमित्र 


ear में चम्पा का कम्छुण के साथ संघर्ष पर मी प्रकाश पढ़ता हे | 
? एवा Чат में परमेश्वर wq की विजयकी चि का age तक पहुँचने का उल्लेख 


है gaa उपविष्ट gogh विदितींग्रयशी निविष्टकम्बुदैश ¡ शक 90895 
के युवराज महातैनापति के हेल के अनुस्तार उसने SRY पर विजय प्राप्त की और 
HIT के नगर पर श्रधिकार कर वहा के बहुत से मान्दरी कौ नष्टकर संब दान 
जी शानमड़ैश्वर के निमित्त afta कर दिए । जय TAT TH ने चीन और 
चम्पा कै साथ मैत्रीपूर्ण सँपर्क स्थापित тат और १०५० ,६३ के बीच तीन दुत चीन 


* 


9 
तथा १०४७ ATT १०६० के बीच ७ दुत अनम Ae उसने TE AT के पौ नगर के 
सन्दिर का &т@Татт किया तथा सेवा हेतु बहुत से दास जिन्हें T स्मर» 
पुकाम ।पगान के विरमन] तथा स्यामी थे, दैवी के हेतु afta किये | 


E. чычат : TFT लैस оцу Tok? 1 
зо, यही "foo पु०१५४ | 

$. यही न०५६ पु0१५४ | 

२, यही Four yoguy | 

१३, यही "ous पु०१५५ | | 1 
१४, यही Tou पु०१४७ | | = 
१५, यही न०५३ पु०१४६ | eN 
१६, यही Tous षक्ति ३ Чочо | | 


इसको जीतने का शरेय युवराज महासैनापति कौ था p मजुमदार : | 
с, four, पद ४ 40 ४३ do? | 
१६. FOUR पु०१५५ | 


й БУ 
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€0 
जयपरमिश्वर a बाद कदाचित uer चतुर्थ गदी पर बैठा । _ 

ST] तृतीय के शक स॑०६८६ = १०६४ Zo के ёч Я дат аа 9% _ 
vu के а कनिष्ट मात्र लिखा है | vier aa FA 
ES पासपिरी के मतानुसार यह कवा सितु १०६० So Я चम्या कै 
सिंहासन पर बैठा होगा गौर इसके समय मैं पालतु हाथियाँ का एक 85 
MOM zu ne €" ат T x २३ 
Че के єч में चीनी «яте कौ Мат गया था | पर Se # मदवर्मनू कौ 


कीड राजकीयं उपाधि ЧЕТТЕТ नहीं किया गया हे | 659947 ने सिंहासन 
पर ЗЕЯ ही अपने पढ़ौसी देश अनम के साथ पुराने फगड़े की तय करने का निश्‍चय 


m0 


किया | 13082 80] १०६२ १ उसने चीन से अनम कै विरूद्ध सहायता के लिये 

та दुत UST | चीनी SITE Û सहायता का वचन न पाकर उसने अनम के साथ 
a „с р २४ 

कापर से मित्रता रक्ती और, १०६३, १०६५ तथा ९०६८ 8 मॅट लेकर दुत 83 | 


१०६४ Yat नगर की दैवी at मॅट मॅ बहुत सी बहुमुल्य वस्तुए TEN माजन 
सप ей TA 
tr की gare грей, तीन «тег के पात्रा राजत rer त्रय Тәй, Ser 


TRYPAN Ye दिये i १०६८ бо # उसने अनम के विरूद्ध 
मी अपनी सामुडिक सेना लेकर जी 
«че 199г न्हॉन प्रान्ता चम्पा की राजधानी कै निकट उतरा । चम बुरी 
रह हारे TT vU के मागने पर अनम की सैना Теп किसी कठिनाई कै 
चम राजधानी में 99 गई | там की सीमा के निकट FFT पकडा गया | 
ATF SITE ल्य धन ET मे चम्पा # अपनी विजय के «чет मेँ नाच शी और 
प्रायोजित मोजन Û १०६६ कै चार मास बिताए | ४०,००० APRA रुडवर्मनु 


२०, मासपैरौ : TPT” पु०१३८,३६ | 
१०४७ Я अम्मा से अनम fer गया दुत बन्दी कर लिया गया पर यह 
सन्देडजनक है कि qurg чатда के समय मेँ भेजा गया था jg पाचौ 
१६२१ पु०२३८ | मजुमदार THT” Чосо TE! 

२१, WAT : EAT Fa Towe Чоѕци р आमा निए ovo TT O फरवरी 
१८६१ Jor’ | fast रणहि० पु०२३७ | 

२२, "ТТІ: चम्पा लेल नं०६० Your से | 

२३, चम्पा पु०१४० | 4 

२४, ft: vo fuo 309739 | 

मजुमदार : चम्या तेस नँ०६० पद २ | 


ш 
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तथा STAT और सेनाओं कौ लेकर वह अपनी राजधानी «ет | wm 
Е ЧОЧ IST तक बंदी тет पर उसने चम्पा कै तीन उत्तरी TAT जिनसे ar 


— a —- Sr Pa = 
विन अर SEPT ТЫ ६ 


जि का माग «її है, अनम WT देकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त 
व्री ¦ 


की । चम्या लौटने पर उससे यहा" अराजक गैर कई व्यक्ति वहा के 
5 | р यह SIT कठिन हैं कि pad पुनः अपने कौ चम्पा 

का शासक घीषित कर सका था अधवा नहीं पर वहा सै १०७१, १०७२ तथा 

2008 तीन राजदुत FIT और १०७२ Y एक दुत चीन गया | bo Зо तक 


г से अधिकार जाता रहा | 


२६, मासपैरौ : "year पु०१४१.,४२ | 


२७, qur 50993 | 


सिडी vofeo Чо?з | 
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9, यही Чо5% पु०१६८ | жошо १८६१।१। YoR न०१४ | 
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अध्याय ४ 
Aa चतुर्थ से अनभ की पुनः चम्या विजय तक 
चम्पा का इतिहास अनय की विजय और Te at टॉक Y 
qug कर ले जाने के बाद अन्धकारमय ही जाता $ Г जार महीने तक अनसी 
सेना TT की राजधानी विज्य १ रहो । उसके लाटी पर दैश मेँ अराजकता 
पैली । इस परिस्थिति Tea चतुर्थ गंदी पर ÜeT शौर उसने oq कै 


अन्दर 5 देश मैं शान्ति तथा पुव्यवस्था UTR की तथा FT की और से 
पुन! этот की संभावना at दुर करने का प्रयास किया | साइसौंन के शक 


м 2% m 
Mi і 


| इसके राज्यकाल का वृतान्त मिलता हे | 
Ра पणीप्पवा प्रालैयेश्वर ATT वश का था । ।प्रालेगेश्‍वर धर्मराज 


+ 
= M ^. аре لاک‎ TD Y! Ў 
चिदिती at नारिकैला न्चियी। सै प्रतीत ही कि यह भी स्थानीय 
शासक रहा होगा | Ра उसका उत्तराधिकारी था ITE हरिवर्म 


sagn माह्सौन के चम लेख सम्राट PET कुमार थाइ याइ विष्णु शति 


कौ ча वंशज कहा है | FETT यह इसकी मौ का वश होगा । चौ नगर 
के परम बौधि सत्व के झक Чоѕоо& के लेख के अनुसार अनमियौ दारा 8976 के 


पकड़ जाने पर चम्पा निवारी TTT ча गये GT एक व्यक्ति ने अपने कौं 

ware घौषित कर १६ वर्षे तक राज्य किया और अन्त Ң woetfu सत्व से 

उसे उसके साथियी' аре बन्दी कर लिया | यह erg का ater माई था। 

उपरक्त वुतान्त से प्रतीत ar है कि Рам का राज्यकाल उजडे 19 चम्पा 

at पुनः वसाने मैं लगा गौर इसनै frag का Рет कराया | 

SUN SITE के अतिरिक्त उसके ATS युवराज महातैनापति का बढ़ा हाथ था | 
1ज्ञनभद्रै Ша की पुनः स्थापना की गई और उसके लिये सम्राट Y 

tgs से विजय # प्राप्त ag का वहा की मुत्ति श्री ज्ञाशनाभदेर 

के लिये दान +र दिया | а के राज्यकाल # १०७५ vo मेँ अनम की और 


१. मजुमदार : "THT? लेख 4066, ६२ पु०१५६, १६९ | 
э, यशी 404 55 Э | 
३, यही Jordy | 


यशी 4043 द, पु०१६६ 


er 
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न ६ 
Ч पुन. आक्रमण हुआ पर उनकी पराजय हुईं | माह सीन कै चम लैस के अनुसार 
PR tara st १२ बार हराया, erat, बैनापतियाँ तथा अन्य सरदारी 
के शीस & बार काट लिये तथा 454 की सेना कौ सौमैश्वर मैं हराकर सैनापति 
कुमार मन्दन वम्दिव की पकढ़ लिया | इनके बाद उसने अपना अमिषेक किया 
MT उत्कृष्टराजा नाम धारण किया | 

अपने थोडे समय के राज्यकाल मैं efat मै चम्या 8 राजनैतिक शान्ति 
स्थापित की चीर उसे अपना get छुआ «189 और वैमव कौ पुनः प्राप्त करने 
में अनुदान दिया । १०८० Yo मेँ ४० वर्ष की अवस्था मैं अपने ज्यैष्ठ पुत्र पुलयड 
थी राजडार कौ सिंहासन सौपकर बंड शिव की उपासना सॅ लग गया पर १०८१ Фо 


{ | उसका पुत्र कैवल ६ वर्ष का था जब वह जय э=5= fedi 

3 सन पर बैठा विन्तु एक ही मास बाद See कै कनिष्ट grat 
घुवराजा TATA कुमार पत्र जिसने शम्मुपुर जीता था, कौ चम्पा का सम्राट 
पुना गया | जथ += Patra के शक 405030 = १०८८ do के माइसौन O8 
> 9 


पता चलता है कि पु ल्यड UT युवाराज महा सैनापति जी श्री ज्यइन्दवर्गदैव 

वा चचा आर TET का कनिष्ट प्रात्रा था, कै पास 9780, पंडित, ज्या तिष 
atts राजकीय erat लिए हुए गए att उन्हे चम्पा का wurg जनायो । श्री 
satte सत्व के नाम से उन्हीने चम्पा पर सुचारू रुप से राज्य किया | 

fa चम्पा की ga: जागुति किया और wet समय मै argh en aha, 
वैश्य, gg सम्पन्न और सन्जुष्ट थे | पौ नगर के शक सँ०१००६ लैस के अनुसार 

ने TTT के दक्षिती माग पर अधिकार कर लिया जहा” अनम कै чту कै 

बाद एक व्यक्ति ने अपने की स्वतंत्र घौषित कर दिया था | उस व्यक्ति कौ 


हराकर उसके साथियाँ साहित उसने बन्दी कर दिया | अपनी बिन तथा ज्येष्ठ 


— —— थक 


& मासपैरी : TT पु०१४३ | 
७, 3164 Jou , fas? २०६० yowe | 
с, मासपेरी : “TT” पु०१४७ | fast : “о/% yo २६३१ | 
१०७६ Zo में चम राज्य की और से चीन आये हुए राज्युत ने अपने शासक 
कौ उस समय ३६ वर्षीय शासक कहा ह | मासपैरी पृ०१३६ | 
реті चम्पा Fo? | 


६४ 
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पुत्र gere शी युवराज कुमार व्यु के साथ पौ नगर की दैवी कौ зал wad’ 

मुकुट तथा ET से wer हार और aga HIN इत्यादि Че किए | उसने 
भो fug की रक मुर्ति स्थापित की à उसकै चार वर्ष मेँ राज्यकाल 
पे १०८५ में зич के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहा | उसके STS १०८६ मेँ 
उसका मतीजा जय эта पुनः गदी पर बैठा | 

г 25а ТЕТЯ 


emey сасар аст 


इसके माइसीन के शक स॑०१०१० कै लेख 8 पता चलता है कि 
परमबी धि सत्व. कै बाद छिव घुत्र FH ने राज्य किया और mar 
प्राति दिये दान का WgÜ उल्लेख है । इस लेख से तत्कालीन राज्नैत्तिक परिस्थित्ति 
का भी पता चलता हे |. प्रथम माग मैं परम बौधिसत्व और उसके अभिषेक का 
उल्लेल हे att gat में इन्द्रवर्मनू के गुणी geil तथा IST दैवता कै प्रतिदान 
का वर्णन हैं। उसने भी अपने पिता तथा चचा की मौति चम्पा नगरी कौ पुनः 
NTA का प्रयास किया । जय इन्ड्रवमन्‌ के समय मेँ अनम के साथ I सम्बन्ध 
पर चम्या WuTz कौ उसकै राज्य कै तीन उत्तरी प्रान्ती' पर अनम का अधिकार 
ग्ट दै रहा था जी 35:7 के समय Я चम्पा कौ देने पढ़े थै | १०६२ do मैं 
aT ने मेंट मेजना रौक दिया पर चीनी ware की और से ster मिलने पर 
[य SSH ने १०६५, 8७, ea, ६६ और ११०२ Ў He ART | ११०३ Y 
अनस की regia परिस्थिति से लाम उठाने के लिए उसने उन TT प्रान्त 
यर सेना भेजकर अधिकार कर लिया किन्तु यह ats ही समथ तक रहा эйт इनकी 
पुनः अनम कौ वापस दैना पढ़ा | Stat Aur F मित्रता स्थापित हाँ गईं | 

जय ea द्वितीय के बाद उसका मतीजा en सिंहासन पर 
बैठा । उसके TRATA के शक 403034 = १६१४ do कै i म॑ जी जयइन्दुवर्मदैव 
के मतीजे श्री ज्य айва कै श्री शासन wT दैवता के प्रति दियै दान का 


१०, मएुमदार : AT” पु०१६८ लेल न०६४ | 
११, AT लेख न०६३ gotác 

१२. वही ou पु०१६६ | 

१३, मासपैरौ : “AAT” पु०१५० 

१४, मजुमदार : IT” foge पु०१७५ | 
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तथा मन्दिर भौर प्रासाद के निमीण का зн है। इसका चीन और चम्या 

5 साथ मैत्रीपुर्ण व्यवहार रहा TT ११२०,२४ तंक यह बराबर अनम के सम्राट 

т TT रहा । इसके मेजे गये чү का भी दीनौ Sey १ स्वागत зат 
Я 1९१३६, १ ERA 


ре quaqua م‎ gie qq 


पश्चातु ज्य RR तृतीय गदी पर Зет | т? 
т %- м мт N г г 3 = ср 
Te सान से तल WT शवा सँ०१०६२ = 2१४०३ के हैं तथा पौ नगर Y 


TST RE स०१०६ = ११५३ Zo के लेख Y इसके वश चीर जीवन काल का 
سکس‎ TL "T "ет о n ya लैस чт UE नसा qm” = 

бе ३ | माह सीन के प्रथम लेस के अनुसार शक सँ०१०२८ = ११०६ म॑ wer 
He) FST SIT о - ४ F Y = сатты 7M 8 

145 SAT "IT, १०५१ = ११२६ Yo Ң यह दैवराज और ४ वर्ष बाद युवराज 


ST | १०६० = ११२३८ Фо मैं उसमें quj pate धर्मी कै प्रति दान किया और 
०६९ = ११३६ бо मैं वह सिंहासन पर बैठा | उसके पिता का उल्ल माझ्सौन 
EN i 5 c 


। दुसरे सेल में 5, पर उसका नाम नहीं मिलता * | जय FSA के अपने 
६ वर्ष के राज्यकाल मैं अनय और зам के साथ del करना पढ़ा जिसके फलस्वरूप 


उसे अपने राज्य तथा जीवन का बलिदान देना पढ़ा | тан सम्राट ШМ 


7 साथ मिलकर उसे अनम सै परास्त DIT पढ़ा | FT वह उस 349 d 
मारा गया क्योंकि पान्हु रँ हैं чате परम TF सत्व WT रक чы 0-5 


Чет पर ११४५ Хо मैं बैठा | उसकी मृत्यु के 
TIT १९४७ में उसका gu श्री जय हरिवर्मदेव कुमार ferrem सिंहासन पर 
| 


१५. मासपैरी : TAT 903% 

१६, मजुमदार : चम्पा To पु०१७६, १७७ 
१७, यही ०७१ Чо 999 

=, fast : vo Teo powe | 
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जय EP प्रथम | ११४७ ,११६२॥ 
चम्या Жой SR १६५ २० 
चन्या 9 इस सम्राट के तैल माइसीन , वटाऊखलः तथा 


मिले हैं जी ga dogos2 कै हैं | याइ सीन ат ана रक लैस 

तथा जय тегі चतुर्थ का माइ सौन का SW 

१०८५ शक do का है। ही त्र के लैस 4 तिथि नही” है । केवल उसकी 
? 


туа app sere roo =т “भान Be ^ 

TS आर अनस विजयी का зе v] gal प्रतीत stat है कि शासन 
काल तगमग १०८४ = ११६२ Чо तक रहा TT | . उषरींक्ल 287 १ इसके 
ofa very crocs > теп БҮ тті egr TY в: № जय xt añ 

чч तथा शाउन काल की За घटनात्री का seta हे p जय FO परम 


— Sc छा отта отт Nw पति та ші न्य पी ST RT भा чүч 
SG спе का Fa था आर UO ПӘ का पौत्र था | उसकी = ण्म 


यह ६8 कलाक से TUR था । areata के तीसरे Ou मॅ इतकी मौ घुन्दरी 
वी at वत्रिय au लिखा है sata पुन्वरी TTI दुसरे लेल मैं दीनी 
गीर से इसे aha कहा है | जय FFE कै लेवी” तै तत्कालीन चम्या 
की राजनैतिक परिस्थिति घर भी प्रकाश पढ़ता है | म्बुण का विजय पर्‌ 
विकार ЧГ हो छौ चुका था और अनम भी चम्या पर Эта लगाये था | 


उनके चालि TERT कुछ जातियौ जिन्हें Раста? की бт चैँ रखा गया है, चस्या 


= а. T -- Br जिल बना C © M > 
की TT परिस्थिति कौ और भी जटिल बना रही UT | алта” सबले 
925 
ج‎ 2%. 3 = २७७ ze at „с जयरु NUN. MEET > fs 
44 नुसार शक gogoe = ११४७ To Y श्री ज्यर्‌ ST] का. SN Ty 


का अवतार माना गया है, कि मुत्यु यान्डुर मेँ हाँ गई चौर नगखा सिया" 
ने जय FEY at चम्पा के सिंहासन पर Set के लिये aretha किया | 
पाइसोन के लेल के अनुसार वह विदेशी' में sag? कौ फेल कर अपने देश चम्पा 
१६, TT : "चम्पा" Әз न०७२, ७३. ७४ पु०१७८ से | 
२०, यशे न०७५ чое? से | 

२१, यही Чоз& पु०१६४ से | 

२२, यशी "oet 90984 से | 

२३, यही "owe чоч Û | 

२४. यही न०१४ पद ६ 
यही Toy पु०१६३ | 
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लौटा था | iia AST ята परेषु us दुःख भाक्‌ | देशेषु चिरकालैन 
TÈST पुनरागतः। यामी नदी कै किनार quer मन्दिर के पीछे उसने चम्या 
T हराया तथाउसे मारकर सिंहासन at जीता | qu: 974 T "WU नची 
गल्याया तसमो IFA राज्य भागू याम्यौ पार्थिव чата! इस लै से 
गि पता चलता है कि उसकै काँडे छोटा मार्ट न था प्राता «997 नास्ति 
इसलिये राज्य wur कौ मिलना चाहितं था पर कदाचित परिस्थिति का लाम 
ГАЙ” ने अनाधिकुत लप से राज्य 8 लिया डोंगा | та तै өй at मार 
र नागरिकों के आदेश सै सिंहासन प्राप्त Paar | 
TER के शासन की तीन 9m went: ay के साध ded, 

जिरातौ कौ दबाना और गुह युद्ध में चिजय> sare वती के उपद्रवी" कौ शान्त 
TT р FT के साथ संघर्ष का зе rer, कम्डुज 
я पाथ दी बार ga हुआ । ११७७ do 3 कम्चुज कै SATZ ने अपने मुख्य सैनापति 
शंकर नेतृत्व मैं एक ЗАТ АЕ Тана! FEE чете deat ача: Ң प्राप्त 
निकट फन रग घाटी के दक्षिती भाग का रक गौव ртр Y हरिवर्ष 
दी सैना ने परास्त किया h gut वर्ष атут чата ने पाहती सेना से wees 
ТІ पेना तीरपुर के मैदान Y gum कै विरुव सजी | TEA ने A 
मेदान मैं उसे ЧФ єч में हराया। में सौन सेल के अनुसार A ЧИТЕ नै अपनी 
ҸЯТҸГ के घनिष्ट प्राता Fea कौ विजय का सगरा FTE कर कम्डुज तथा 
विजय सेना at उसकी रचा का भदेश दिया पर mA नै महीश के भैदान Y 
T ча की TT at हराया लघ विजय के राजा की उसके aq att 
та सैनापतियी' सहित नाश कर चम्या पर पुर्ण रूप से अधिकार कर लिया | 
विजयी wgTg FEY ने अपना अभिषेक किया | TT सम्राट नै पढे; मंद 
तथा अन्य जली जातियाँ के व्यक्तियाँ कौ चम्या के विरुद प्रील्साित किया। 
यह ча किरात राजा के TOT धी । rege ने किराती” की दैना at 


e 


नदान 


MÀ NS E area 


vo. यही Aowy पद १९ ; J 3 Y*9 
२८, यही 409% wg १२ 
२६, लैस Four, ७५ 


३१, यही मुजुमदार FAT) BEL 
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स्ताव १ हराया | किरात राजा थे अपने साते TTT कौ मध्यम ym - 
में राजा घौचित किया эйт इसकी अनम के Tg नै कई सैनापत्ति तथा ve 
TW SERT निकौ की четат द्वारा मान्यता दी | Ra 
TN पना तेकर апт के विरुद्ध बढ़ा sfr उनको हराया | FF सैना 

| Ta 5 afa पहुंची А इन FFT से aaa da है भैया fa at д 
| | TO और п ft эта चिदित है । अस्त TRISTE और тт | 
| Pyar की उसने अच्छी तरह दबाया । इन TT gat का विवरण बटाऊ 

लेख में नहीं हे | ` शक स॑०१०८२ = ११६० № तक TT में शान्ति का 

स्थापित हौ तका । at नगर के ९१२ शक do 

Че सम्राट ने अपने सब eat पर विजय पाई जिनमें ge 

| НІҢ, 18494, अमरावती» उत्तर shay के देश, MET तथा रदे, मद . 


= ny 


T गली TTT Tag Dp समस्त मभि а सधु तट की LL 

पाना पर अधार कर लिया | बा सिन्ध मतलपतित्व Wel ата 1७६ 

Te का चीन कै बाथ मी मैत्रीपूर्ण धम्बन्ध रहा और ११५५ 
"न गया | ga कै पश्चात शनम के साथ भी उसका Terre 

[र रहा । ११४२ और ११६६ के कीच चम्या 8 0 दुल जनम मेणे m 

रिवर्भनू ने ad ar oT निमोण किया तथा zfSsT dr स्थापना की geh 

"тетя के रक हेल. के RTT उसने अपने माता पिता की ee | 

नहर TET और रक लिंग की महीश पर्वत पर स्थापना झी 1 श्रीश्ञानः 

ET आ यीणीदार किया तथा एक और शि 82% की स्थापना | 

। TEAST दैवता की स्थापना शक оос A की TF तथा wp 


esr №. 
c 


iv 9 प्रति मी उसने बहुत सा दान दिया i are की 154 | 
Я ag 


AR से зч तक तथा ЭЧИ चम्या dad 
STL प्रथम wm उसका gs जय 
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तावरण чае = 
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See Зы с नुः q سے‎ өзе — 
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पर देठा किन्तु वह эгин समय A उसके 

+ पुत्र के दी लेवी” Y मिलता है | धना धिकृत रूप सै ग्राम घुर s ; 
ग जय тәрті चतुर्थ गदी पर tg गया | पाइसीन के लेख 9 शक to зову. 
११5३ ई0 मैं घु fag अनाळू त्री जय इन्डवमी द्वारा शी शासनभद्रेश्वर कै प्रात | 
दिये गये दान का seta है | इसके अतिरिक्त ot नगर कैं शक ӨЧҮ १०८६ = | 
११६१ Фо माइसाँन के शक ०१०६२ = ११७० $e तथा अन FF कै दी है 

| भी इसी सम्राट के a नगर के ag भगवती कौठारैश्वरी कै प्रति सम्राट 

| तया उसकी ST रानिया were और राज्य द्वारा दिये गये दान का उल्लेख 

| है। माझ सान के gat ae के ARTT सत्रा दू व्याकरण, ज्यौतिष, धर्मशास्त्र 

| SCART नारदीय तथा मामवीय S पारीत था | उसने बुद लौकैश्वर, जया o 

| PS TAT MD मगवती छी जय Sa तथा' भगवती त्री इन्द्र गौरीश्‍वरी | | 

| 

| 

| 


TAR स्थापित की | उसने श्री शासन WIT PHL के fuh मी पुण्य 
ЭД] सगय समय पर कीन ТЕЙ जिनका उल्तेस मिलता है | ज्य vss 
13 राज्यक्षाल STAT को алуа के साथ dif आरम्भ हॉ गया । उस समय 
j THT чйр द्वितीय राज्य कर TI UT । १२६७ d म॑ उसने मॅट | 
तेकर एक राजदुत चीन बेजा - 


जसका उद्देश्य उसे चीन दारा TT का gy 
Тт करना था 1, १९७० में अनम सम्राट के पास Ae भेजकर जय TA उस. 
TT ते निश्चित था । १९१७७ do मरक चीनी नाविक जिसका जहाज EF 
Тат था, के ETT उसने अपने सैनिका at रक कलेन प्रकार सै gr 
X वाण eT की शिक्षा चिलावाई | चम्या और ess E 


E 81% “TAT” लेख does पु०१७८ | 
39. यही न०७३ È yorzo,e 

३८, यही #099 Toe? | 

यही Fook पु०१६४ | 


i and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


| 
| 


$00 


TATEN और ते jn युवराज धनषति 
8%. मजुमदार : "चम्पा" लेख 4058 ose 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri: Funding:IKS-MoE - 


WT तन्या ga उस शासक के समय वैँ वीर аттат चलला रका | उसका 


स्थाली खूप से परिणाम नही” हुआ | चम्या का एक जहाणी TET नंदी 
से कम्छुज की राजधानी की मीर बढा और उसे लुटकर атча जा गया Lo? 
TU में अन शुअन के н मेँ सम्राट के तीन महाजन दारा सम्राट इन्द्र 994 के 


दारी तथा उनकी और से тера 99 में माग लेने की शपथ ही тё है = 
Е 99569 7 १२०३ do कै माङ सीन के 


A © м : 
TT के अनुसार Ta Moree? = १३६० 


पढाई की थी 1 wp उड़ा टू Ч 
j TET कौ विजय सीतने के लिये भजा और बह जय “E at 
ISAT RR गया तथा YATE © «Тї ал ЕТ at 5 


क чта सुर्य ज वेत्य का राजा 
(DNO TST गया | заза TIE के | | 
x (18 के राजपुर मैं राज्य करने लगा | wu 


4 Kã एक स्थानीय शाउक कुमार Tgufu नै श्री QUE. कै fee ge _ 
5 SS wur लौटते पर аты किया | और Tota जी जयइन्डरवर्मदैव в 0 
TT से विजय का नुप घौषित हौ गया | E 
| रजि WATE ने शक ороо = ११६२ मै тк विजय at 
१ लिये एक सेना पैजी और चम्पा के पार्टी बन्दी Ing जय чеч 
"उव धायं मैया । राजपुर में तुर्यवर्मदैव कमार श्री विधानाथ, f | 3 
ҮЧ में पहिले чре नै सैना यी थी, 4 अब इसका भी Tia = 
TRY 1 MT विजय чут जय इन्द्रवर्मनू ने wots at हराकर मा. 
१६२ ४० से वह स्वतंत्र रूप से चम्पा पर राज्य करने लगा | 
Ү 29789 के विक्तद दी बार dare Agr पर ter ने тер 
हरा दया | उसके बाद वह зт की शर गया att 
7 प्रयास करने लगा तथा शी MAR TFT को "END n 


"е entm vai MPP 


ner ici iri कात, 


qu. тег लैस осо, 53 90300, We NS Im 1 
४६, feet? vo feo чое । i 
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75 हरा विया तथा चम्पा कै अन्थ स्थानीय faster at उसने दबाया | a 


= T ылы “ЧЧ TE की और से चम्पा का शासक arg ST жо 
en + TAT पर अधिक काल तक न रहा г अनंमिया के आक्रमण £ 
2 ARA ЧУ की चम्या साही कर देना чет और जय . к 
hos e ШЕЕЙ Етер TRE १२२२ में चम्या का ware эт 

ет र te e тр २२ we ear a 
` वि पश काँ वही रति me «Т, TS ST और चम्या कै 


नये शासक नै देश भै पुनः शान्ति 
i ने देश भे पुनः शान्ति तथा FETT का कार्य Arter किया р 
UTE खितीय ति; 


Mixes 
== 


me gnungume, 


जेयपरमेश्वरव क्षे y ) 
у ae Ц फ लसी में a नगर के १९४८ = १२२६ | 
qu ४ हुरै विजय कै श्री २६ go а 


चम्पा dud T чүн OR का теби है गौर ३२ वर्षे कै 
TT 9799 संघर्ष का विवरण है f 
> post VAT ToT Tey 
के शक goggy = POETS UI ARTE जयपरमेश्वरवर्मनु 
१२२६ Фо कै 94 में भी उपरोक्त gent का वरन है ! 


دک 
a‏ 


च्या सम्राट 9 पौ नगर कै әш के लेख ef जय Ra द्वारा ЧЇ नगर 
गी दैवी कै प्रति अर्पित A धम, चीनी , बौर स्यामी ठास दासियाँ का 


त | अन्य तेवी मेँ चौ दिन्ह 8 प्राप्त शक бзш = १२३३ ई कै 
लेस bo परमेश्वर TAY का उसके सेनापति रामदेव at we उत्पन्न देवता 
ES स्थापन का आदेश है। ७ =, ११ хатар, ₹ FUT рта 
8784 तथा कई हाथी भी दान दिये गये । इसके अन्य लेवी में माझ्सांन का 


११५६ = १२३४ do का लैस, ality का बिना तिथि का ag तथा т 
चौर कि ga के बिना तिथि कै लैस हैं हे TAP लेख मॅ बौद्ध देवता श्री f 
ery त्री जित nen, वी fpe औ जिन लोकर, जी. 
abeere तथा श्री गिनदैवदैवी का उल्लेत है । युवराज नन्द पढ़ के सा 


пиар аа مو رس‎ RODA т. 
<n ala te д 


५०, यही Fors पु०२०६ | मासषैरौ Targa चस्या के Бей 
q मॅ विस्तृत रूप से किया है TTT yog 
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өз अनी 


TIRA VT के अतिथि हैत £ : ६। ARRE की 


TÜRE तिथि १२३४ [| 
ТТ का १९४६ का 841%) और उसके वाद जय gg 


CUT UOT का माइ g а 
м HATE सीन ay “ч इ TRAT Ta शक Joe ey = १२१३ do 


| अत: इन stay ТАТ 
या के वोच में ही वह चम्पां के सिंहासनं पर बैठा 


पाइसीन कै लेवी" 4 जय इन्दव जि की वंशावली दी इहै 
परमश्वर TAT का कनिष्ट व्राता, तथा त्री जय हरिवर्मदेव । दितीय। | 
E 19989 प्रथमा का पौत्र था | ШЕ न्नुपरश्री उरिवर्मदेव | 
= y AT जय yá UT ऽरिवर्षदेवा त्मजौजुजश परमेश्वरस्य 
de > २। इसके समय में अनम के साथ dud УТ! पर स्थायी रूप से इसका 
Ч TTT न निकला । चम्या अपनी उत्तरी ती पर के तीन सौर हु 

А डाकू की जारवाई ही रीकी जा | 
“le गनेन को 875 जीत में बहुत Û afr, तथा एक रानी तथा i 
элү कौ чеш कर ले गया १२५७ Co QW सत्रा टू के मौजे Я Ре | 


; 2 Tn . ж | काए अर ЖЕ: 4 | 
५३, यश ¦` Чосс 90209 | Е 
d 1 


Bgm ERA 


AUS WT न WT सका और न चम чета 


५४, यहाँ doct पु०२०७ | 

गिः sme 
ЧЧ. AT Wm. TORO, ६१, ६२. ६३ पु०२०८ ў | 
ЦА, यही 4023 पु०२१० Y | 


५७, वशावली ; тта з 
em ११४९ 


“ата” के जय р d E IT 
$ 1 दारा सिंहासन घे उतार fear गया 


een an ет See MONE, S 
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ЧЕГ Гаага जय 


UNUM Т TU द्वारा 
ЧЧ 11083, ©ш| 
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ने अपने मापा WT वध कर डालां और १२६६ do में इन्द्रवर्मन्‌ के नामं ou 


Г ЧТ धीषित किया | इसके समय के कई लेख मिले हैं Тө ант 


ЧУТ सत्राचा घय Gea दारा स्थापित सुर्तियाँ का उल्हैल है । इसने चीन 
तथा अनप के चाथ मो मॅट और राज्डुत emu मित्रता स्थापित जी 999: 


?vc3 do Y 


GUTS वायक MIT सम्राट दारा Ч गये सगटाऊ नै चम्या पर जाळ्ेसण किया 


TX जम राजुमार हरिजित ने उसकी मुकाबला किया | पर at वर्ष के ag 
भा चम्या पर न UT उसका अधिकार हौ उका और ज वस्था से संमर्षश 
Г किया । मंगीली at स्थल मार्ग से गाने के fuh अनम से भी dud करना 
पढ़ा पर इसमें वे हार गये | चम्या के राजा FT ने зачете के पास 
१२८५ में Че भेजकर अपने देश के लिये शान्ति मौल ली । १२८७ के लगभग 

म॑ चम्पा पहुँचने के समय वह 
Oty समय sls उसका पुत्र कुमार व्हशिजित че 


ES 


तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठा 1 श्रममि pur मेँ उसे ज्ञौ मन कहा है! 


me gd aT पर अधिकार 


यी" शताव्दी Û अनस का TTT के ऊपर शौ २ अधिकार छौँतै 


१४ 
लगा | कुमार SPIRE जिसने बडी वीरता से मंगौली का मुकाबला किया था, 
yay दैश के लिये ster सिद्ध gar । लेली से यह प्रतीत होता है fa विभिन्न 
देशी के झाः डिक аач स्थापित कर अपने OMIT स्तर की ऊँचा 
ठावा चाहता था । शक सं०१२२८ = १३०६ do कै чї uz dis की घाटी सै 
प्राप्त तेत के अनुला र उसकी एक ТЯГ तबबीः यवडीप के नुं की पुवी थी | 


ya, HIER : FT? ५०१७२ | 

UE, ETT ¦ `चम्या) ӘЧ Foro, $09, 305, १०६ 40359.5Е | 

६०, AMET: “FAT” पु०१७४ | 

६१, यही yogu | मजुमदार चम्पा (057% | 

42, fast : vofeo पु०३६१ | 

६३, MENT yoge | 

मजुमदार : Wm аа न॑०११० पु०२१६ | 


undation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, D 


१०४ 


उसे चनम UTE तान धन लौन की पुत्री їч तान कै 
$ उत्तरी RARA ТАП के दी प्रान्त gaT 

ТТ घनेन की देना पढ़ा o क मतातुसा वनम TIT TE 

क नाय Ч चम्या में विख्यात हुईं | विवाह के थौड़े ही दिन बाद ae 

को qeg छो Tê । और उत्तरी चम्या के बह वहुमुल्य प्रान्त ч के fa बम्पा 1 
û чта ये निकल गये । जयसिंह hy दारा fea गये दाना का ew wo | b 


e 


am E. at am ч 19 4 > Ж Жү 

RUT तथा वालि मान्विर कै Ф मैं मिलता है 1 IN ДИ 
wer कै बाद उसका पुत्र जिती मा का नाय чт _ | 

“Т, 33 वर्ष की arg मैं १३७७ do N सिंहासन पर tet । чта ने इसका \ 


नाम зза चतुर्थ दिया है 1 पर श्रनगी आती नै इसे चि कहा है | 

श dotes = १३०६ Фо के NEAR तुतीय के Y Y इसका ген मिलता 

उ | इसका जन्म शक स॑०११६६ 1१२७४ бор Я ЭП था | शक 409990 = | 
१२९८ о मेँ इसे तवल ger अधिक वर्मनु की उपाधि मिही और १२२२ = १३०० 
में यह чага की सौर से ata नदी और FFT विजय के वीच प्रान्त का शासक | 
नियुक्त हुआ । शक 405993 = १३०१ Fo उसके पिता नै за gem उद्धत सिंह | 
ЧЭ शी उपाधि प्रदान की और झक 109999 = १३०५ о Я उसका नाम महेन्द्र ; 
<a тат | १३०७ Фо F यह चम्या के सिंहासन पर बैठा | इसने अनम के _ 
साथ मित्रता का व्यवहार रखा पर अपने पिता दारा दिये गये ure का इसे 
दुख था | १३१२ Чо Я अनम WT अप्पा पर ATS हुआ जिसका कारण स्थानीय 
аң Rele था और aa अपने कुटुम्ब सहित बन्दी कर 
गीर १३१३ है में उसकी аан मैं मुत्यु हौ a 
भै चला गया । चै नेग, जिसे अनस की और से चम्पा का Гаа 9$ 


६५, fast : vofa 90262 1 

६६ मजुमदार DOWTUT 0592 
मजुमदार : चम्पा हील 904% 

ёк, пй : चम्पा yokes | 


So 
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gra किया ता, ने १३१४ 2 яч के शासक जन आन तीन कैं अपने gs 
ІЗІ चीन के प्रति सिंहासन त्याग & लाम उठाना चाहा г उस्तै fagta किया 
पर १३३८ Фо में वह हारकर WAT माग गया att इस प्रकार v9 परम 
ARNG атт ११४५ Фо में स्थापित тал का अन्त हुआ | 
१३६८ ४० में ятт की И घे वै च नन सैनिकं शासक नियुक्ति 
ті उसने अनभ सै veda AF का सपल प्रयास किया ate चीन तथा झली 
मित्रा erf Ti १३२६ मॅ उसने अनय कै ऊपर विजय प्राप्त कर 
स्पा VT स्वतंत्रता प्रदान की | उसने १३५२ % तक राज्य किया | इसके 
वाद उसका TTY उ FT वी 8 गंदी पर बैठा | उसका अनम से wem $ 
परी TTT कौ वापस लेने. का प्रयास विफल रहा । उसकै एाज्यकाल के PATI 


Ч а विषय मैं कुछ नही कहा जा सकता । उक faerat का विचार हैं किं 
49 - 
FAT के तवालिसि सै चम्या का बकल | 


ШЕ 


чи 


IT अनम का ЧЧ बरावर चलता रहा और चम्या तै चनम कै ate 
मामला म॑ भो हस्तक्षेप किया | . १३७१ मेँ चम्पा कै 88 नै असम की राजधानी 


पहुंचकर उसे लूटा | TT कै чата चे वग न्ग ने अनम मैं बराक wr दिया um 


FIT १३८६ में पुनः घनमो सैना कौ हराया | Tat के मतानुसार TTT के 
| पर चे चॉग =т की मुत्यु के बाद 
७२, सिडी : २०३० 4035$ | १३१३ 9o में स्याम की चर से चम्सा पर 
AGAR ST पर श्रनमी чата ने इणे а कर दैश की रक्षा की | मासपैरी 
चम्पा पु०१६६,६७ | 
v3, मासपैरौ gose? 1 fuel Ч035$ | 
99, सिडौ ¦ 20/50 gog? | , 
ou, मिग वंश के इतिहास में न्गॉन्त न्यो ut जिसे चम्पा की ангена | 
OTT "जिना युर कहा गया है, Я अनम के विरूद्ध १३६१ ,१३६० de द 
म॑ कहै रार {ЧЧ किया । इसका शासन काल कदाचित $ 
"ur है। १३६१ Ф में द लि का अन्दरमां लुटा, १३६६ 


मेँ चमौ at हराया, १३७१ मैं ara पर NER क्या 3 


"үзү а 
u H Lir 


Ecc b 
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SRA भूषु वश चलाया | उसमे १३६० ,९४०१ Чо तक राज्य किया और उसके 
TS शी dg fru जाति वीर ages = зера ने ३२ वर्ष राज्य Fear | 
१४०२ के अनाजी mug 5 इसके सेनापति कौ अपने प्राणी q हाथ घौँचा पढ़ी 
Shr осі GM om v کے‎ WT ee ш orr er т | 
आर अन्त | चम्पा की тщ ववग नम तथा әйт नगि दैकर Ч की p чет 
AT बाधा देश बनाम के अधिकार मेँ चला गया । पर चीचिया के साथ अना पिया 
i संघर्ष के फलस्वरूप अनमियाँ की पराजय हुईं और यह sta? प्रान्त पुनः चम्या 
TAT मिल गये | १४२९ मैं उसने FT ja देशा पर विजय प्राप्त की 
ПТ Te हुआ Я विष्णु की मूर्ति स्थापित की | १४२८ से TT और उसके 
ТЕТ sal के सम्चन्ध मैत्रीपर्श ту р १४४१ Я इसकी मुत्यु हुई और इसका मतीजा 
'हा'विजय गद्दी पर बैठा | जीन के सम्राट की और से भी उसे मान्यता प्राप्त 
T गड पर चनम के साथ उसका १४४४ तथा १४४५ मेँ संघर्ष इया | ३४७४६ के 
PTIT ने चम्या पर HER कर उसवी राजधानी Тася at घेर लिया भर 
T कुडे ले नामक उसके चचा ने धौके से महाविजय कौ AFT के हाथ बन्दी 
करवा दिया | पर वह स्वर्यं भी देश ghey हौते हुए अधिक समय तक राज्य न 
ГГ उसके छोटे माई WAT दी ने उसे गद्दी दै उतार कर ९४४६४ go 5 
ved राजा वन ET | १४५७ do मेँ उसका वध कर दिया गया और बनते а я 


Зочозто ४ ४०६८७ | 1551 


नामक SATT ने चम्या पर अधिकार कर अपना वश चलाया | тей 
ता श्री जयसिंह वर्मदैव e जी हरिजाति वीरसिँ चम्पापुर से की जाती 


था। कौ चीन के ag ने 


T प्रदान की, पर अनम के साथ पुनः dud हुआ | अपने ate माई 


घेरा । १३७७ मैं. विन fet में अनमियाँ कौ हराया | अनमी 9ТЕ 
ज्ञान दुरु तीन की मृत्यु के बाद टॉकिन पर पुनः आकमश हुआ भौर 
sate लुटा | १३८० मेँ न्धे अन शौर धन हुआ WT लुटा गया । स्थल 
मार्ग से ९३८४ में टौ'किन पर ояту इजा जौ? १३८६ मेँ चमौ कौ रक नहीं 
सफलता मिली और चम HO तक पहुंचे । एक चम सेनापति के विश्वास ' 
घात से अनम की ERT बच тё | मासपेरौ & TT 1070.1 सिडी 
voTéo पृ०३६४ ,५। 


संडी : зоо पु०३६६ п Pfr वध के इतिहास में इसे т प लि ले 
qafa और अनन जूता न्तौ में वे दिय ले कहा गथा By 


rJ à 


Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


200 


ST 
ЖИ س‎ जय % тт ae 9 ^f. «TT A ет ap и उसने 
वन ल Я WM का WW उसने १४ ६० Y अपना 1७ Таң 9T Ф दिया | उसने 
К ज्य > 
| 


जिसके Wed चम्पा का अनम कै 
[म की तेया चम्पा 7 99 गई | 
१४०७ म पुनः प्राप्त कर लिया था, 
| jae कौठार और ET Я 

Г किया तथा TAT कै 
| साथ ары की चौर TT чита की और मै भी मान्यता प्रास्त की ӨН 
fa यहा аят Уу 
пча से स्वतंत्र vr: 


КЕ गई р us 
rosy में बन हुआ चीर पर १८२२ में FT राजा पौ a 
कुछ व्यक्तियाँ' тем वला गया और इस प्रकार चम्पा का भारतीय इतिहास 
! + > 
RNS | 


ровен uns guam инет 


в का मतीजा था 12888 ,१४४६। ८ 

का पुत्र था ।९४४६,१४४६1, Tat 57 | 
छोटा माई ।१४४६,१४४८। „ वन ल तर Cep येत ।चीची | 
पन gap जौ विज्य का TTY था 1९४४८ ,१४६०। „ नन ल = तौ अन | 
1चीनी पन at а Teer भाई 1१४६०,१४७१। मांसपेरा चम्पा 90930. 
2381 | 


= ET № or [=ч rt ern cm Yun aT sen =] . 
Gc Ач Я CHI क AI AF यापक! का इस प्रकार Tek किया % Е 
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१०८ TATI Y 
शासन व्यवस्था 


विशाल चम्पा राज्य के शासन प्रबन्ध पर मुख्यतया स्थानीय e er 
प्रकाश डालते हैं। यीनी त्रौत्री' सै मी सम्नाटू की चयौ» दड व्यवस्था इत्यादि 
की कुछ जानकारी प्राप्त हौती दै। यथपि लेखन सामी of रूप से इस विषय 
f पर विस्तृत єч सै प्रकाश हालने कै लिये ara नही हे, फिर मो इसके त्राधार 
g = पर हम शासन व्यवस्था कै बुछ शँ का 3709 कर सके जैसे सत्रा दु, उसका चुनाव 
8 गुण तथा af atte, प्रान्तीय तथा स्थानीय शासन प्रबन्ध, न्याय तथा 
तुना व्यवस्था, दंड और अन्त म॑ अन्तरीष्ट्रीय सम्पर्क | मारतीय हीते के नाते 
qur कै- सम्राट भारतीय शासन чач कौ बदल न सके ्ौर वै धर्मशास्त्र कै ut 
T | उनकी विचारधारा FT भारतीय थी जिसके अन्तर्गत सम्रा टू 
देवत्व स्वरूप था att प्रजा की रक्षा करना उसका परमक्तेव्य था | धार्मिक 
тат एक सम्राट के लिये आवश्यक था और за वणीश्रम व्यवस्था की परम्परा 
| | थी स्थापित रखना था | *महती देवता हैषा नरखूपैश तिष्ठति के रूप y 
| « st अपनी प्रजा की मान्यता और मक्ति प्राप्त शी तथा greg भी उसके चरण 


= nd 
| qd करते ірет RRA नरपत्वुन्द YE चरणा रविन्द 1 
| इसका उल्लेख कैवल एक ही हेस Я है सलिये यह कहना कठिन है कि यह 


Ar पान्थ थी जब कि भारत M राज Рет कौ ऊँचा स्थान प्रदान किया 

जाता था.। मारतीय परम्परा ने चम्पा की शासन व्यवस्था पर अपनी गहरी 

छाप डाली थी शौर इस सम्बन्ध मॅ ef उसके प्रत्येक अ का [тет करना हौगा। 
प्राट तथा उसका स्थान 


a 


पारत की मौति चम्या S भो राजकीय शासन व्यवस्था बराबर | 
Ter | uds के लक्षण केवल at चन के तैल भै समा के उल्लेख aah सदसि _ 
тїзї तथा जनता द्वारा समय समय पर सम्राट के TT से प्रतीत sta हैं. 


ds 


9 ar 
। न०७५। पाइसीन के एक ач मॅ प्रकाशधर्म कौ सिंहासन ST का зач है। गदी. 


१, मजुमदार : "चम्पा तेल न०३० पद २ 1 
э, यही Tos पु०१।८। 
३, यही gore? यह घटना राक 
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ө 
B 


पर tet} बाद उसमे श्री विद्ञान्तव्ी नास धारण किया । 
aeg पाचविजया मिषैकनामा। ЧТО बारा अपने उत्तराधिकारी कै 
aT TEE Пейн के शक 403003 140691 के हेल में मिलता है । 
मे अपने ज्येष्ठ पुत्र पुल्यड के राजद्वार भैं चम्पो पर राज्य करने के लिये सब 
लवणं पाये ж: साधु पुरुषौ द्वारा उस ६ वर्ष के बालक की अभिषेक gm 
पर ras अमी बालक हो था और जैसा कि माह सीन के जय == a 
sy के शक Чоо о के Wm से प्रतीत हौता हैं उसे शासन सम्बन्धी अच्छाई 
Ar gue का ज्ञान न था | अतः समस्त Fre, aut, ज्यौ तिषी', 
tear तथा उत्सव Те चौर त्री a की रानिया नै ges शी 
युवराज महांसैनापति GATT पाज A grad का चवा था» कौ सम्राट Т! 
उसमें राज sara के लवण पाये जाते 9, तथा өз डौ कार्य का ज्ञान था 1 
तथा seq परायणता> सत्यता > उदारता तथा agar से परिपुर्ण था और | 
cat भेदभाव का जपाव था 1 श्री जयइन्द्रवर्मदैव स्वर्यं उपरा क्त व्यक्तियाँ 3 d 
ser उपहार लेकर अपने चचा के पास गया और उससे чита डौने की प्रार्थना 
की | इस परम fa सत्व के नाम Û उसने पौच वर्ष राज्य किया और उसके 
बाद पुनः त्री जयइन्द्रवर्गदैव चम्पा का VATE ST | р 
सम्राट erp के लिये राजकीय aes पिता अथवा साता की और के 
अतिरिक्त कुछ qu तथा व्यक्तित्व का हीना आवश्यक था | агч कै Т 
३२ गुणी' att चिन्हो' का होना अनिवार्य था । रक लेख मैं чата के लिये 
33 'चिन्हौ' का हौना आवश्यक लिखा है। सुन्दरता मैं उसकी कामदेव ३ 
विष्णु û तुलना की गईं हैं। ।सत्कान्तौ ae धरा घरतनुजका न्ति 
शरीर ˆ air शुरता और वीरता का प्रमाण GATE अपने FAT काल TD 
दे दिया करते थे, पर शासन काल मैं मी वे युद्ध की और से ат हाते 2 X 


————— € 


ч. मजुमदार : TT न०६२ पृ०१६२ 1 
६, यही Fou yoga I 
७, यही ०६४ पु०२१० | 

c, यही Foes Yorgo | 
zer न०६२ पु०१६२ पद ३ 


L4 
i 
1 
| 
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। रणी साध्वी यौ। प्रजा के Рет के लिये वै चपनी आर्यता और वीरता का 
परिचय वेले थे | ур fa Pemürwq प्रन्तना त्या त्यतैजी| शक सँ०१०६२ कै | 
जय TAY के लेस मैं чита के विषय मेँ लिखा है कि संसार की मलाई के 
लिये उसने शासन किया । «йт के पास रक बढ़ी सेना IFFY थी तथा 
वह सब प्रकार के शास्त्री का एयौग कर सकता था । वह शास्त्री बॅ मी. पारत 
था चौर व्याकरण, ज्यौत्िष तथा महायान दर्शन का ай विशेष ज्ञान था pi 
धरम शास्त्री में विशेष तया नारदीय att मार्ग्गवीय में उसे विशेष काचिधी 1 


oe 2 тер 


da आता रक्त शासन व्यवस्था FATT रुप से चलाने के लिये उसे साम, दाम, प 


मेढ att WS ।अथवा उधप्रदान। का भी प्रयोग करना पढ़ता था। वह काम, | 
874, FTF, पौड, मद तथा माल्सम्य Û ऊापर था ho और राजनीति | 
क RATA учтен समुद्देश : कौटिल्य 6.2] at RR समकता Я 
था p. मनु दारा निथीरित ee मार्गी 153 माग्यी का मी वह अनुसरण करता | 
था = इनक साथ साथ qur मैं धार्मिक रूचि का हाना आवश्यक था | 


चस्या के GUT में प्राय: qur के чята दारा दैवता की मुर्ति स्थापना, अथवा | 
मांन्दरी के लिये दिये गये दानी' का ही ww * | योग, घ्यान और 

ТГУ तथा यज्ञ द्वारा वह व्यक्तित्व रूप से इस संधार और परलौक मैं geuf | 
दारा स्थाति प्राप्त करता था | मुनि, यति तथा ड्राइणी” कौ दान 1% 281 4 
तथा ра धार्मिक कृत्या” दारा वह अपनी सधा मिक प्रवृत्तियी* कौ बढावा Sur 2 
था т सप्राट की सहायता कै लिये मंत्री, सैनापलि, तथा अन्य उच्च पदाधिकारी | 
रच्तै थे । धार्मिक freut कै लिये stew, ata, राजपुरी हित तणा राज्य | 
संस्कारी के प्रधान पराम देते थे | | : 


“ममत ии анны ere enna mE Ra eem ots 


१२, यही Fog? Yogo ЧЕ १० | ०७२ 90998 | Б 
१३, यही осе Чоң е | इस सम्बन्ध मैं चम्पा के अन्ध great की की रह 

O गुणगान भी किया गया है ।दैसिथे : तेल озо, ६२, өз, ६४ 
१४, यही To ६२, ёч | 


१५, यही न०६५ । इस सम्बन्ध में देखिये कौटिल्य अर्थशास्त्र ।७,९। 
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Tg न्यायाधीश के wu मैं 
=== 


Чите न्यायाधीश कै रुप Herten कौ उचित 55 दैता था. ] ҚЫ; 
इत беч मैं धर्मशास्त्र का उन्हे उचित ज्ञान था | ате के गुणी M इसका ^ 
ЧЁ ही उल्लेख हो qur है। मनु कै чї शास्त्र कै अतिरिक्त TON चौर . 
माग्गवीय ARTE का थी अनुसरण किया जाता UT । न्याय 5 सम्बन्ध मैं 
ge चीनी श्रीजी से मी सहायता मिलती है । कुछ अपराधी" के wu मेँ मनुष्य की 
स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति का АЗ ही जाता UT att साधारणतया वेत लगावै 
जाते थे जी uo, So तथा १०० तक लगते थे | चीरी कै दड М जालिया काट 
ती जाती थी घौर व्यभिचार के बँड में stay व्यक्तियाँ कौ Ше की єп 
गि ज रते के अपराध मैं, बन्दी या तौ मृतक 9 атрад 
दै दिया जाता था जी उसे मार डालते थे жнт वह हौथी के पैर से нт | 
TT सार दिया जाता था । әй әй जली ЧУЛ दारा किसी अपराधी 
की परीक्षा लो जाती थी । शेर अथवा घड़ियाल यदि अपराधी at atat 
चला जाय तौ वह व्यक्ति Тае чет ats दिया जाता था P, 

च नक Gary 


A AM E me gm, 


% TEES 


रहा SR चम्पा की पैना कै लिये mj रूप से सुसज्जित हौना आवश्यक था | 
सेना का Cer महासैनापति और सैनापति करते थे और उनके नीचे अन्य छोटे 
सरदार भो होते थे जौ सम्राट कै प्रति वफादारी की शपथ чїй हे mr | 
AY प्रकार के व्यक्तियाँ का азая मैं सज्जक कहा जाता था ӘР | 
Tg की और से सहायता मिलती थी तथा वे कर सै थी युक्त 8 । д d | 
| पैदल सेना तथा हाथियाँ के अतिरिक्त get शी थे । जुआ कौ के wey 
| gira के शक dong: के ан में तेज ge? чта Т की отча उडती ee 
और तुन से उगी लाल Їч का उल्लेख है और चारो चौर हाथियाँ की fem 
से युद्ध मैरी भी फीकी पढ़ जाती थी P भारत की मौत्ति चम्पा # भी सेना 


Ami ee — es 


| चम्पा के इतिहास मैं अनम तथा aga से बराजर dud हौता 


SO eret NN e ERAN IS A han os pn 


१६, EI ЧТЯТ १६१० पु०२०२,३ | ETT 
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का मुख्य और э} ar हाथी: थे эйт यह बहुतायत dem ea) स्थलकै | 
Ara जलसेना AT जहाजौ का बेढ़ा भी तैयार. किया जाता था चौर ga 
में नाविक पैना को मी प्रबन्ध था । RT तथा चम्या के बीच ger ad 

नौ सेना नैं कहीं बार महत्वपुर्श कार्य कि नगर रक्षा कै लिये मी समुचित 
प्रबन्ध रहता धा | ऊँची दीवाली” तथा ate पर पत्थर के बने मचानाँ 8 
नगर की wget से रक्षा की जाती drop ईसवी की पाचवी? शताळ्दी की पुस्तक 
लि थि ar म॑ छस विषय पर कुछ प्रकाश हाला गया डै po किया Я TT २४८ 
IT के बाद उसकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध किया गया था 1 राजधानी 
Ч ७० मील उत्तर मैं होने के कारण चीनी सेना की ve के लिये वह अगु चौकी 
थी । इसके चारी” और बचाव के सिये fus की २० फीट ег wi १० Fe 3 
war गीत थी चौर चन्दर प्रवेश के लिये १३ "फाटक थे p बाइर तीर $ed 4 
कै लिये दीवार में हेड थे । ईट की दीवार पर ५०,८० फीट ऊँचे लकड़ी के 4 
पचान धे | इस Т के अन्दर चम्पा की रक्षा का दैनिक सामान रहता e 
тета शासन 


eee 


Y 


चम्या देश तीन मुख्य TTT मैं чет mur था । उत्तरी माग. 
अमरावती ।वर्तमान कव नम। था fae? चम्पाघुर और इन्द्रपुर नामक ST मुख्य 
नगर थे । इन्द्रपुर की समानता ETT gî से की गईं है । केन्द्रीय gres 
विजय था | वर्षमान विन विन्हा था और इसका मुख्य नगर विजय बहुत समय 
TST दैश की राजधानी मी रहा | абай माग यान्डुर था वर्तमान | 
फन रन्ह तथा विन छुवाना जिसमें कौठार afPerfea था पर कमी कभी यह o 
स्वतंत्र प्रान्त भी हौ गया था । इनके fu एक शासक तथा एक सेनापत्ति नि, 
किया जाता था । पौ नगर के छरिवर्मनु के j इरिवर्मदैव दारा उसके ya 
o 
पुरा धिपत्यन्दत्वा। और इसकी रक्षा क लिये महायमृपति पढ प्राप्त सेनापति | 
की РАЯ की । प्रान्तीय प्रदेशी का केन्द्रीय शासन के विरुद्ध सडे होना... 


२२, goRogTo १४।६। ०१४ । 


МАҚ сазды А дейд 


MRT 
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शासक 'निवीचित कर लिया था Maa ने ग्रपवे TT राः 
मदासेनापंति चौर тя Terra कै a 1 एक सेना तथा एक aT 
gv 909 ६७२ = १०५० Zo मेँ उसकी जीत लिया 1 चित्वा पापक Org 
FRU प्रान्त के अन्तर्गत age से छोटे प्रदेश थे चौर रक चीनी ate के अनुसार 
Fa faudra के समव Y इनकी den ३८ थीं У प्रत्येक प्रदेश म॑ नगरे चौर | 
ग्राम थे ТЕТ कॉड ७०० परिवार तै धिक नहीं тей) OT चौर wee 


23 

ग बहुत Ч पदाधिकारी ver जिनकी Фет чо कै fase थी | FT 214. > 7 
कर HERD करना तथा शासन सम्बन्धी अन्य कायी कौ करना था । इनका वैतन E 
गिर के ख्य N ufu की पैदावार था तथा जनता दोरा इनका पालन Star 1 
था | TS अथवा ३ फा भो चलन | | | a 


राज्य का ята एुमिकर से होती थी जी उपज का १1६ भाग थी । | 
और कमी कमी घट * v १६० शी शोती थी їчтї 14 स्वाभिना sam 4 
नाइगृशीता दैवस्य ...1 मन्दिर कै प्रति कर माफ कर दिया जाता है | | 
шін के अतिरिक्त आयात नियीत के माल पर भी कर लगता था | mut ; 
प आगे aT cm पर राज्य HT जाकर माल के १५ माग WD कर के रूप 3 
ध सष हेते थे । | 


Ta qué 


ONS çime gaa gm gr n ga gu 


चम्या के कुछ लेखी" थै дей ति तथा अन्तरौष्ट्रीय «оче чү थी प्रकाश 
पढ़ता ® | सशमाटू के लिए राजनीति दे मुख्य sfr पाम, दाम, WE, पेद का 
जानना छक्का प्रयोग करना ब्रावश्यक UT | Он, яҙ, эйт तथस्थ z афт मै 
विभिन्‍न राज्य रसे जाते थे | चम्या मैं दुसरे at से राजदुत जाते थे। 2 
रागत महीपत्ति दुत सद्धा तथा यहाँ & भी बाहर М जाते т seq faut 
8 25 राजदार नामक एक व्यक्ति का төн हे जिसे दी डार चम्या d स 


२५, यही पु०१४६ | 

२६, यही Wu न०४।अ | 

wo. इन्दुवर्षैदैव दारा शी माग्यकान्तैश्वर मन्दिर का कर ята 
1493215 TT तेल श्री 


११४ 


ने राजनैतिक कार्य से जावा МТ था | इसमे चम्पा कै चार सम्राट जः 
TL उसके ga जयशञाक्तिवमीु, wem तृतीय और उसके ga vUuRD तृतीय 


उभय में अपने पद कौ gaia किया था | एक राजदुत कै लिये जिन गुरौ का : 


होना त्रावश्यक है वह सब राजद्वार मैं р гат, गमी र । स्वनयांपैते। „ 


` धामिक рр, और राजनीति मेँ कुशल ।कुशलनी तिमानु। अपने are कै प्रति 


मित की भावना रखता था तथा fT उसकी आज्ञाऔ का पालन करता 


था 1मुपशासन न प्रात्मामवदत्यन्त मफ्तितः। वह чате का प्रिय नायक धी 


था yar रतिवल्लमी नायकौ अर्यः पद өр और जावा की प्रथन याजा सँ 
नपने कार्य मैं सिद्धि प्राप्त की थी ।यवदीपपुर्र मुपानुज्ञातौ RTT गत्वा यः 
प्रतिपत्तिस्थ: RETA समागमतु : पद ср इस उच्च पद पर यह बराबर VT 
aq чут चौर eed © समय मैं पुनः जावा गया эйт कार्य वैँ सिद्ध 
FT ।यवदीपझुर मयः 'विविपाजुल्या TRATAR at गत्वा RTT TTT 
पद $31 उसे सम्राट ने अकालाधिपति' की उपाधि दी | राजनीति के विशेष 
TAA के कारण वह чате कौ अच्छे और gl का чин दैता था quc 
पाचितात्यमाव: Taare नीति प्रतिबद बुद्धि इष्टेष्वनिष्टेबु नराधिपस्य RT 
ay य: समर्थ पद १५। विभिन्‍न देशौ' मेँ जाने वाले तथा वहा से चम्पा आने 
वाले ЗАТ के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये बहुत सी TM का ज्ञान 
ATR था । ही पुर के हेल यै चाज्ञा जयैन्ड्रपाति के विषय N लिखा * कि 


वह qut दैशी से आये हुए सन्देश की वह एक रक ug Ў देखकर ही पढ़ हेता था 


२ 
मागतशु р निरीच्यैक ug वेत्ति निश्शैषार्थ अती च्या 1 


sc, यही पु०३५० | 
यही da Tog ёч | 
३०, यही लैस Tog? पु०१२६ पद ६ | 


यही 083 YORE | | 
३२. मजुमदार : चम्पा पु०११४ पद wt 
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उपरोक्त वृतान्त Û प्रतीत होता है कि चम्या. 
में सम्राट का ugs हाथ था बौर अपने गुणी” तथा लवणी” а वह अपनी ` 
नियंत्रण रखता था | शासन व्यवस्था # कुमार घेनापति तथा teat का भी 
यथाळुम स्थान था चीर वे чате की परामर्श देते थे | 55 व्यवस्था कठिन 
थी । विदेशी से सम्पर्क स्थापित ve के लिये ru और अनुभवी व्यक्तियों 
8 जिन्हें कडी ATT का ज्ञान था | साम, दाम, WE, मेद का प्रयाग 
чат होता था । мінгені और әйтеу का чт व्यवहारिक 
था । शासन व्यवस्था मैं धर्म का मुख्य स्थान था चौर айта के लिये धार्मिक 
प्रवृति का होना आवश्यक है | यदि चम्पा के इतिहास मैं इतने संघर्ष ze, 
ज्य बदले तथा विदेशियों के आक्रमण же ती वे इस राजनैतिक MTT का 
मुख्य कारण उसकी भौगौलिक परिस्थिति थी 1 
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सामाजिक व्यवस्था 


tm errem 


भारतीय बौपनिवेशिका ने चम्या मैं अपनी सामाजिक परस्परा at 
कायम रवसा | Ta और ufum समाज का मुख्य श्र थे और उनकै पारस्परिक 
аата सम्बन्धी का TR Sf कही तेवी” कै मिलता है | समाज का स्तर ऊँचा 
T त्रौर विकू अथवा व्यापारी वर्ग मी अपने घन कै कारण अपनी प्रतिष्ठा sare 
इर थै । यह कहना कठिन है कि पराजित चम अथवा वही” के आदि जिवा सिया 
की gst की Эйт Ч тат गया ही | वास्तव Ң चम्पा कै TATE अपने भारतीय 
नाम और धर्म की वेदी पर दैश मफ्ति कावलिदान न कर सके | इसी लिए चम्या 
के CRT में वहा के Tre की उत्पत्ति कै सम्बन्ध मेँ अपनी देश शी गुशगाथा गाई 
है, | [स्वामी जाननी тета} vs तेव Я द्रास, चत्रिय, वैश्य तथा टादौ 
| का ада है| त्री जयइन्द्रवर्मन्‌ देव सर्य crx कै सामने कमल sfufedr की मौति 
| द्रा हण, sf, वैश्य तथा zu Тий sat थे Ў 2150 और घुरी शितौ का उच्च 
स्थान था पर रक लैस मैं ӘП, पुरी हित तथा क्षत्रिय और अन्य OTT दारा 
Wag © वरण TT का чач है। (атеш GOTT चत्रान्यनरपत्ति q% 
que चरणी विन्द: FMW तथा ufus एक दुसरे कै अधिक निकट थे और उनका 
वैवाहिक सम्बन्ध हौ जाता ® | हेली” मैं राजकीय कुटुम्बी में э вай का 
पिता रक प्रसिद्ध этет था और उसकी मौ मनौरथवर्मन्‌ IÊ की कन्या थी | 
। ढौ च्नी तनयौ fan प्रवरा त्मजः। FHT कौ इसी लिये “geri 
हुल तिलक कहा गया है। इसी एकार प्रकाशधर्म की वडन का विवा ह सत्यकौ शिक 
सवामी से हुआ था भौर इनके पुत्र Beer ने ятыш और ofa कुली" कौ 


Ре ces 
ES 
2% 


देदी पयमान किया pb झुले TW wd fe निरन्तरं य: TTT жш att 
© 
लेस मैं जय aa कौ егіз कुलज कहा हे | эйт इसी सम्रा टु के दुसरे 


तेव भैं इसे ата ahha लिखा हे | इससे प्रतीत झौता है कि gree AT au 


$, मएुमदार : TT? लेख 40294, पद २३ > 
२, यही न०६५ Yogo? | % 
३, यही न०३० पद २ Yow? | 
४, यही न०१२ पद 3 

v. यही Foo पद ३ 

&. यही Tor? पद १३ 
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वैवा हिक सम्बन्ध साधारण रुप से हाते है और उनसे उत्पन्न dur "ब्रह्म ufum 
अथवा Cae कहलाती UU । इसी प्रकार कम्चुज पैं भी grew और afar | 
के बीच में विवाह ete थे । चत्रिथ чите чат की मगिनी का विवाह greg 
atag के साथ हुआ था और अपने पातिव्रत्य धर्म क कारण इसकी तुलना AN 
से की गई है | тї की मा हन्द्रदैवी अगस्त्य नामक gran की айн शी जी 
आर्य Wu से «туя TNT ST | परमेश्वर जयवर्मनु द्वितीय का विवाह मास्स्वा मिती 
नामक एक ТО से हुआ था ў Folge Tou} नरपति देश ।ब्रहदैश। से आये 
इर रक FTW हृषिकेश नै प्रभाना मक कन्या से विवाह किया rali उसकी eter 
Pet जयवर्गन्‌ тең की सम्राज्ञी थी d sur vor की stay रानियौ тей 
थो p अतः यह प्रतीत होता है कि gare म॑ गये हुए औपनितेशिका" ने af 
व्यवस्था कौ ती कायम रखा | इन्द्र а के एक लेल # उसे “gers प्रचीन कहा 
गया है और उसने वशीश्रम व्यवस्था कौ उसी प्रकार रला ।वशी 'व्यवस्थित्िस्सुर 
नगरीवराजधान्यक्तित। पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने ४ किसी प्रकार की 
т रुकावट न थी | चम्या और ss के TET Я भो बराबर सम्बन्ध स्थापित 
i होता रहा | FT ang eA की पुत्री XT सवीशी का feats चम्या के 
| जगदुधर्म के साथ SAT था | 
| शिष्ट समाज 


See | 


gaat का समाज मैं श्रेष्ठ स्थान था fu राज्मैतिक पेच मैं quie 
की हैविस्वरूप दैकर «Әәл माना गया था । stay और sfeuT चैं मी कुछ 
ASS पद प्राप्त कर लैते थे और सम्राट की और से उन्हें कुछ अधिकार, मान और 
प्रतिष्ठा पद भी मिलता था | न्लैल्मीव фо сәті प्रथम के सेल में पुरौ हित, 
ЗІН 1971 SET वालै। , теп, पंडित तथा तापस ।तपस्की। ДЕТ का कु | 
रुप से उल्लेख है । इस हेस Я परम ча Ра का नाम भी जाया है। रक अत्य 


७. मजुमदार : AFT लेख न०७२ पु० १७८ | 
c, यही Чозу पु०१६२,३ | 
६, मजुमदार : कम्जुज लेख 4093 yore | 


со. यही नँ०१४स oug 
११, यही Чоңго youve 
१२, यशि 4033 पद २ ON | 


| 
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लि मैं БА दारा तझा महासाम॑त कौ सम्राट की और से чт, मान эйт 
qu अधिकार ग्राप्त करणे का उल्हेल है | श्री dug विचित्राथीधिरधीश प्रसादत: | 
अमात्यौ BATA यस्वाज्ञा महासायन्त ase: Ü HITT से प्राप्त अधिकारौ, कै 
अन्तर्गत Га पर पाला रख सकता था. | माला Met, ay मैं उत्तम तिलक 
[उत्तम ETC OTA. «ЧЩЙ TT यै am । कभा समस्ता 1, we 
gat ¡Ma 19755 8780744 सॉ aha, изү वसन । युगल aa, ЖО 


= CH, 


गि ITF काच्यो गुण शी gut मयान Ң रक अच्छी कटा aq wert 
शि IT ST TL, पुन्हरे मयान में एक अच्छी कटार ра qm 


vr कौशीपिया , चींदी का रेसा Ba माजन और चिरान्ड । एजतनीम॑ साजन 
qT Tet, BT एक OF ।मायरच्छत्रा „ = तै माशु और पात्र 
VES eub) आर चौदी का दड लगी पालकी ।दौलिका sue 
पाल 1 З ЧАТ # पास Зат था ра दौलिका fte राजपरत। और 
उसके ऊपर ug ЧҸГ शी छत्र पुझीमित होता था ।|उच्छिमायरच्छत्र पिया मशेष। 


Fir AP CUT वाचय TFT साथ चलते थे ।वाचैस्सह वलेस्याश्चावतरत्ति 
SS थेया WOT प्रकार से आज्ञा महासान्त के माह aver SRT 
अपनी विदता के लिये प्रसिद्ध था गौर TH 

5 इ BAY की मीर से इसी प्रकार का मान प्रतिष्ठा प्राप्त इई थी। 
Ў го Я धार्मिक Ser मैं अपनी Ra का परिचय fear чт और за 
$ TAT का ज्ञान हीने के कारण वह सरलता से विभिन्‍न ахї घे आये 
संदैशो” का ча लेता था । शिष्ट वर्ग Ң कुछ अन्य व्यक्तियाँ" का भी төн हली” 


әр. 
न 


voa जय fent] wr कै दन्डवास भर की भी чате की और से бөтен 


& $ 5- 
थी कल्प FT श्रीकल्प की उपाधियो प्रदान की गई थी | k agy पिलिः 


मदार: ने अकालधिपति की उपाधि ae से TTF थी E इसी लैख 


« यही 4097 पु०१६ 

१४, यही 4033 A, व. Чочч 

१५, यशि Tozet पद १६ पु०११४ 

१६, यही पद vo 

१७, यही पद २९ 

әс, यडी Чозч Foy 
यही Tog? 90528 | 
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TR gag TI का मी उत्लेब है जी gata की थी | ।सा vag qu 
z . ut र 
STETTIN «чура ga वंशाया। FFT राजुल 8 सम्बन्ध था | 
E समाज के ЗАТ वम्या की तामाजिक व्यवस्था मॅ दास 
&ТЇЧЯТ का भी स्थान | बहुत Û तेवी मैं मन्दिर में दास, «таг 
TAI करने का зен topo और यह समी देशौ” के होते थे । . पॉ नगर के 
чү TS पथम A. २२ . AX. т 
ARA प्रथम के तैल Page के देवी के मन्दिर कै प्रतिदान # gy 
1! 


ч 
“п ET ” “| Bm > Y те ат Y कलौ 
चम्‌, A, चीनी और स्यामी etal का उल्लेख है । पा ate के लेख मैं 


डाली 11954, विवादित, अगार, afa नामक चालक दास तथा वायुदैव नामक 
Р, [ges नामक 


दास SIERT का उल्लेख डे | इसी Ge Я जब मलय अथवा जावा। और 

वन 17991 दाजियौ का भो उल्लेल है । वास्तव Ң युद्ध के पश्चातु अपहरण _ 
व्यक्ति का उल्लेख है । इसी तेव Ч जब. | मलय अथवा जावा] जीर यवन 13931 
दासियी का मी उल्लेख V | वास्तव म॑ qa कै पश्चात त्रपडरण व्यक्ति कास दासी 
4 रूप Я विजयी सम्राट at मिलते Я | इन व्यक्तियाँ की सम्राट मन्दिराँ 

की अर्थित कर दैते थे | rt के fasts कौ दबाने के ята परमैश्वर दैव 


ЧН महाराज की आधी जनता दै стает ख्कीकार | 


ol 


Gen, विवाह तथा स्त्रिया का स्थान 


———— — 
— y erea pana un n rg e na ——— = 
= = (age qnem a gee gs Gee pe 


चम्पा कै ча” से तत्कालीन वैवाहिक प्रथा तथा feral के सामा जिक 
स्थान का भी पता चलता ® | यह लैस या at चम्या WATE अथवा राजकीय 


वर्ग कै व्यक्तियाँ सै पम्बान्धित है अतः जनसा धारण सामा जिक स्तर का पता लगाना 


कठिन है। वी भन कै हैस से सामासिक, gees प्रणाली का бе मिलता * | 
शी यार ने अपने ЧАЇ, मायी" तथा और арен के साथ erates रूथ सै 
धन वितरण किया जथा उनके लिए री उसने दान दिया था | । प्रिय fet wed 
विसृष्टं मया тат TFT | gorse भै केवल чә रूप सै ही 


२०, यही पद ४ 

२१, यही For, 96, ९६, ११० | 
२२, यही Four Yoruy | 

« यही Fosse eeu | 

२४. मजुमदार चम्पा पृ०७६ | 

यही Yor yor WET १४.९५ | 
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$30 


dd 


TTT प्राप्त न थे, पर मातू सम्बन्धियाँ at मी सिंहासन पर बैठने का 
TARA के बाढ उसके की मौये eun UN wn 
सिंहासन पर बैठे । और हन्द्रवर्सन्‌ कै बाद उसकी बहिन का पत्ति और फिर 
मौजा गदी पर बैठा 1. 5914 द्वितीय के बाद उसकी स्त्री का मौजा सिंहासन 
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पर чёт । Vau यह प्रतीत झौता है कि Tess और बहिनी के азы मी 1 
सिंहासन पर SS тшт थे बौर उनका ag Я अधिकार था» पर इससे Pear | 


Сы nm —_ A. КЕТТ >> पय, सा नना = “шр зер स्तव 
की qo Wr ч ऊपर प्रधानता का ч नही वाः वाहि | वास्तव मै 


ला” E त्रयीं т UT ner Ber Fi 5 e à 
30 ЧТ की TORT के ऊपर परणतया भाधकार ЯТ, बडविवाह UST भी वर्णित 
^. e Ww | - 
ү mv Ро rm EEN IREA धावा ате — \ 
ТП 947 Тете आदर्श ऊचे थे ।परिशुद्ध भावा साघ्वी। за लेख Ҹ | 
AT fU A 3 з... түрү ATT = cM үг — S et he उ gä м. | 
TEE आर FF नामक दा कुली का उल्लेख * | कदा चितू इसी प्रकार के | 


धर्म की बहिन ने सत्यकौ शिक स्वामी नामक grey 8 विवाह किया था और 


CH 
मी аа रहै An Tf 
मी за रहे FF 21 


AT विवाह सम्बन्ध मी कुल के याधार पर डोवे थे । प्रकाश 


VW पुत्र महेश्‍वरवर्मनू ने RTUg तथा जातिय वश कौ देदीप्यमान किया 1 cafe 


इर कन्या के wer जाते थे और मंत्री ата GOTE उनका feats करा देता 


“1-1 


कार केः эн $ तिथि, еттш, ЧЕТ wee, BT दिवस और लग्न का 
г ве है | पतिपत्नी के єч T दोनी का emmy प्रेम और कर्तव्य पर 
गित था । जयसिंह ने अपने सौन्दर्य से अपनी स्ती at अपनी और ate 


"ү 


ATE 
लिया 


с 32 
के लिये एक gu 7 बंध जाते Я | चम्पा कै सम्राट प्रायः बहुचिवाह काते थे 


2&,. 


‚ यही न०२४. youre से | 


1 SATTE संस्कार का чате = मिलता 5 पर चीन ata से इस विषय 
यानकारी प्राप्त ही सकती है | मध्यस्थ स्वर, रजत गौर मणि लेकर | 


के घर जाता था WX फिर ga ged मैं बर के чч आर्जौ की ध्वनि करते 
मनन 


ती" эта” के आतिरन्त 2 г २६ 
ca में greet के अतिरिक्त घुरी हित वर्ग का वी उल्लेख है जर झुम 


8 
था । स्निग्धीकृत em विवाह संस्कार के अन्तर्गत वरवध सदैव 


© 


Еу Us an amma. 


पुर्व संकेतित ही चुका है 

MYATT : “ART” 4035 पु०११० > 
ET ЧТӘЇ १६१० oeg से | मासपैरी चम्पा Чо मजुमदार चम्पा Ye: 
ETT TAT Tozo doe? | | | 


यही 1035 gotoo पद ६ . 


È 
H 


१२९ 
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जिसका कारण राजनैतिक मित्रता स्थापित करना था | йш तृतीय की 2 
CUPIT में परमेश्‍वरी देवलिदैव की कन्था 4r, और तपसी यवदीष कुमारी थी | 
इनके अतिरिक्त उसकी «тг का नाव सास्करी दैवी था जिसका ga हरिज्त 
सिंहासन पर बैठा | त रानियाँ के अतिरिक्त “अन्तःपुर विलासिनी 
Peat ang के TTA का साधन stir धी | 

FETT तथा UENIT 


कक eee Vir mh बात pe man. 


स सम्बन्ध में लेख, चीनी वृतान्त तथा चम्या कै कुछ कला के प्रतीक 
प्रकाश डाल सकते Ww po Pu के विषय Y रक चीनी दुत ने 1१०७६ Чор लिखा 
й 5216 quet कहें = कौशेय वस्त्र FERT था att ऊपर है за लम्बा 

ТОП था जी तात सीने की и से बंधा होता था । उसका मुकुट TU 
था faa सात प्रकार के बहुमुल्य रत्न $ हुए थे वह dr की चप्पल पव्हिनता 
इर निकलता था at उसके पीछे पीछे पचास Чеч और 
ए Tear ety की owrfogT मैं тда नौर ачта Ceu ध्वनि करती चलती थी 
पी नगर के एक аа 140301 में विक्कातवर्भन्‌ के विषय F लिसा है कि एक ate 
गर उसका शरीर मुकुट, afe, डार और कुंडली” 
पे т а था funr माणिक तथा mg रत्न 75 हुए थे ques भारित en 
TERM एक लैस Я युगलवसन का rete है 
करने के लिये पुंगांधित चंदन गौर घुश्क का प्रयोग जीवा था । रक तेस मेँ जय 
Wer Fr की यामी के विषय मेँ लिवा हे कि वह गन्ध बनावे, eT के 


E जाने TT कपड़े बनाने AH प्रवीण थी „т पष्य निर्वेध बस्वरचना स्यैव विदरधी गिता i E 


еы es ns 


V. 


33, WT नगर के we लैस pose) मैं чате FRE तथा agra ची परम ver 
स्त्री की कन्या FRET का als TT नामक एक कुमार के साथ सदैव के 


लिये वैवा चिल ga में बँधने का gata है चीर इन दोनॉ ने पी नगर की देवी | 


की जूहुत सा दान दिया था | 
3. ETT : चम्पा लेल 403% Toll | 
33. FT पाचौ १६११ To O 
зч. मएुमदार ¦ चम्पा लेल Toro 
३६, यही लेख 4036 Чоң 
३७, यही न०२४ your 1 


j 


E 


` की aegis भो करते थे । वै मुकुट का भी प्रयोगे करते | प्रायः उच्च 


TATE: ратаі का Te है “Гел की समा कौ सुशी मित करते 


ч=п के सग्रादू की CRIT का वृत्तान्त एक अन्य ats में भी मिलत 
AG उसका अन्तरवास्क मलमल का रहता था जिसमें तैस या सुनहरा | 
कनारा रहता था | атбас कुरवे पर रक सीते की Tite т PW 
पैंटी बाधी जाती थी और उसके gat मे मी ufus जड़ी रकी थी” | 

कलात्मक Tas? М केवल frat माग EST gat атат गया दै। इसमे 
एक लम्बे oder अथवा ett पेटीकीट का gata होता था | वस्त्री चैँ बेल 
बुटे "T कटै रहते | कमर पर रक पैटी जधी जाती थी । रुक gum 


80 
का T प्रयोग किया जाता था । यति और दास केवल लाटी ही पति 


2 
9% 


दिखाये गये है | चीनी ata के RTT चम लौंग VT “बिर वस्त че 
थे 1 3 त्रपन बाली की मो विभिन्‍न प्रकार से समाचरते थे और ऊँने उड़े 


фата ही gay का प्रयोग करते थे । ST मैं आम॒षशौ' के दारा शरीर ы. 
की ңа करने का मी उत्लेल हे р fg का शरीर साने के आमुषशौ 
чїй, 377, वैदुर्य से зат रहता था । हरिशाक दीप्त वैद्य тете लम्ब 

ге ।मुकुट। „ FERE । करधनी। А था हार, तथा माणिक 
सुक त्रार्‌ अन्य AUT ат प्रयीग होता था | 


RTT के साधना में गायन तथा वादन प्रचालित था р चम्या 
की शिल्प कला मेँ बहुत से सुन्दर 13 चित्र Terî ay afar है जिनसे इस 
तेत पे प्रतीता का पता चलता है। पाइ तान के 8७८ fo शक do कै लेल | 
| युवराज मडातेनापत्ति दारा शी शासन чёзчт के मन्दिर कै FA, | 
att veal का сен है дег а प्राप्त एक ч=п लैस 8 कुशल नक तथा 


——— L———————— a rr 


зк, यही 4034 पद с पु७१०० | 
३६, FT TT १६१० पु०१६३,४ | मजुपदार TT पु०२६१ 
WORST : चम्पा पु०२२१ р चम कला मैं पुरुषौ कौ धौती पिते. 
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इसी लैस मैं нче से वाधवादन E के 
पौ. नार के लेख मैं राज्यकुमारी तीर उसके पति दारा पी नगर LEE 

EC निमिच FT कौ aft करने का асы दै ро аі प्रतीत star 
हे कि नृत्य तथा वाचवादच और गायन मैं पुरुषी чот Телі माग वैती थी 
तथा ` मुद और वीणा का नृत्य के साथ Ң प्रयाग जीता था नृत्य 


es ere sau "nes 6 ura сит ©. 
[Чч पप कला मैं मी मिलते हैं atr इसमें TTT तथा Pedr oA जन्य 


Ad it a c 


- -— 


qud 


E 


मिल पु 
साधनी* М मारत f aria त्याहार तथा पर्व थी मनावी जाते थे और 

संवत Sa ये यारम्प FET था । नव वर्ष कै दिन एक हाकी नगर में लौड़ा 

की दौड़ “ТГ थी | चैत्र का भारतीय | 
इ भीर बहुत से पर्व प्रायः मारतीय थै पर इनमें से कुछ के देशीय होते मे d 


Б 289 ың к 2. 23 „с. т гы. M 
j TI T Ға” ТІТІП ar fum 3 
8 о, Vag} | ATT I 4%! विचार था | 
a с 
देनिक Y ` 
6179. У У 
TAXES 


सामा चिक जीवन सम्बन्धी अन्य विषयी" मैं मौजन, TTA तथा 

उस gu प्रकाश डालते हैं | ste के тай थान तौर जुल 

का ven TRT कै । गेहूँ की पैदा ही star धो क्योंकि इतका किसी 

तेल म उल्लेस नही" दै, WM चावल ही चमौ का मुख्य पौजन था | -मौजत 
पकाने तथा खाणे के लिये सीने, MET, कौसे пит ताम्र के ча" का प्रयाग | 
होता था p हैलो मेँ चौदी के Я हुए чїч +कढा चिलु TTT किए wei 

| = राजत Near TH теңі तथा FT के ATA | कनक घपधा ए। 

7 पैर सीते का aT ge Tet का पाञ ратта साजी का उल्हेल है । 54 8 


nnn innit tne NT SSRN = 
RRR Rms И 


बनता था । यशि ous. ५६। टन के संग्रहालय मैं ича नर्तकी की uf$ 
ратат मुकुट पाहिन हे | यही Toue और मार्तिया की मालाओं से 


४१८ tel: आर्ट डु चम्या चित्र ४२ фә | 
Зэ. मजुमदार TAT लेख Чозо पद २। | E 
४३, यही Toro, ३६ । चप कला F जिन атачу at पाति दिखाया गया है Ў 

वे धार, aa, कीन, काटि,।कर्धनी।„ तथा जुपुर है। देखिये же? चम्या 

चित्र ug, ६२ इत्यादि | 

वाघवादन कै fast की बौधुरी sw कै «Т चित्र men 


2-2 CC-0. In Public Domain. UP State Musel 
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TT कै लिये छाती का मी प्रयोग star था wir gast हात्र । कनक छत्री सी 
बनते थे । पर यह प्रायः уте भौर देवी FETT के लिये शि बनावे जाते थे। 
भारत की मौति चम्पा मैं मी शव का दाइ संस्कार किया जाता था और राख 
तथा झइ्डयी की नदी मेँ बहा दिया जाता था i 

आर्थिक जीवन 


कटकट eee mn 
rn e ng aa 


e 
पढ़ता है | जनता का मख्य उधीग कृषि था और ӛз की उपजाऊँ बनाये के 


M 


Таа नहर are का समुचित प्रबन्ध | शी RTT वर्षन्‌ त्री सल्यमुललिग 
IT ये नहर कै ऊपर बाघ बनवा दिया ।प्रणालस्य чай कदाचित 
यह दैवता कै निमित्त ममि कौ अधिक उपजाऊ बनाने कै 'लियै किया गया TTI 


amd 
एक गन्थ लेख Ч जयपरमैश्वर TU द्वितीय ने श्री TAET rt 


at अर्थित पमि वैत्री की ell at उसने पुन! ठीक करवाया 1 राज्य की wf 

से ग्राम Y कुठार ।क्षोष्छठागार। थे जिनमें घान्य जमा किया जाता था । झर 

नारायण के प्राति इन्द्रवर्मनू दारा दिये दानी Hm daa, कै कौष्छागा र. 

था TIFT क दी कौष्छागार ee थे | FFT ने अदराद्रप 

ATG, दुरौटाक wu, तथा TET के व्नरा कौष्छागार TTT 

T निति किया था । कृषि के अतिरिक्त व्यापार TT उधोग पर भी समुचित 
" 


A ч 
ध्यान दिया जाता था । चीनी अनुसार यरा पर रेशम की कीड़े पालै 


VR. Fore Ug माञ्सौन स ९ 40491 प्रमुख हैं । दुसरे fas H एक элт 
` हाथा है айт के सामने भाव प्रदर्शित कर тет ह तथा Ve अन्य व्याक्ति 
जिसका weufr भाग टुटा इमा है, Эта पर rar हाथ रखे तथा эта 
ए की उठकर तौर दाहिने at ater qer की रुक If है | 
ч. मजुमदार | चम्पा ба оце |. 
3६. यही न०६२ पद Y पु०१६२ | 
wo, यही xéq ६७ 50992 
E. хая “até हु चम्या) चित्र न& ५२८ ५४८ че, & | 
१६. मजुमदार चम्पा पु०२२६ 1 
yo, यही तेत. 4034 पद ५७ | 
qêr «odo Yoge 
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जाते थे और कपास भी पैदा की जाती थी । su कपड़ा पर at, тет, 
TT चौर मशि जढ़ने का कार्य धी सफलता से कर हते थै । गन्धकैः 
चटाई चौर ताढ के ЧЕТ ते RE इत्यादि शी जना लेते थे MT शुन्दर 
TER भी बना तेते थे | भणि, पुक्तात्री का अच्छा व्यापार था बौर वै 
पुन्वर वर्तन भी वना हेते थे । चौथी दौत का काम मी वहा' झौता था और 
TERE के Grey का प्रयाग यह जानते थे । चम अच्छे नाविक थे और वै 

जहाज भी बना तेते थे । लैला मैं अनुपात जीर मान का थी पता कलला % | 
मान मैं "पणी और Сәбет” का gat झौता ला | етщ मारे dea रक्त | : 


€ 


इ पर्‌ कटिटका का за मारतीय साहित्य मैं कही” नही” मिलता है पर इन 
Star का जनुपात मैं प्रयाग tar था | 
fast att साहित्य a 


cet से शिक्षा और साहित्य पर भी प्रकाश मिलता है। चम्पा Sd 
के Weal तथा उच्च ар e स्तर ऊँचा था | संस्कृत भाषा 3 
तथा साहित्य ने वहा' अपना स्थान बना लिया था | चम्या के सबसे प्राचीन 
माइ सीन हेस Y uem के pal लिखा है कि वह चार авт का чат 
ज्ञाता था Te राजा ।नम। इन्द्रवर्मनु तुतीय षदृमीमौसा तथा ate 
तर्क, पाशिनि की व्याकरण, काशिकासत्हित, आख्यान तथा Biss के उत्तरकल्प 
का ज्ञाता था और farara? # तब विषयी का ज्ञाता था । ET чё 
Rear का शिका व्यावरशेदकौ घः आख्यायन शैविस्तर कल्पी नः ла 
Te FETT а के माइसौन के शक सं०१००३ के लेख सै पता | 
| मलता 5 कि वृहस्पति की मौति वह वी सब शास्तौं का ज्ञाता था । शास्त्रे d 
| शास्त्रे अधिकौं атана att उसकी विदता के av नाना विषयाँ के o 


५२, यही पृ०२३० 
५३, यही ач Toia पु०७१ 
यही लेत Toeg yore 


| 
a 
bit 
1 
4 
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ज्ञाता ।नाना ज्ञान विदीपि। थी अपना ye नही सील सकते थे । | 
चतुर्थ ।माइसौन Wu dose] शी व्याकरण, ज्यौतिष, तथा महायान तर्क का. 
पर्णतया ज्ञाता था. और इनके अतिरिक्त नारदीय चौर मार्गी य धर्मशास्त्री 
मैं वह पाएगत था р जय इन्द्रवर्मनू कुमार हरिदैव ip सम्पूर्ण शास्त्री का яте 
शा और विभिन्न दार्शनिक faerat का उसे ज्ञान था | शासकौ कै अतिरिक्त 
आज्ञा ज्येन्द्रपति TTA सम्पुर्ण शास्त्री का ज्ञाता oT раза शास्त्र समर्थ ара! | 
और विभिन्न देशो कैं deut की वह ча चण मैं ape तैता था (re 
वेनति! कवियाँ की परम्परा के आधार पर यह घान शी लिया जाय कि 
उन्होने अपने राजाची का सुब बढ़ा BT गुणगान किया है फिर मी उपरक्त 
विषयौ के "उल्लेख से उनके अध्ययन पर अवश्य प्रकाश पढ़ता हे | а” से ouem 
विदित है कि पारतीय साहित्य चम्पा पहुँचा gar था और वेद, чей, 
रामायण, महाभारत, बौद दर्शन, वैष्णव तथा ig धार्मिक surfen व्याकरण 
चौर काशिका” ज्यौतिष/ ag तथा नारद के өйте, पुराण बर संस्कृत 
Те” का यहाँ aM TTT AT | रामायण तथा महामारत के पात्र 

11 uis gafea और a SERES өгізі 
MER का उल्लेख бат में हे | जिपुराशुर का वध तथा कुबेर के re 
से क्रमशः चमौ का महामारत और रामायश के उत्तरसंड के TT का पता चलता 
$1 वै शेव तथा वैष्णव धार्मिक साहित्य के भी ज्ञाता थे । आज्ञा ats 
नृषवित्र iu सम्बन्धी समी get का ज्ञाता था क इन्ड्रवर्मन्‌ तृतीय का 


= 


X 


s —— क्र 


ус, यही लैस Yogo पु०१ए८ | 

५६, चम्या लेख #9 чоё | 

бо, यही WW न०४५ पद 3 Yow | 

६१, यही Wu न०६२ पु०१६२ पद ३ | 

६२, यही aq Fore पु०१६६ 

६३, यही "ot? पृ०२१० 

६४, यही TORE पद २४. २५ ogg, ц | 
&ц, यही ovt पु०१२३ | EE 
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Td Eu 03 
IT ल्य urfüs साहित्य Y पारीत थां 191 MARA धार्मिक 


७९ 
शास्त्री १ ef के अतिरिक्त नारदीय तथा wera ілген प्रचलित 


थे । लेना सै प्रतीत ear कवि dea काव्य शास्त कै ज्ञाता थे और 
उन्हाने La तथा эта का प्रयोग किया ¥ | sc meri शास्त्र का मी 
पर्ण ज्ञान था और विभिन्न अलंकार का бат Y प्रयॉग किया गया है | 


сер qu E ou үз 
भारतीय पुराणी के आधार पर TFT € पुराणार्थ अथवा अर्थ पुराण शास्त्र 


d 
नामक व्याख्या की गई है | 

[मा जिक, यार्थिक तथा शित्रा शौर साहित्य के ae Y चम्पा मारतीय 
अनुदान प्राप्त किये हुआ धा GÓD इसका el लेली दे पुणतया ज्ञान प्राप्त star 
हे | भारतीय परम्परा ने उस देश 8 अपनी गहरी छाप डाली थी Tow 
स्थानीय Өз कौ दबा दिया | 4644 है कि चम्पा की स्थानीय संस्कृति नष्ट 
न होकर मारतीय संस्कृति का ही ज बन गई | Cm कैवल शासक तथा उच्च 
अ्रधिकारी वर्ग के व्यक्तियाँ 8 ही afaa है इससे यह कडा जा सकता है कि 
TT के साधारण निवासियौ' कै दैनिक जीवन, चाचार विचार पॅ TÉ परिवर्तन 
न हुआ ही पर वास्तव में यह मानना RTT कि भारतीय संस्कृत्ति की आधार 
शला TET सै वहा जम चुकी थी और धार्मिक वेत्र Ң इसका विशेष रूप से स्थान 
| रैव, वैष्णव तथा बौद्ध के अभिलेख उक्त देश १ чү धार्मिक विचार तथा 
प्रगति पर प्रकाश डालतै हैं | 


1 
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mm 


६६, यशही न०३६ पु०१११ 
७०, यही Foge yo?l 


७१, यही Fogg पु०२७ | 

63, Fer Foz yoree 

७३, यही 4096 पद ४ पु०१४० 
७४, यही чоёц ब पु०१७१ 
७५, यही "oe? पु० श्य८ 

७६, यही How? Чоңоё | 
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c. दैसिये : «ТЕНТ मैं कौटि अथवा FF प्रान्त से प्राप्त चुप बौर उनपर | 
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अध्याय ७ 
धार्मिक जीवन 
AT का धार्मिक जीवन सारतीय परम्परा कै आधार पर за दैवता 
i रोति मत्रित, उसके अन्य स्वरूप तथा सहिष्णुता की भावना कौ लैकर विस्तृत 
था | यथपि बौद्ध धर्म का प्रवेश यहा चौथी शताव्दी मॅ डी зат था जैसा कि 
इलियट के मतानुसार वी चन के लैब ते सकत होता है यथापि तैव # बुद्ध अथवा 
Йя धर्म का कही за नही है पर शैव मत और उसके अन्तर्गत BFT स्वा मिन 


= 
1 


की उपासना डी राजकीय धर्म माना जाता है 1 इस देश की स्थानीय धार्मिक 


जिवनात का Ur тас чў में समागम हुआ | यहाँ पर वैदिक urfüs 


परम्परा आर यज्ञ इत्यादि की स्थान न मिला पर कदाचितु इससे वे अनमिज्ञ 
Y i za घर्म मैं मी Sg मत ने चम्या के धार्मिक इतिहास Y सदैव थी 
मान्यता बौर ugs स्थान प्राप्त किया, पर ТҮН के अर्ति विष्णु, ST, 
तथा अन्य Tao वैवता चौर बौद धर्म के महायान मत नै en 
विया | चम्या का धार्मिक जीवन वास्तव मैं कप्छुज देश की परम्परा से मिलता 


geet धा | मन्दिर की स्थापना चम्पा के чата” ने अपने नाम पर की थी 
Tx Raat GRAY की थी उनके नाम कै आगे ईश्‍वर लगाकर ही संबोधित 


3 D 
किया जाता था | BET द्वारा BET की मुर्ति और उनका मन्विर TTT | 
तहास Я विशेष स्थान रखता इस धार्मिक जीतन के gga ary मैं | 


Тон, उनकी उपासना तथा स्वरुप, शैव दैवी देवता, विष्णु तथा वैष्णव मत, | 
वैष्णव देवी दैवता, gat चौर त्रिवर्ति, xreg मत а सम्बन्धित ч=п दैवी देवता | 
तथा ate धर्म पर प्रकाश डालने का प्रयास कशी | E 


$. Тебет एंड बौड्धिज्य 3 पु०१४८ | sue) 


अंकित लेख जिनका विवरण TE शी दिया जा gar है । areata कै 
प्रकाशधर्म के लेल से प्रतीत “ет है कि areal के अनुसार sete Û अधिक 
ale ya देने वाला कार्य नही' है और дәй चत्या सै अधिक ate 
पाप 487%) त्रहहहत्या स्वमैधा म्यौ ач घुन्य O | 
प्रति эта To? yox पद २७ | 
मारत मैं मी दानी TITTY ат 
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[शिवे TH मत : 


A 
जी मना a q gm y 


тем की मौति TT मैं मी fF की उपासना हो राजकीय धर्म 

कै रूप मैं परिणत ही गई р ча пеп, Зе Mea, == 
इन्द्रुमद्रेश्वर। Тч, сеча, विठ्रान्तवर्मनू 1182150 95 OTU 
जयसिच्चमदिव । जयगुदेश्वर। „ STR FBT FRAT मद्रवम्यैश्वर, 
ERT WITS 5994 19 TL, sfet । इरिवर्गश्‍वर। जय 

1454 । जय НИ, जय а qun इन्द्रलौकैश्वर AY जय इन्डेश्वर 
गी e गीरीश्वरी $ cn FHT fere, aaa । जयसिंह 
मैलिगैश:र। . इत्याचि राजाओं से wy नाम के आधार पर पुज्य ёчатай की 
Gray पन्दिरी' में स्थापित की | चम्पा के लगमग ६० प्रतिशत Ul N शिव की 
उपासना की गईं है, पर इनके अतिरिक्त विष्णु 121, ЖТ 141, 34 191, 
तथा शिव विष्णु 131 की उपासना का UT कई लेखी Ч विवरण है । माइ सान 3 
और чї नगर कै मन्दिर का निमीश fus की РФГ स्थापित करने के fuv | 
ay an | शक ач के अनुसार चम्पा राज्य की उत्पत्ति ही Pea कै दारा i 
ёт । शिव नै उरीज कौ चम्पा राज्य स्थापित करने कै लिए पुथ्वी पर | 
AT था n शिव कौ ही feat मैं श्रेष्ठ स्थान दिया गया है और अपने अति. 
प्रभाव ये हो उन्हें देवताच का ईश माना गया है Aaa 


mm nn nn nennen innen раа пития, 


स्थापित मुर्ति at «Тыт किया गया है चैते चदैल чита पृथ्वीदेव ने पृथ्वी 
वैवेश्वर की मुर्ति स्थापित की कण्पीग्राफिया हॉडिया v. Чо2с| = 
द्वितीय की दौ रानियी' नै अपने नाम पर er की ЧП 
भो स्थापित की TF गजेटियर $ माग २ पु०१६०। Р. 
. मझुमदार : चम्या ач Чо? | 
« यही Woo 
= यही नौ०२३ 
यही नँ०३० 


T - 
5 
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254. यही 3035 पु०७६ पद go 
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वै वे Emp के एचक माने गये | wr समी чї प्रचलित थै । चम्पापुरी दर्शित 
सरव्वधम्मी मपालयलु पावन «Т9: | ШЕ. मैं शिव की विशालता» उनके मौलापन 
उग्र स्वरूप, तपस्वी के रुप Ң विभिन्न नाम मिलवै हैं = महेश्वर 131, महादैव 141, 
अमरैश 1१०1 , ईश्वरदैवविदेव 132, परमैश्वए 134] से उनकी अन्य दैवताओँ पर 
ATA, ईशान 1 201, 8291584, ईशावैश्वर 1991, ईशानैश्वरनाथ 1991, 
सै उनका qp स्वरूप, wj RA, FT 1351, शैकरैश 1351, से उनका मौलापन, 
तथा wf 1७६।, WA 1१७1, SU, FF 1281, महा रुद्रवैव 1381,4 उनका 
उग्र तथा घ्वंतात्मक स्वरुप प्रतीत TTT है। शुलि pot, मव १७।, पशुपति 1991, 
TTT 1२०, WPT qug] से उनका तपस्वी और रचनात्मक प्रवृति का 

न होता $| दैवत्व स्वरूप के अतिरिक्त शिव की लिग єч मैं भी उपासना 
की जाती थी और उन्हे दैवलिगैश्वर 1331, ITT 1३२1. श्विलिगैश्वर 
1331, मरा ठिवलिगैश्वर ।३६। इत्यादि नाम दिये गये © | इन аяй यह प्रतीत 
Tat з कि चम्पा निवासी Тан कै विभिन्न TT तथा गुणी से अनभिज्ञ न थे 
और उनके रचनात्मक, पालक तथा घ्तसाल्मक स्वरूप का पुर्णीलया ज्ञान था | 
विङ्रान्तवर्मनु के एक लेख में शिव कै आठी नाम खर्व, ча, agate, ईशान, भीम, 
9%, महादैव तथा उग्र का Tea है 9; dg के माइ सीन के ач मैं शंभु 
SST दारा म॒ म्ब: जथा स्वह! नामक Petal की रचना [qué थेन च्रितयमसिलं 
TIT: аит dur कै पाप रूपी अंधकार ST अणिका ұза TRT । येनो लका ल॑ 
पुवनदु रित बझ्निवान्शकारमु। और अनादि єч # ।नादिनै ag चम्या राज्य 

ने करने का श्रेय दिया गथा है। ।वम्यादेश ज्मयतु gt wy Bere 

विभिन्‍न लैला में उनके अन्य गुणा का गुण गान किया गया № | वह संसार कौ नष्ट 
भो करते हैं और मनुष्य के अन्दर कर्ष की मावना कौ नष्ट करके sett के गवागमन 


ne me лиана 


E 


58, यही Tour 
$. यही Fong 
$3. यही чоң? 
$3. यही eê 
१६, मजुमदार : लेख WOES पु०२११ | 


स त्व थी मानु rge: TERETE atte | | 
TIE TRE गुण चरण cre] o аа 


B 
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से युक्‍त करते हैं। मुनि, यति भी शि की ही ध्यान करते Y जौ आदि पुरूष 
२ 

"gi विजयी है ретти राधास्त्रिपुरजदी ar ताच्या शिव कै 

स्वरूप का वरन भी उर्भे cat मेँ मिलता № Эй जटाधारी , fete ата, और 


उनके शरीर पर लिपटी है feara oat, जप att эт से उन्हाचे 
A प P. т X M 
अपने TOUT की पवित्र कर लिया * р. fua, चारण तथा यच उनके ачтаз हैं | 
३ 


[मदैव की अपने तीस $ नेत्र से मस्म कर दैना और पुनः जीवित cH त्रिपुर 
रावस का नाश करना झर e कौ विष्णु और gar 

से ऊपर माना है और जिसका эси अनुशासन पर्व में " T ЭТ और विष्णु 
गहराई का पता लगाने का वि प्रयास, लिंग पुराण पर 


चम्या मे fum की उपासना यानुषिक तथा Рт रूप मेँ की जाती 
Ti मनुष्य कै रुप Я जटाधारी Ги के शीश पर मुकुट है और fast वाला 
rae इंधि पर हैं। सर्प ही शरीर पर आभुषणौ का स्थान लिये me हैं | 
माइ सोन के मन्दिर मैं मिती शिव की ЧАТ साधारण है। और वै те हुई 


EA > *^ Эл 1 -Геку + < Le c а Ye шешсе > 
[ате गड हैं पर Tu की зат पर्तिया भी मिली हैं। नन्दी के ата तथा 


2 36 
— TS Soe mt a Ir E fe fer э m = 
ताठव नृत्य करते छुर मो शिव की TT मिती हैं। urdrfev कै अनुसार 
Те EY I TOE की आधिक TT TRT ET TT XX {ча 
लग єч Я शि की fus मर्तियी मिली भद्रवर्भनू दारा स्थापित माइसौन 
м. 


= 
के शिवलिंग नै चम्या के इतिहास Y राजकीय स्थान प्राप्त कर लिया था | 


१६, यही पद १५ | 

१७, यही पद १६ | 

१८, इन TTT और CY की संख्या क्रम रूप से एक साथ दै दी गईं © | 

१६, FETT : चम्या लेख Fogo oN | 

२०. यही Яо पु०११ पद 20,9% | 

२१. यही 403? yous पद ९ 

२२, यही orea yous | जयति वराशुरपुरत्रथा ममन विविध fagatafu 
सितपस्मप्रमाव यौगदिजय हुंकार निर्मलतर शरीर FT | 

२३. यही Foge got? पद २। 4536 yore पद १ п अंनंत्वमुपागती सौ 

so यस्मादरौग wate कामः | 

२४. यरी 40%, २४, ३२ 

эц, यही ose 1 अनुशासन अध्याय १४ 1 


E MU 
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था पर МЕНІҢ ने इसे पुनः बनवा AT उसकै बाद 8 атат चस रा r 
ने इसके fue धन और ufa दान दी 1 Ue Tie तथा veu वितीय नामक — 
चस्या के qureT ने भढ़वर्षनु और EH दारा किए गये भुमि दाना की ghee के 
ATT TT राजकीय मन्दिर के लिए (बहुत सा दान दिया HEN 
नाम थे माह सीन ने मन्दिर के Га की Ген किया जाने लगा, की 
स्थापना के विषय में ठेवि पावना जागृति छौ उठी | соц о के vs ен कै 


TT शिव ने स्वर्यं उस लिंग कौ yy की दिया था जिससे equ ने पाया और 2 
| गपना चम्या में की | RN शताव्दी से EET श्री (ur S? E 
नाम से प्रसिद्ध हुए और atts a लिंग की स्थापना की । शज्रीशानमद्रैश्वर = 
TER परैः पुरी Qd) चम्पा के शासक अपने कौ उरीज का अवतार 


मानकर इल मन्दिर की समय समथ पर मरम्मत तथा इसे दान दैवे लगै | ЕЯ 
at ढकने के लिए सोने का कौश दिया जाता था foe! बहुमुल्य मशियौ लगी 
इती थी” । शतु मद्रेश्वर REST त्री शान BFT चम्पा के इतिडात # राजकीय 
वता मान जाते * | 

पाइसीन के मन्दिर मैं स्थापित शि लिग के अतिरिक्त पौ नगर मैं 
wy के ga लिंग ये मी राजकीय देवता का स्थान प्राप्त कर लिया था | इसकी 
स्थापना =” शताव्दी के एक लेख के अनुसार विचित्र सगर नामक ve राजा Y 
दापर में की थी। erà дей विख्याती नृपतिल्विचित सगरी नास्या | 
ч राजाधिक:| इसका उल्लेख इसी मन्दिर के सुछावटी पर fug i 
Tera तथा जय жоң Чата के लेखी" में भी मिलता छै pO тәні 


Пу ^4 


nennen See зел enn ТОРЕ 


२६. यही Aoze | 
२७, ed We हु चम्पा Тая fous, & пра करते mei ous ।ध्या 
२८, मजुमदार : चम्पा पु०१८० | 

SE. FETT : चम्पा लैब नॅ०२२ yo? पद २। 
30. यही Togo, 903$ | 

३१, यही 3093 पु०९८१ पद ३ р 
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६६६ = ७७४ Yo के लेख ते ज्ञात star ह कि Tu TTT Я weTWT 

पर आकर इस नगर पर बति FTE और मन्दिर at नष्ट कर दिया और 

लिंग कौ उठाकर а गये | еш ने उनका पीछा करके उन्डैँ हरा दिया 

पर न तौ लिंग और न लुटा हुआ कौश ही मिला att за समुद्र 8 Us दिया 

गया | संश्राटू ने एक नये शिवलिंग तथा अन्य TH मत से че धित देवी 

STATT की प्रतिमार्ये स्थापित की । इस लिंग का зби आगे е" शताव्दी 1 
तक मिलता है किन्तु यह शतु BT की मौलि राजकीय दैवता का स्थान 

नहीं प्राप्त कर सका | 


= = 


Тат की उपासना कै ата साथ अन्य शैवि दैवी दैवतार्बा का मी 
So 1मलता हे | उमा 1408221, गौरी 1261, मगवती 124,501, 

महाभबवती दैवी 1३६।, महावैवी 1321, मातुलिगिखरी ।६७॥ तथा पमीश्‍वरी 

i ।५०। इत्यादि नामी से शिव शक्ति की उपासना की जाती थी। जावानी 
T स मुर्ति कौ गी मन्दिर से उठाकर а गये Я | cee do मेँ "Pur ने दैवी 

की एकू नः 13 पत्थर की मुर्ति स्थापित की और =т= Ң इसपर सुनहरा पत्तर 
मढ़ा गया । ६१८ ६० 5 жәе ने इस देवी की FF मुर्ति स्थापित की 

Е जिसे ६४४ और ६४७ के काल Ң कम्डुज के सैनिक उठाकर а गये att पुनः ६ ६५ 
| मैं पत्थर की मुर्ति स्थापित इई erg कीर्च्ये कौठारै तामतिष्छठिपतु। 
IT समय समय पर चम्पा के शासको से इसके लिए दास, दासी» धन और 
TT दान दिया । परमेश्‍वरवर्गन्‌ F १०५० T परमडीधि सत्व नै १०८४ | 
í Ч, “Гн ने १९६० में तर जय SN सप्तम ने ११६७ № भगवती कौठारैश्वरी | 
i के [чє दान दिए | जय परमैश्वख़र्मनू नै १२३३ पौ नगर Я देवी के लिए ufu 


о, оа 


39, यही 4032 go? 4 
34. यही Fore 9069 | 
३६, यही Toys Yo १४३ > 
३७, यही Fow | E 
зс, АЯ न॑०६४ 
३६, यही न०७६ 
यही Foco 
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और दास दासियाँ कौ afte किया । т 978 समय बाद दैवी की If _ 
किसी प्रकार नष्ट हौ गईं थी शौर जय Фе а की पुत्री कुमारी та 
धन दैकर "गवती कौठारैश्वरी की ea FE ШУ वनवार्ह थी । Тт Яң शक्ति _ 
के afam से बऱनारीश्वर रुप हुआ att डांग gates मैं Mir ea ЭРГ मिली | 
fort स्त्री का єч ше эйт JFT का कु ते ЪТ op माथे पर तीसरा 


Ta है । उमा और मंगवती की कह मर्तियी मिती ¥ | | | 
| शक्ति, दुगी तथा उमा K तिरिक्त गणेश का मी Ger मैं उल्लेख 
. हे और उन्हें विनायक कहा गया हे | पी नगर मॅ उनका एक aly UTE सीत 
{ में दी मन्दिर बने | भगवती और कार्तिकेय के साथ अन्य a में भो उनकी 
2 if मिली हैं। इस दैवता कौ अधिकता वैठी so अवस्था 8 दिखाया गया, | 
: पर माइ पान मैं गरी wel हुईं अवस्था HW भी एक मुर्ति मिली | स्थल शरीर 
शौर TERT वाले गशेश् कै ат हाथ 8 ea पात और दाहिने मैं कदा चित fes | 
| Мет 47% att पदार्थ वह जनैऊ भी wfer* माह सीन कै गणेश 
P के एक हाथ मैं पात्र और तीन और मैं माला, लेखनी Area की साला 
m * । कार्तिकेय अथवा कुमार की भी उपासना चम्मा मेँ की जाती थी और 
इनके कई लेवी में उल्लेख हैं | E के मन्दिर में गणेश और उमा की ufduT 
H के साथ इनकी ЭР मो स्थापित की गईं । ` कुमार कौ За नाशक यौदा माना 
४६ 99 
| गया हे | इसकी कह पर्तियी मी पाई गई हैं । इनके अतिरिक्त fum और उमा 


D шт %. मर्तियौ मिली gc । 
; के वाइन नन्दी का मी उल्लेख मिलता हैं और उसकी oft मिती “| дат 7 
| तथा प्राप्त HAT से प्रतीत «Тат है कि शिव, उमा, gr, पार्वती. कुमार, E 
STR, गशेश तथा नन्दि का मी धार्मिक जीवन मैं स्थान था | 4 


fuer मतत o^ Б 
ые Hd : А 


————— 
A босон 


Sa मत प्रधान शोते इए भी, वैष्णव मत at चम्पा के घा मिक Sp 


| ४९, यही оғо, ec 
4 ४२, उदार : चम्या प०१८६, पामातिये : याई०सी० २ पु०४१३ 
33. यही हेल For 996% | 
४४. ETT: ЧЕН पु०१६९ | чтук че 9७९९ | 
BU, यही Foe, २४. ३६, ३६ | 
४६% यही: ы parr 
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| 


१३५ 


` ५६, मजुमदार : चम्पा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE | 


ae 
24 
( 


Г व्यक्तिगत प्रमाव स्थापित करने से नहीं रीक सका । за लेखी मेँ 

विष्णु की उपासना की ; iB विष्णु की अन्य TAT से भी संबौधित किया 
गया SOR YO TTT 1901, नारायण 1२७। , उरि REL, गौविन्द 1३६1, 
Wee 19031, faz 140331 और त्रिपुवनाझान्त 19959) SUIT कै पालक 

४ रूप वे आदि अनन्त से परे माने गये हैं । at पुरुषी नमस्य विष्णीरना वि 
Arzt नारायण की दीर सागर मैं शेष नाग की fur पर विश्राम करने 

था असुर चौर मुनिया दारा उपासना का उल्लेख FY के ग्लैं लीव के 

रक लेल में मिलता हे । इसी Gu Ң उनकै दारा Иа पर्वत at зата, मधु, 

कंस, "gu, VP वागुर, अशिष्ट तथा प्रलम्च कौ नष्ट करने का Te कै। 
चम्पा के कुछ शासकों ने अपने कौ विष्णु का अवतार (Д माना है | etal खल, 
के हैस में ज्यहारिवर्मनू at विष्णु का अवतार माना है और उसके पुत्र श्री curfu 
їшїйгөш нат PEA की कीर्ति राम और कुष्ण а ЕШ 

बढ गई थी TTT UT की faq रामस्य शी सिज gafcrTq) अम्मा 

में विष्णु की चतुवीडु वाली ШӘП भी मिती हैं। किएन star की मुर्ति 


чечтая ae =. * उ जीत sts दिखाए 

पद्मातन Я $ | उसके ЭТА" में лет, ча और शव दिखाए गये है att वे ser 
ў 29 
ел Rs —R a ч Чит [AA MA моо ve тая 

पाइने | जौ बन्ध ART मिती 9 वे अधिकतर पदुमासन मेँ हे | इसके 


छुकी की FRAT पर विष्णु लेटे हैं मर नाभि घे we Раат 


8 < T 
अतिरिक्त गरुण पर яни विष्णु तथा अनन्तशथन विष्णु की ehr मिती। 
नकी 
Y 
जिसपर FAT ध्यानावस्था ठे दिखाये गये Y тінен उठाते हुए पी विष्णु 
Y 


——— E AAA c RE 


४७. HET पु०१६२, पामातिये आईण्सी० 2 90%%9,%%с va चित 220, 999 | | 
४८. मासपैरी चम्सा York | स्ट त्रार्ट हु चम्या चित्र ५४ | 

४६ , मजुमदार चम्पा लेख Fore, w, 9% इत्यादि देखिये mad चम्पा Чоё „88 
Чо. यही 403$ Yoru पद ६ 

५१, यही 402% Sous | 

५२, यशी Aowy पु०१६३ 

цз, यही 309$ पु०१८४ पद с 

५४, मजुमदार : चम्या qose? | पार्मींतिये : आई०सी० पु०५५४ चित्र १७ | 
чч, EA Togoa चित्र २२।स। A 
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पदमा और त्री कै नाम से लक्ष्मी का ея शी चम्या कै लैला W 
मिलता है ¡ और वहा पर भी यह अपनी विचलित FET कै लिए प्रसिद्ध थी। 
959447 तृती य के एक लेख मैं उसकी तुलना शौर्यता कै कारण विष्णु सै की गईं 
है, पर चम्पा «тб की fa अविचलित न थी | चम्पाधुमि а भि ATT] 
भगवती कीठारेखरी की मौति चम्या मैं लच्मी की मुर्ति का भी इतिहास ® | 1 
vem еч ने इसकी स्थापना की थी त्रीर ७३१ do मैं पुनः सम्राट fH | 


ने उसे स्थापित किया 4 | жег аа Я उनका जन्म स्थान कैलाश बताया È | i 
लक्ष्मी की कई РН वम्पा मेँ fud "i डीग gar FET © कछीँटैदार eter 3 
में मी war की प्रतिमाएं ऑँकित | वे दी हाथियाँ के बीच FE Baz i 
उनपर वै. अपनी ЧТ से पानी fusa रहे हैं । देवी के कहो” पर चार और | 
कही दी हाथ feats गये “ят उनकै हाथी में श, ча बौर गदा ह | ; | 
विष्छु का वाहन Tee से चम अनभिज्ञ न थे | वह विष्णु कै साथ | 

वाइन कै єч मै तथा स्वतंत्र रूप से मी दिखाया गया * | चम्या # पदी е” 
ge और सिंह के शरीर के єз मैं यह दिसाया गया * | кез साथ Я सर्प भी 3 
जिनकी сте की माति वह estat से चबा रहा 2 | | | 
ब्रह्मा तथा fafi 
ग अथवा AQ या वार सुलवाले a देवता का पो कही लेखा” 4 


पॅ ін मिलता हे । और इन्हें स्दर्यपुक्पन्न मी कहा गया % | यह विष्णु 

की नामि से उत्पन्न कमल पर 8 हैं, रक हाथ में ua हे जर gat मेँ बढ़ी मुद 

वाही йан है |° ЧТ चिन्ह क्षे लेख के अनुधार ee ने जपने सैनापत्ति | 
मैव की स्वर्यमुत्पन्न दैवता की मा? स्थापित करने का आदेश शक सं०१९५५ = 

१२३३ бо Я दिया था | . इसके लिए सम्राट के अतिरिक्त युवराज नन्दभद्र, 

सेना पाति अ्रमिमन्युदेव तथा чате FHA नै थी दान चिया था | ATTI 


ern e acne 


५७, यही 405%, 9%, ४४ 

це. यहा न०४३ पु०१२६ पद २ 

це, यही नौ०२१ Чозс पद ८,६ 

бо, TTR : Toro? पु०४२१.४२२ 


१३७ 


4s, यही Wes? | 


Digitized Бу Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


ES d 


र मैं ser की केवल दी ЧФ मिली स्वतंत्र रूप से चम्या के धार्मिक 
मेँ बुला का fur और frg की तरह इतना महत्वपुर्ण स्थान न UT, पर 
РАНГА के रुप मैं हन stay देवताया के साथ к=” मान्यता aga पाचितै से प्राप्त 
शो । चम्या के इतिहास Y विष्णु और शि की प्रधानता अलग अलग समय पर 


रही । पामौतिए के मतानुसार ew व्ही के बाद चमौ का कुकाव fry E 
El | 
की और Я लगा । dar नारायण के रुप मेँ शिवि विष्यु का ФАР थी aT | 
“ЧЧ आधी NW शि की और आधी विष्णु की है पर टैसी ate सर्ति नहों 
मिली है | 
EN IC हि al 
Фа के zar, विष्णु, महेश के अतिरिक्त अन्य आलण esata? 
का मो AGA की जाती थी 1 "एक wq विप्रा ат की भावना 
के अन्तर्गत समी दैवता मनुष्य की मव सागर से पार लगा सकते р се 
fata $ ott हुआँग के बौद लेल में ==, gat, विष्णु, वायुकि, शकर, 
थि, ші, चन्द्र, वरुण» अग्नि तथा अमयद іші की उघासना का उल्लेख है 
meata के wet के wa में उमा, महैश्वर, अधा भौर विष्णु की स्तुति के 
नोद आती ата, आकाश, अप तथा ज्यौति AFT की नमस्कार किया गया 
Sao अन्य वेवताओ Я मुख्य gia qu का हनन करणे वाले HE жет | 
«ЯТ etal के जन्मदाता, чї के «тч उनकी रघा करते हैं। चम्या के зда. | 


$ राजाओँ तै © देवता के नाम पर अपना नामकरण किया और स्वर्यं Чї अपने 
М इन्द्र माना । चम्या मैं दी after इन्द्र की प्रतीत हीती रैं atte उनके 


,4 


rig 


६२, ABETO: चम्पा dot? 909% पद २४ | оду, पु०१६२ पद 3 | осе, 
६१, ६२। मासपैरौ : चम्या got, ११ | 
६३, ej : что go चम्पा चित्र नँ०२२।स। AE сс 
59. मजुमदार ¦ चम्पा लेख doce पु०२०७ | а 
au, AT TEL, ६६ | 
६६, यही yores नौट | 


यही 403% 
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साथ इन्द्र का हाथी शेरावत मी IT 
АСТ 
माना है। ugiat गो ачтай की वेशी # रखा गया है और 
чз $ Wg राहु का मी зен है | सुर्य का चन्द्र कैं साथ कई бит वैँ उल्ले 
< और इनकी दी oft माइ सीन मेँ मिही जिसमें ұй का over “Пат mx 
उनके साथ up धनपति कुबेर अथवा घनद का मी उल्लेख कहीं Gal HW मिलता है । | 
और प्रकाशधर्म नें छवी” शताव्दी मेँ इसका एक मन्दिर स्थापित किया था 1 इसकी 
उपासना घन प्राप्ति Wb. विपदार्यी की чета के लिए की. जाती ee 
\© 


SS A इसे taf मी कहा गया № Ре दैवी द्वारा 
UWST एक नेत्र दुषित कर दिया E a ata, वायु कि 


तथा TET की मी зада Ң Ф में मिलता हे । इन देवताच” के эт 
218, fua, विधाधर, चारण» wu, किन्नर, गन्धार और जपछराओ का थी 


294%) азайта मेँ नृत्य करती अप्सरा की एक बहुत gst afd = | 
८६ E. ua 
हे । इनके अतिरिक्‍त ая और तुरी से मी विदित थे डर इन afar E 


में उम्र, waa, Ud और पिशाच Я जिनके Drew रूप से उनके प्रति उर की भावना 
धी р चम कला मैं नो नांगी के साथ इनकी स्थान मिला है | 


व्राह्मण धर्म के fn, वैष्णव था अन्य देवी देवताओं की उपासना के 
अतिरिक्त चम्या मैं айа धर्म ने मी अपना स्थान बना लिया था और इसका जनता 


371 यन | ३७। “Т miis aut नश्वर | 30] नामी a ga ar ay उपासना की 
थी qp जन्भ न्मान्तरौ' कै gat के दाद परम लौकैश्बर RAN 


ЖӨ" eso nn inn қалы. А ee 


७०. यही Torz 56, 59, 99, २३ | MATT चम्या Чоц, ९६ 
७१, Я न०३० | | 

७२, भजुमदार | चम्या घु०२०१ 
эз, यशे 4059, र 
यही бат | 
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पार से ager कौ чїч दिलाने के लिए हुईं рт өзегі ag ज्गतौ | 
स्या विधुक्तवे| कर्म और उसी के ग्राधार पर पुनर्जन्म की मावना कौ Eel | 
मार की सैना से वचने के लिए कैवल लीकैश्‍वर का शी सहारा है att इन्ही” 
के द्वारा परम श्रेष्ठ मौच प्राप्त ही सकती है। यह भावना विशेष रुप सै 
जनता मैं फैली हुईं थी fa कर्म के आधार पर शी स्वर्ग और नरक मिलता है 
ater ने चम्पा में राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी । ga की AR, 
सन्चिर तथा बौद्ध RIT की स्थापना तथा नियीण समय समय पर इए | E. 
TH के शक doou? के लेख के अनुसार जिन ізгі चौर oxi की प्रजिमा ! 
समन्स नामक रक = ने स्थापित की» पर लेल उसके पुत्र स्थविर बुद Рета | 
मय मैं लिला गया | लक्यीन्द्र लौकेश्वर की मर्ति ८७५ Zo मेँ श्री RS STAT 
Y स्थापित की थी और Pug de के लिए विडार का Я निमीश किया गया | 
था |  मृत्युपरान्त STH कौ परम बुद लीक नाम ते संबीधित किया गया у 
E क अन्य लेल मैं ga और N नामक चम Igel नाग पुष्प के सम्मान ; 
| मैं मन्दिर और विहारी का निमोण कराया था । ағза ततीय के शकर do | 
“ Ң पौदूक्हुअपिलिः TET नामक व्याक्ति और उसके पुत्र | 
E gata पौ ages धर्मपाथ द्वारा ८३० में fem के रक मन्दिर ।देव लिगैश्वर। और | 
| ८३३ Я अवली कितैश्वर के नाम पर बौद्ध RTT ат निसीश कराया था | इस 
लेख थे लोगों की धार्मिक उदारता का परिचय मिलता है। अतली कितैश्वए 3 
अमिलाम, तथा AUT पदुधातु भौर weurg आदि ah डे. E 
fs चम्पा मैं महायान मत ही प्रचिलित था । ёт के मतानुसार यहा 8 _ 
बौद Tf निकाय तथा कुछ सरवा स्तिवादनिकाय के मानने वाले भी ay 
एक लेख मैं प्रसिद्ध बौद्ध ge te: हेतु प्रमव:। का भी теа है | चम्या ! 
35 की कही ЧМТ तथा मन्दिर के अवशेष भी मिले हैं। ate का ett हुः 


A 


८३३ के न्हान व्यु लेल 


FETT : चम्या लेख Чох, १३ 
गही 403$ Yow पद २ 
यही 403% 


ЗТЯ уч सै 40323, ४६ | २४, зч, ४६.1 
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94 केन्द्र था Г पर अन्य erat सै मी बुद्ध की प॒र्तियौ तथा मिट्टी के पक्कै 
Ga मिले हैं जिनपर दागव рі, अबली कितिश्‍वर तथा तारा का тте 
"Ps р मुमि wal तथा чїч प्रवर्तन युद्रात्री Я भी ge की छौटी fazer 
की प्रतिमाएँ मिली 8) Фа” तथा प्राप्त मुर्तिया' से प्रतीत होता है कि महायान 
मत ने चम्या में अपना स्थान बना लिया था और इसके प्रहसन d इन्द्र ай qum 
का बढ़ा हाथ था और उसने स्वर्यं महायान मत कै Fa का да रूप दे अध्ययन 
किया था | चम्या मॅ ats बौद्ध чїч $ अवशेष नहीं मिले हैं | 

चम्पा के धार्मिक जीवन में उदारता और सदुमाव का TTT समस्त 
“कि प्रवृतियाँ की यथाक्रम स्थान दिया | वहाँ के чот ने भो इसके अन्तर्गत 
За चदय से विभिन्‍न धर्मौ के लिए दान दिया तथा. मन्दिर की स्थापना की | 

ने शिलिंग की स्थापना की, विष्णु के मन्दिर का Рата किया | 

eg ने मी शिव और लौकैश्वर की उपासना एक ही लेख मैं की * | विष्णु 
और शकर का साम्मित्रण भी नारायण के रुप MN हौ चका था | लागी” का कर्म 
र पुनर्जन्म में чат विश्‍वास था और "sr fa а का विचार था 
उसके राजकीय पद की प्राप्त करना उसके ud जन्म के तप कै कारश зт । = 
के फल की लेकर स्वर्ग पौर नरक की भावना तै चमौ कौ प्रभावित कर लिया था | 
118, महारास और эт 1न०३३। के नाम से नरक की यातनार чї रूप है 
विदित SY | gry में कलियुग का प्रवेश ज gat था गौर इसी लिए कलियुग कै 
प्रभाव से बचने के लिए सदावार का मार्ग अनुसरण करना आवश्यक था р विभिन्न 
८४, यही 403% पु०७४ सै | 
०१०५ Y | 
०१२९ से | 


cu, TET To 


d 
८६, यही 093 Ч 


со, तकङुसु Jos? 
८८. HQHSTY : TT लेख न०१२६ पु०२२६ | 

се, 8784 "हाः से प्राप्त प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा хаф : जा०हु०चम्पा चित्र dou&pn 
६०, FETT : चम्पा C oso, 22 1 १६ 

६१. यही न०३१ 1, पद २० | dose पद | 


28% 


$ TAa. “> 
ғ 


विचार ITT के साथ साथ राजकीय धर्म शैवमत था और इसी लिए ६० 
प्रतिशत चम लेखी में शिव के प्रति दिये गये दाना तथा मन्दिर स्थापना का 
ver है । शिव की शक्ति की उपासना भी Pará शी । sere | 
दैवी жн शक्ति का प्रतीक थी । इन दीनौ की afta और मन्दिरॉ का 
निमोण तथा पुनर्निमाण mur तथा विदेशी gat नै भी इनकी चम्या सै ge 
कर्‌ लै जाना ही अपना Әң समा | चम्या कै मन्दिर और विहार 
wear सम्पन्न थे और उन्हे समी ज्तौ राजकीय तथा सार्वजनिक से धन, 
ST, दाए/दावी इत्यादि का दान मिलता था और वे राज्नैतिक अस्थिरता 
के समय मैं भी अपना धार्मिक कृत्य gare रुप से करते Tey | 


в 


287 


चम्या के मन्दिर जावा TAL अथवा тән के Өтпе की 
तरह विशाल नहीं हे | उनमें शिल्पकला की OT भी नहीं है पर उनकी 
बनावट अपने ही ढग पर हुई । शौ, कला की प्रेरणा धर्म ही से मिली और 
SI प्रसरण में वहा के राजाओं का हो हाथ था | यह जनाल्मक न हौकर 
राजकीय ही थी р इसीलिये मन्दिर का निमीश कैवल राजधा नियौ अथवा . 


केन्द्रीय स्थानों मैं ही हुआ और राजनैतिक परिस्थिति का कला कै उतार = 
चढाव में बढ़ा हाथ था 1 इसका प्रसरण धो उत्तर सै वविण की और हुआ बौर | 


“ 

= 
= 
ІҢ 


पाइ ata, str gitar और чї नगर पैं मन्दिर बनाये गये | यह эта | 
सव ४ Te छारम्भिक FETT के निमीण F मारतीय учта अधिक है । rt 
रै चमौ ने अपनी बुद्धि तथा कुशलता का परिचय इन मन्दिरौ' के FTO में 


г 


दिया | परिपाटी रक शै थी पर समय समय पर विकास हीना स्वाभाविक | 
था । гїнє प्राराम्सिक काल के मन्दिर कही зате эта के मन्दिर्री से 3 
“ТЕЙ स्वरूप में भिन्न प्रतीत हौते हैं। मन्दिर के निमीश मेँ केवल Чет E 
का ही प्रयोग हुआ Y | द्वार तथा WU पर पत्थर काम मैं लाया गया है | E 
लकड़ी का मी प्रवीग होता था р аР? का मुख्य द्वार अधिकतर uf की A 
STI तथा वे ऊँची मेढी पर कतै है d | 


TET का सुच्स परिचय deu परिचय 

देवस्थान जी चम्पा Hae” के नाम से प्रसिद्ध है, के बीच # देवता | 
वी पुर्ति का स्थान है | साधारण eu घे aa * पर उनकी ऊँचाई 
757% 91579 से अधिक $ | लम्डाकार माग, जिससे ऊौचाई का संकेत है, में 
तीन दिशाओं” में चार meder या TT किए चौकौर सम्बे बने >= 
इनके बीच Я नकती आले या पैचि ।हुयौदी। है ओर dat पर स 
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Ga करने के लिए मकर, तौरण, हंस जिनके Ча № इर Y, तथा nur 
प्रदर्शित की गई 5 | ये alga ga gt पत्थर की बनी हैं और मन्दिर 
गि जाल VET से wur भिन्न है | मन्दिर का चान्तरिक माग साधारण “| 
यह चौकौर स्थान है और Фф Sarre सीधी है किन्तु इन घर fast 
पाजिशकी हुई है। अन्वर की त्त कै ऊपर va घुच्याकार । कौ निकल। 
गुम्बज इ... = गुह ^ केवल за ही रार है जौ ud की मोर है और 

तीन बार चाले हैं जिनपर प्रदीप रखा जाता था । द्वार के आगै ea बन्द 
SIT हे Peas आगे एक बढ़ा दवार है जिसके बाजु और аты “पत्थर 

के हैं और उसके ऊपर бат cT पत्थर का Iova feast ।टिमपानम। 


"ug इए हैं। = अथवा देवस्थान तथा 


к а м y 
SA Seb tie Т सुनकर 


— 


[सारा सरक ही नीये पर बने हैं पर बाही दार पर зая के लिए सौपान || 
атт के नीचे का माग तथा ऊपर की कानिस पर सुन्दरता से डाराँ की बेल 
पत्थर पर काटकर बनाई गई है । दी कानिसों के मिलने के स्थान पर पत्थर 
गै Taal FUR कर है जिनकी सुन्दरता के साथ मकर GEHT अप्सरा 
का єч दिया है। कानिस के चारा FFT पर चार atér रोटी gr 
हैं जी मन्दिर का реч रूप हैं और ऊपर चलकर यह करमशः छौटी डौती जाती 
हैं। еч नकदी ЖТТ के स्थान पर आले बने है और दीवारों पर 859 
E के चौकौर Ta ।पाइलस्टर। अब मार से तीन हौ sta हैं। एक दुसरे सम्जे 
के ara मेँ चित्र gt हुए पत्थर लगे हैं। तीसरे मौजिल से इन dat की सँख्या 
दौ और कमी नहीं मी रहती है और किनारे पर sj मी नही हे.।. मन्दिर 
के ऊपर के Кт लौ अथवा कमल के अतिरिक्‍त शमलक का रूप पी Әп है 
सा उडीपा के FETT मैं देखने की मिलता है 1 इन ЧГ" का aes 
" रूप I वृतान्त देवे के पश्चातु विभिन्न 555 और उनके A तिथि 
| तथा विकास पर विचार करना ग्रावश्यक है | 


{ कलात्मक रूप सै FET का विभाजन 
М पामौ तिये तथा eR वै बप्पा के मज्चिरौ' कौ बनावट Y विकास के 


१. भावाटेर हेस्कृपतिव हेस ure उम स हौ लौनस ।अनम के चम प्राचीन स्थातं | 
की वृत्तान्त सहित gary पेरिस १६०६५ १६९८। इसी ग्रन्थ के आधार 
हा० FETT ने अपने ग्रन्थ "चम्पा" # कला का अध्याय सिवा | 
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उाधार पर we AT Я वाटा हे | रक स्थान पर भी समय समय पर मन्दिर 
बनाये गये जिसका प्रमाण उन मन्दिर पर dfaa लेखा से मिलता ४ । а 
माइ їч ही मैं कई AT के मन्दिर मिले हैं ate wa ही जैसी के कही मन्दिर हैं 
इन ST का निमीश अपने ठग पर हुआ और एक का sat Û até सम्बन्ध 
नहीं हे । वे रक दुसरे से मिले मी नही ¥ और न किसी Рет कौ aT ही 
ae किया गया । प्रत्येक मन्दिर का व्यक्तिगत स्वरूप आगे चलकर नही ज्वला 
और न उसमें किसी प्रकार का उलट फेर ही किया गया ı पामौतियै के मतानुसार 
कला AT बनावट तथा लेखौं के आधाए पर चम्या के मा्ल्दिशी की निम्नलिखित 
Hua? विभाजित किया जा सकता है р प्रथम त्रेशी मैं rte मौलिक कला 
मन्दिर हैं जी सातवी' सैदश्वी' शताव्दी के है और जिनमें कला त्मक नवी नता 

IT वास्तववक प्रेरणा प्रतीत होती है। इस क्रति मैं माइ ata का ж ९ 

1७वी' शताव्दी के आरम्भ का fedi तथा पो नगर के फ और अ 1८१३ और 
८१७ бор APT रले गये हैं । दुसरी AA के मन्दिर सालवी” भौर नवी” शताव्दी 
т वाच Я बनी p इनकी छत नीती है जिससे यड घनाकार प्रतीत sta हैं *सा 

a हीय लाई का मन्दिर है और इस केशी Y माड सीन का fo मन्दिर ।आठवीः 
शताब्दी के ATT, पी नगर Фо qe JT शताव्दी के तीसरे माग। 
ET का सवस प्राचीन माग op तृतीय श्रेणी मैं समित्रित कला है рео 
सताव्डी। . डांग ge का я TFET इसी का प्रतीक है । इसमें उपरी क्त 
STAY कला का fey है «ТГ शताव्दी की शास्रीय कला मैं कवल माइसीन 
eo ४ मन्दिर रला गया है और उसमें स्थाप्य कला के festa का पालन किया 
тат इ | FETT के ऊपर का भाग शुन्डाकार रूप मैं той” से १४शलाव्दी 

1 पनाया गया और इसमें क अन मन्दिर ।६०० Чо татр, ЧЇ नगर मन्दिर 
1११४५ Sol, तथा चय मज मन्दिर RR शताव्दी के आरम्भ 49 गये By 
SEIT 11817698) क्ला рә, 2087 झताच्दी। के अन्तर्गत wach रूप से मन्दिर" 
को निमीण हुआ और सिदान्त का wheat पालन नही हुआ है । माछ सीन 


के विचार ӘП पुस्तक से उद्धत हैं। देखिये मजुमदार चम्पा Чо २३५ 8 | 
२, र्ट हु तम्या ।चस्पा की कला। yog सै | 
३, मजुमदार : चम्या -पु०२५७ 8 | 
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का 8,% 1१११४ Фор, माह सीन ग 1११५७ Фор, ЧТ वलौ गराई । १४वी” 


शताव्दी। और पी रीम pedi शताव्दी के मध्य माग। के मन्दिर है | 


इन ६ श्रेशियौ कै म्न्दिरी' मै प्रथम तीन at मौलिक तथा प्रधान और ЕС! 


तीन कौ सहायक माना गया है। रेसा पामौतिवे का मत है | 

स्टर्न के मतानुसार म्या के मन्विरी' की जिन श्रेणियाँ मैं रखा जा 
सकता है वे क्रमश: प्राचीन पद्धति, Aa लाई, “іт हुऔग, माह कंन, 
माह सीन और विन हिन के मध्य के युग, विन छिन तथा अन्तिम युग है | 


यह AAT केवल स्थानौ के आधार पर है। इन etal छासीठी विद्वान 
ने लेखी के आधार पर оч Prize की और फिर TFET 


ATIC, सजावट तथा ऊपरी. स्वरूप कौ ध्यान पॅ रखकर «чї ds मानता 
और विभिन्नता दिलाने का प्रयास कया है। TET उलाड ने थी अपने 
FU म विस्तृत єч से еч विषय का श्रघ्ययन किया है | तथा स्थाप्य कला 
विभिन्न की दार उससे सम्बन्धित चौकौर सम्बे । पाइलख्टर। TT att 
के TRT द्वार, उनकी ARTE ATEO ऊपर की का निस, पुहावटी 

# ет чаш, किनारे के मकर मुत, मन्दिर के ऊपरी भाग का रूप, छोटी 
кесте, किनारै के 34, अलंकृत Тара जिनमें मनुष्य, दैवता , पशु, wir 
Tea, मकर इत्यादि का विस्तृत रुप से वृतान्त दिया | शिल्प कला का 
चित्रण उन fat द्वारा प्रदर्शित है जी gar, wat faaet, मा्दिरौ' 
के किनारा, महरावॉ' तथा आला मॅ बैठाई गई हे । чр" Y aga सी 
TT मी मिली जी पत्थर पर géT & हैं तथा अलग से भी रसी है। हस 
अध्याय म॑ एतिहासिक क्रम से पहिले प्रमुख स्थानी के मन्दिर तथा उनकी 
विशेषता और फिर शिल्पकला पर विचार किया जावेगा | 

माह सीन कै प्राचीन मन्दिर 


ей 
ЖР 


uat aut 


9. “To Чо पु०४ | FF नै स्थाप्य कला के विकास पर ही अपने विचार 


विस्तृत रूप ते प्रगट किथि हैं। pel 


A 
A 
$ 
хх) 
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की घाटी म॑ V | रक मील के धेरै में यहा' पर बहुत से मन्दिर लग अलग र 
में बनाये गये । यह सब शेव मत से सम्बन्धित है । अ,१ तथा अन्य FETT 
में स्वानड़रीशि तथा ग्र १० और है sow बढ़े लिंग पाये गये । ost, ae, wo 
तथा 4,9, ब,१ और कदाचित्‌ че में Пн की afer मिली । इनके । 
त्रतिरिक्त गणेश और स्कन्द की मी РУТ क्रमशः яз, dou, तथा аз के qu 
मिली । श्र स्थान के अवशैषा Ң уят, fun तथा seg दैवी दैवताची” की मी 
are मिली जौ मन्दिर की फलकी पर शिल्पकला के हुन्दर प्रतीक ¥ | 


ja 


पामातिवे के मतानुसार प्राप्त Wut के आधार पर मन्दिर की तिथि कौ ТА > 


किया जा सकता है। ңү की कला 1६,७ शताव्दी। से सम्बन्धित मंदिर 
Ң 4%, 93.9, ब३, dU, ब ७,६, ब ११,१३, Tew, 5%, द V, दर्द Hy | 
प्रकाशधर्म,, विठ्रान्तवर्मनू के मन्दिरी 1७ ,१०वी' शताव्दी। की कला कै मन्दिरा | 


Ў TE कालीन 3.0.23, च १. ब ४ तथा फ १ है और उतराई युग Я we, 
чә, सद, 9s तथा फ ३ р "Ра । १श्वी” शताव्दी। की कला कें अन्तर्गत | 
5%, ४४ तथा 95 है तथा RAN शताज्दी के जयहरिवर्मन्‌ की कला कै आधार | 
परव १, व २, दे ५ तथा ग, v, а और ल मन्दिर हैं। साइसौन के पाचीन 
StR तथा उसी के सहायक чэ лю के मन्दिर हैं । यह सब afer 
va मेढी पर बने हैं और जिस чета में वे हैं उसके चारौ और VY की दीवालेँ 
Ya प्रवेश करने के लिये पश्चिम की जीर विशाल फाटक है fugi दौ और प्रवेश 
दार और ऊपर we के लियै नीचे से ete FRET 91 чета के अन्दर 
विभिन्न कला परिपाटी तथा वाद कै समय कै अन्य सहायक मन्दिर № जिन | 
Ago उत्तर की और तथा age, १२, १३ क्रमशः पश्चिम और पुर्व की भौर By 
A तथा उसके सहायक मन्दिर A.0 तक एक эта के रूप में м a 

साढे छः ware की मेढी पर FF हैं और इनमें पहुँचने के लिए पश्चिम की अ 

से जीना लगा है। मान्दिर की दीवारॉ Я डाहर की चौर निकले च॑ 


Тот) 


६, पामौतिये : आाईण्सी० १ त्रध्याय ७ पृ०३३७ , ४३८ 
से 1 wet: चित्र नै०१३,१६ | जिसमें 


OUT та ны Eu. Р VIT САС Ж Ж M eee AAA >”. 
© 2 ` 
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। पाइलस्टर। हैं नौर अकुत करने के लिये बेल де? का gate किया गया 
किनारे की दीवाली के नकती दार बाहर की और व्दे हुए दिखाये गये हैं । | 
ऊपरी माग में मन्दिर का ater नमुना है और नीचे तीन आला Naf | 
हैं । ऊपर fuso तक पहुँचने कै लिये तीन मचान है जौ क्रमशः हॉटे होते गथ | 
हैं और एक gat के बीच मैं कानिए की कहीं gw तथा बीच मेँ मन्दिर का छौटा 
आकार € p इस मन्दिर मैं किनारे पर ght नही” У, Фета d 
HET लम्बे RES जाहर निकले दिखाये गये हैं। पहिले मचान Ff 


गहर की और एक agt का मुँह प्रदर्शित डे और किनारे पर मकर है । | 
माइसोन के अन्य सहायक मन्दिर २.७ जलग अलग घरातल पर WT Д 

हे | इनका आकार ग्र ९ की तरह है पर अ 4 8 जुन्दाकार cmd नहीं है | 
व वर्ग के FETT मैं ब $ पत्थर का बना है पर इनकी बनावट सुन्दर ам सै. Е 
Te की गई है | व ५ मन्दिर इस वर्ग के अन्य मान्विरी से भिन्त है । यह 1 
'वल दी म॑जिल ऊँचा हे atl BT य य १ के समय का das 4 
ГЕ में ई ९ माइ सीन कै अन्य четт सै ге № । इसका गुबज ईट | 


का नहीं है क्योंकि दीवाले aga पतली है тїт इतकी छत टाइलौ की बसी ® | 
र का अन्दर का माग चौकौर है और चार TTT पर लकड़ी के за М 
गी के अन्य मन्दिरी की मौति- इसका द्वार पश्चिम की और है। बीच 
में लिंग रतने के लिए पत्थर की एक बैठकी है जिस पर शिल्पकला के सुन्दर 

नमुने б हुए Vp Com के अन्य तहायक मन्चिर गी समय समय पर कौ और 
इन सबकी OCT के far एक दीवाल बनाई тё तथा दक्षिणी भाग मैं प्रवेश दार. 
$: केवल Єч का पर्व की और माइ सीन के अन्य वरी के म 
Yate विशेषता नहीं है और इसलिए उनका विवरण देना ठीक नहीं कै | 


-— 


ett әйт के मन्दिर मन्दिर 


से प्रसिद्ध शा | ३२८ गज लम्बे और १६४ गज fg 1 
% ATT за नीची ser की दीवाल से इसे è 
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दार हे | Ее афа के यहा' y प्राप्त शक do ७७६७ = ६७५ go 

ख मैं रक बौ र और ENT लौकैश्वर के ufq विहार स्थापना का 
SWN हे | उसकी विधवा रागी "Әб Wag ने यहाँ पर बहुत से दैवी 
देवताओं की qf स्थापित की थी | यहा” की इमारतें विभिन्‍न काल ¥ 
बनवाई गई । थुख्य SPST चम्पा के अन्य पन्विरी की मौति | बाहरी 
दीवाली में नकली द्वार अन्ध fent की ater अधिक बाहर की और =а 

इर To इन FT की चौकौर wear ।पाइलस्टर। से FR किया गया है 
71% इनमें पुन्दर पुर्तियौ Зете गईं हैं । मन्दिर के अन्दर कै ята काफी 

$ 91 प्रवेश का द्वार पर्व से हे जिसके नीचे तीपान है पर पश्चिमी नकती 
डारक्षे नीचे शी चीदियौ हैं। मन्दिर के आगे सहन की Фата’ MOST зын 
Чет के स्तम्भ हैं। मुख्य मन्दिर के चारो और चार अन्य सहायक मान्दिर थी 
Т एक हो सतह पर बने हैं। sty рт में तीन सहन हैं। यहा के 

की "विशेषता acre मं संकृति पुष्य हैं और इसकी आकृत शकुका र | 


тт चैता 
खन हार 


т के 3 लादी गौव Ң प्राचीन чї नगर के ufenr कै अवशेष 
vq यह मन्दिर उत्तर से दक्षिण की शर दी Ча Y र्क पहाड़ी पर्‌ Теш 
हे | सामने की पंक्ति मैं प्रधान मन्दिर है और उसके stay मैं व йты | 

पीछे की पंक्ति में फ, © शौर द मन्दिर है। उनके ग्रतिरिक्त कुछ अन्ध Sry 
के अवशेष मो $ । प्रधान मन्दिर aa भी अच्छी दशा में है | «Ге यह Чт 
लकड़ी का रहा डीगा और wa qs लिंग स्थापित था तथा इसका सम्बन्ध 
विचित्र सागर से था | विदेशियाँ ने उसे ७७४ Zo Y जला दिया और दस वर्ष 
बाद सत्यवमी ने एक яа मन्दिर का Тчїт किया रौर उसमेँ ag मुल लिंग के 
अतिरिक्त अन्य दैवी दैवतातओ की मुर्तियौ स्थापित की । मुख्य मदिर का 


a нь TO So ` 


Oi 


"i 
| 


c. पामौतिथे : ब्राईण्सी०१ अध्याय ८ पु०३३१,४३८ | मजुमदार : चम्या 
पु०२४८ से । FF Totê | 

६, чүт: चम्या लेख Чоз goog से । | 

go, यही 5035 पु०६८ से р E 
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निमाण ८१७ = तक 7494 ही गया डौगा क्योंकि शक doo3e = ८१७ do 
का इसरा तैत इसी के दार पर अंकित मिला | इसके सैनापति पार द्वारा 
भगवती की एक पत्थर की मुर्ति स्थापना तथा aes लिंग, गशैश ।विनायक। 
तथा AT मलदाकुठार नामक एक स्थानीय देवता के fey तीन मन्दिर के 
निमाण का उल्लेख है | यह कहना कठिन है कि किन मन्दिरॉ' के fate 
का उल्हील हे | यह कहना कठिन है कि किन मन्दिरौ' कै Рта का इन 
CRIT ते quu है | : 
Jed TST я. बिल्कुल साधारण है किन्तु यह अच्छी दशा मैं है 
र TTT क्षे प्राचीन TET का एक सुन्दर उदाहरण हे । बाहर का मांग 
बहुत हो साधारण है तथा निकले कुटे द्वार का आकार नुकीली कमानी दार 
पेहराव की तरह है जिसके ऊपर छौटी मेहरान बनी है, तथा बीच मैं मुकुट 
Tet रुक मनुष्य अपने हौथ छाती पर रसे दिखाया गया है | ऊपर की छत 
और शिधर के बीच में चार क हे । इनमें बीच कै आले नकली द्वार का 
छोटा रूप लिए हुए हैं। मन्दिर कै आन्तरिक माग मैं जुन्डाकार FT हे | 
। पी नगर का मन्दिर xe बाता वै 
दुसरी से मिन्‍न हे р इसके नकली दारी की बनावट अन्य ufen के उन 
दारो की मौति नहीं E | इसके ऊपर नुकीलीदार कमानी आकार की 
मेहराब हैं बी ऊपर की और FW: ater हौती जाती Мү इसकी छत » 
में भी कह परते नहीं हैं। यह एक शन्डाकार गुम्बज का रूप लियै हुए है। 8 
यहा कै फ मन्दिर मैं नकली द्वारा कै स्थान पर शिल्प कला कै प्रतीक मिलते 
Y; 
T3] स्थानी के मन्दिर 


es 
Cm enn greg anne ge eg eee 


ё 


TEA M उमा о ap uf 
मन्दर Я उमा को एक Gat 2 


SD लाई फन रेग से उत्तर मैं न्डीन सीन के गौव 8 यह मन्दिर 
मिले हैं जी अधिकतर 85% कै रुप मैं है । यह WIT कला कै पुन्दर प्रतीक 
प्रतीत होते हॅ р жеў क मतानुसार Ич लाई के मन्दिरा के चौकौर wy 


१२, पामौतिये : $ पृ०१११,१३२ | मजुमदार : चम्पा पु०२५१ सै | 
$3. मजुमदार : चम्पा Qu न०२२ पु०४१ से | 
१४, यही Aor पु०६३ से | 

१५. यही पु०४८ | 
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' पाइलस्टर। तथा महरावे ।आर्कीछिं।। की नककाशी, उच्च जैसी की कला को चातक 
Wo वढी और Та पेहरावी कौ सुन्दरता से аз की टाल और उससे निकली 
शावा के ख्य मैं Rf किया है | मन्दिर की दीवाली बिल्कुल सीधी नहीं 

₹ पर बाहर की शीर कुकी मालम पडती М) मन्दिर कौ маги मी आगे 

at बढ़ा है और इसमें नकती डार बने हुए हैं | 


RE के निकट थिएन हन नामक गौव कै पास पहाड़ी पर vs 
TINTE मन्दिर हैं। इन तीनी मन्दिर का द्वार ef की और है 


ना > کچ‎ = उता ues Р? 


दर IT RA उत्तर सर्व में एक xiu मन्दिर के अवशेष 


। SU नीचे उत्तर की और तीसरा मन्दिर हे ga मन्दिर मैं क्नारै 


पर ЗГТ नहीं हैं और न कानिस के जीडी" पर पत्थर का प्रयाग है । इस 


TST का द्वार “тыя के Ге” से बहुत मिलता है। फरग्युसन ने इस प्रकार 


= 
दी मन्दर की समानता =й wm से की ¥ | 


HU A A eee 


sl 
पर ६ मन्दिर मिले हैं । इनमें मुख्य मन्दिर मैं बढ़ी कारीगरी की झु है 
रक ote मन्दिर की ऊपरी чеч की क्त कुकावदार FE है जर उसकी 
समानता TTT कै ate जाबानी मन्दिर से की जाती ® | 
Е 
4T ТІН Wee 


इस वर्ग कै मान्दर fs एक genet саз साथ Y एक बौर इमारत 
है, еч थुअन के हाऊ == गौव Y एक चटूटान पर Се के | मन्दिर | 
чл ही атат है । इसके 919 के g शुन्दाकार हे । च्लाड के अनुसार | 
यह TT का सबसे बाद कामन्दिर है जिसका निमीण edit शताज्दी Ң кат | 


१६. ATR : ९ yor चित्र १,३ | FETT: TT 9034$ | 


१७. हिस्द्री आफ इंडियन ves ईस्टर्न आकीटिक्वर भाग १ Your fus १६ | 
१८. पामी तिये : '१ Чочо से चित्र ६.७ । मजुमदार TT Jory | 

१६, TATA : यही Yoke से चित्र ८.१० | मजुमदार यही | 
२०, पृ०४.५ | E 
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होगा । इसके दार पर अंकित लेवी" से इसकी पुष्टि हीती №1 सहायक इमारत 


хе aan Tasa А Тен saz y Te 
Ч कुछ Dur के चिन्ह मी मिले है | 


3 
od 
Hr RT те. 


यहा का ga मंदिर, oer सै फनरैग का अच्छा қол दिखाई पढ़ता 
उ. बढ़ी अच्छो दशा में है और लेखाँ के आधार पर उसका Гата काल safes 
851 497 । १२८७, १३०७॥ के समय F रखा जाला 5) इस मन्दिर के दार तथा 


^ 
नकली द्वार मन्दिर की दीवाली में नहीं ay oo € वरत्‌ वे आगे निकले हुए 
TTD ЖЭ E vU T € ar AO 2 з oe № ऊपर कमा 
ІЗ T4 | Пе жа Gal पर बना “| दा शक IT कमानीदार 


тре ay Oe नरक न чүч <> p $ а. = —— E 
: за और तीसरी मंजिल में छोटी stay जाती By 


xi < 
[=] {>т 
"d AR 


चम्या मैं इंग थन 199 न्हौन WT मील की दुरी чи gat लॉग 
में भो कुछ मन्दिरॉ” के अवशेष fus हैं। प्रथम Эг के मन्दिर की тї शन्डाकार 


है और समानान्तर खूप से नीचे से ऊपर होती AA जाती opo gat लॉग 
के ETT में नकती दारी" के ऊपरी भाग Y शिल्पकला का सुन्दर FT ® | 


छत के किनारी” पर बुर्ज नहीं है और ऊपरी माग उलटे कमल की मौलि > | 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्थ मन्दिर मी है 
कुछ विशेषतार्ये हैं 

स्थाप्य कला मैं मन्दिर के अतिरिक्त गुफार तथा गढ निमीर मी 
उस दैश की कारीगरी का प्रतीक है b ТЯ W aga से लेव जैकित मिले हैं | | 
ety न्ह की गुफाए बहुत बढ़ी है। प्रवेश दार से १३०० गज तक एक लम्की Т | 
हे चौर “ТЇЇ ऊचाई तक өй पानी है। वहाँ पर ३२५ गज लम्की एक और ; 
पुरंग ® | यहा” पर कुछ ater मर्तिया तथा बुद्ध की रक प्रतिमा मिही जिसपर | 
सारिषुत्र लिखा था | इससे यह प्रतीत होता है कि यह बौद्ध fugat का स्थान 


जिनमें शिल्पकला „ RST बनावट के कारण 


m tr nn na er ag meer nana ms S TUB mı PSI tornei M Pp 


२१. पामौतिके : माग १ Чосе d चित्र ११,१४ । मजुमदार ouw | 
२२, मजुमदार : चम्या तेल Чоң. Щщ 90720 Û | 

$3. यही 90946 | | 
२३, WRT: चम्पा Gorse f= с ; 


°ч? 
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रहा होगा । चम्या कै राज्य प्रासादी” के अवशेष नहीं मिले हैं यथापि चीनी 
Tat से ज्ञात होता है कि वे s$ त्रौर ऊँने थे | नगर कै बचाव के लिए Tê 

Te Тете के अवशेष अवश्य fuu ¥ | ego Gre ware कै मिट्टी और 

पत्थरों की मिली मीत मिलती है | 

शिल्प कला | 2 


n 4 
ЖЗ चम хәтта वला की पुर्णतया भारतीय मानना कठिन डे, क्योकि | 

कुछ विद्वान इसे स्थानीय कला प्रतीक मानते हैं, पर चम्या कै APS की | 

शिल्पकला „ तथा स्वतंत्र =ч Û f IRT, विषय, याव प्रदर्शन, मुद्रा तथा 

वनावट में mmm मारतीयपन प्रतीत हौता № р चम कलाकारी” wads रुप से 

त्रथवा भारतीय कलाकारी” के алт से ч प्रगति दिखाई | कालानुसार | 

ed ने चम शिल्प क्ला कौ स्थाप्य कला की मौति तीन मार्गा पै बोटा है | | 

ETT РАМ wer, fer चिन्ह तथा ята की शिल्पकला | यहाँ पर विभिन्न 

काल की течет} का वस्तुत: वृतान्त देने की star कला के भिन्न आग 

दैवी, दैवता तथा मनुष्यी' के TTT, чї की TFT तथा अर्लकषति साधना 

ч क्रामक उतार चढाव तथा पुन: उतार पर प्रकाश डालना विक तथा सरल | 

होगा । चम्पा की after या ती яр” मैं लगी हुईं है अथवा अलग से बनी 4 


जनमें दैवी दैवता, डारपाल, UT की मुर्विथौ аршіне ¥ | | 
दैवी азата? EAT में शि, विष्यु, इन्द्र, विनायक, स्कन्द, gi, उमा, 3 
ara, इत्यादि की НАМ मिली हैं और इनका зая чї कै अध्याय Y प्ले ; 
ही ही ger हे | यहाँ पर कैवल जुनी इह कुछ FT का कला तथा प्रतिमा. sq 
लक्षण के आधार पर संक्षिप्त मैं वन किया जायेगा । इस सम्बन्ध मै कह देना я 
ब्रावश्यक © कि प्रारम्भिक चम शिल्पकला Y व gana और सौम्यता है 4 
जी मारतीय afiat मै are जाती वाद की after के tet मारी Y = | 
शरीर स्थूल है और Bet पर मुसकान कै स्थान पर शा त्मक अथवा गम्भीर भावना | 
दिलाई पढ़ती है। सिंह, गज, मकर तथा अन्य ugeY का मयञ्जनक स्वरूप कै । | 
दारपाल मी. इसी रूप मैं TE गए हैं। зат Я नृत्य कौ भी स्थान मिला और 


Я एला है। fue प्रतिमार्ये, 


१५२३ 


те स्थानों पर yee करती हुईं unn जीर वीणा वजात व्याक्ति fears गवै | 


Se 
= | 
M 
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यह ATS काल के हैं। कलात्मक қ से कुछ सुन्दर ЧАИ" ат зая | 


[SH की दी чет IAT माइ ata के яз नौर स यै मिती जी vs | 
दुसरे से aga मिलती हैं। ऊपर का माग क्रम रूप ते संतुलित है और Fest पर | 
प्रसन्नता का माव हे р विन (ңес कला के अन्तर्गत जप मम की ТҮН की नृत्य 1 
करती मुर्ति बढ़ी पुन्दर है। रक हाथ M Ген है, sat झाथ टूटा ЯТ? | 
वाया पेर मृत्य माव में उठा हुआ हे | ТЯ नूपुर है, de 9 gea तथा कान 
AT वक्ष स्थल पर माला ¥ | वह काना" मॅ ча पिनि हुए हैं। शीश पर d 
प्रकार purus] मुकुट हे जी मालातरा से adafa a दुसरी ufa लिन्द faex 
से प्राप्त हुई और इस समय पेरिस के tera тш FE मेँ है p इसमें ТУН 
पदूमासन अवस्था में इक के Чта पर उठे दिलाथे गये हैं। वे ध्यानावस्था 

हैं और तीसरा नेत्र मी दिखाया गया हे | उनके ्राभुषित शरीर पर कुंडल, 
काट, कान, के अतिरिक्त सर्प भी प्रदर्शित है । कला की Рът से यह ЧЇЧ बढ़ी 
सुन्दर है । शिव के मुस पर मुस्कान है और FF से प्रतीत होता है कि वे ध्यान | 
МҰ) मुकुट मैं चन्ड्रमा भी अंकित | | 
= | 
| 

fap की शेषनाग की शयया पर शयन करने का दृश्य माइ सान के 4 

ई०१ मन्दिर के बाहरी माग पर geraér पर FPF है | ay की नामी से : 


A users aE лжи ON 
e ccs MR 


vela: चित्र 42) a) 
यही Foye 


95 


कमल पर ब्रह्मा 72%) इस кэч मैं लकी नहीं पर stat किनारा पर 
ga कै रूप Ч лаз अपने दौनी हाथा में सर्प पकड़े दिवाये गये हैं । ger 
पट धन 3 же с е e ЗЕ 
दुमाक्षन 858%) टुरेन के संग्रहालय में विष्णु की मुर्ति मी тота ¥ | 


यी "ouai 


AAT ; चित्र do wp 
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इसमें ऊपर का माग बढ़ा ही साधारण op नीचे का माग एक प्रकार की त्नी. 
Ч ढका है और कमर मैं फेटे क अतिरिक्त काटि थी दिला गई है | शीश मुकुट | 
पायीरण 51 माला की कई पैक्तियाँ के स्थान पर, मुकुट TUUS आकार का р У, 
fry के युस पर गम्थीरता का आमास है | उनके GTA पतली чё भी है तथा 
से कमानदार है और ger हुई हैं। पामौतिये के अनुसार यह मुर्ति छौ ae 


a 


शिल्पकला परिपाटी का प्रतीक है | 


भाट देवता - 
Дед दवता ¦| 


qu cr Dra Dm 


ma दैवताची की कुछ fT भी मिली जौ зат की दष्ष्टि सै 
36 


1 उल्लेखनीय $ | ЭМ हुश्रीग की एक मुर्ति उल्लेखनीय कै | . इसका ETAT हाथ | 
| TT रूप से दाहिने पर है और बौधे Я वह ats शस्त्र अथवा मुसल धारण = 
| किए है | घौती का फेटा बहुत ats दिखाई पढ़ता 5 p ऊपरी माथ भजी | A 
| FT are पर ge del छुआ दिखाया गया है जी आभुषण नही” प्रतीत होता x 
| va гшде ат मौलि बहुत मारी है। इस afd का शरीर बहुत स्थल है | 

с м तौर मुख का TT चौड़ी चपटी नाक वाला है | wed इसे ate देवता | 

4 4 माना है पर шї से या तौ यह strata है अथवा таз प्रतीत anti थम à 
| मम से प्राप्त एक अन्तपर्ति Бай देवता की प्रतीत हौती है । यह पद्मासन में 


हे | इसका सर टुटा है और यह प्रतीत झौता है कि बनाते समय इस बात का 
ЗА ध्यान रखा गया था कि इसके विभिन्न TTT का क्रम से eye रहे । यह 
Тачан Tate Ceu मेँ प्रतीत होता है। पर्ति ghat rt से अलकृति डे 
और शरीर की उनावट भी बढ़ै ढग से की गई है | за विन्ह f= परिपाटी _ 


[1 № 
| के अन्तर्गत रखा गया है और कला की हाष्ट सै यह बहुत सुन्दर op 
| 2 ES 

| ga की जात 

; с 3? 

| दौग FT ते प्राप्त ga की मुर्ति साधारण है । यथपि ge 

| 


| में है पर यह पदूमासन # नही' है। साधारण रूप से पेर लटका कर ३ 
stat Fra gem पर हे गौर संघाठी का कीना ऊपर STF & 


०, यही नं०५४।थ। 
३१, यही नौ०5६२। था 
_ ३२, यही em 


| au 
о 
= 


nf 
:IKS- 
п 


pem 
nding: 


муф 
e 


gotri. Fu 
= 


$ 


чү 
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ग्या 2. TETT व mw = NE 

TTD ३ । पहनावा ऊण्णीस और dace ата मारतीय ge की ЧЇЧ A 
MOS पर इसकी a मुह А 
यि F1 पर इनकी नाक भर Же बहुत चौड़ हैं और मुह बुला pm 

et पर गम्भीरता का भाव नहीं है | ۴ 


शुद qu चित्र 


in gm q gine pam gene pra gr un (I agere 


Ew 


दिलही речат पर fuegeril ने अपनी कला त्मक gf« की प्रमाणं 
नी दिया हे | जी चिव कित है उनसे प्रतीत झौता है कि किसी कथानक अथवा | 
दश्य की पुर्ण єч से विस्तृत वित्र में Рт किया जा सकता UT । माइ सीन से १ 

| Sra वैँ चौकी 

" याकार ।पेडस्टल। में नन्दी वेठी दिखाईंगह हे आर उनकै ऊपर fun qeu 
कर रहे हैं पर उनका ऊपर का पाग टुटा हुआ है । тіз? हैं जौर Чат 
Қ नृत्य भाव में उठा हुआ है | sar हाथ भी эта पर *op मुख्य gff के 
कोनी और तीन व्यक्ति № | दाहिनी att ga निकटवाला व्यक्ति नाच тт 
हे तथा अन्य दी 29а: तबला AT रहे डे । दसरी айт सकते 


Du At oe uoce © Ju e Tr cT ry 
514414 438 TT पा [दल ч+ KP NI TAF [Г 


किनारे वाला व्यक्ति हाथ जौडे чт है और सिंहासन पर बेठी ate देवी और 
उनके निकट कोरड देवदुसार उढ़ा № | यह कदाचित्‌ दुगी या पार्वती और स्कन्द 
Sp दोनो र पेड भी दिलाये गये हैं। ऊपरी माग पै देवता या wert | 
आकाश Я उडते इर दिखाये गये हैं । चम कला TT यह सुन्दर नमना है | | 


नतकी 1 теч БЕР] 


me‏ ا 
radan‏ 


| 
पम कला में नृत्य दशय मी अच्छी तरह विसावे गये “| ज किवा से 1 
प्राप्त wa नतक = те? г की मरि = 3$ 2. 
प्राप्त एक que aly नुतकी की SRT विश्वेषतया Fea Y star ही ue 
aa मैं भाव प्रदर्शन सुन्दरता से किया गया है पर ЧТ भिन्न Ұр чей 1 
Ure Ja AR. सनी Ne ee т ys en j 
अपने नृत्य Ч इतनी लीन है कि за अपनी उन की чч gu नहीं रही है । पौतियाँ | 
की माला से उसकी Фа ayia हे । नृतकी की 907 इस उसय gta के та | 
s Top; कै ही о ve a ae 
ТУР माई तोन 2. मान्दर के रक чт पह सम шін । रामवाइड। वै रक 
३३, tet चित्र % ५४ 
यही Hous я गौर ब 


RCM + >> 
d беваси. Funding:IKS-MoE 


А 71 
8 
; 
і | 
қ 
> Е 
4 | 
E 
" b 
, 
. 
. 
^ 5 Р d 
. 
= : 
1 i 
S а | 
| 
* | 
A 
ताठ: 7 4 
THEE 5 : і 
RES PL Е Үр тїз к E i 


१५६ 


लमी । विषय भारतीय थे яй saree? ने sv मुल रूप मैं 
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नृत्य दृश्य Ч वीच वाला नृतक अपने हाथी” और वैरी” कौ एक ate а दुर 
a Sata और उसका शरीर बढ़ा айт दिखाया गया है। अन्य at: 
संकुचित 99 मैं नृत्य अवस्था मैं दिखाये गये इ | च कत्रा से प्राप्त एक зі: 
ठावे और पैरा qa करता दिलाया गया वडी” से प्राप्त एक 
चौकी के आकार | | पर तीन FFT नृत्य करती दिखाई गईं हैं | 
वाचदादन के चित्री में माड 115% स t के fus नृत्य के दृश्य कै अ 
जिसमे नृत्य के साथ रक व्यक्ति वीणा बजा रहा है और sat के आगे दी qe 
अथवा UST रसै हे, माइ ula के प्राचीन чат $ я में Sp एक व्यक्ति stg tr 


ГА: 
^ 


A ие! А EE > 0 viet бо E с. є. A 
जा रहा उ। उसकी STAY हाथ की उगलियी बाहरी वर हैं । 
mota गंधव तथा नाग गौर seu 


चम शिल्प कला में द्वारपाला, wel, नाग तथा ag पक्षिया कौ भी | 
यत्र उत्र प्रदर्शित किया गया № | इन aa Peeves तथा TT ज्ञा माव प्रदर्शित | 
TRY उनसे लीग डरै р नकली दारी” कौ अलंकृत करने कै लिये TOT की | 
FRAT Ser दी गई हँ | ча पिया at भी स्थल शरीर तथा fene मावना 
से प्रदर्शित किया गया ® | डॉग इङ я ат — शल शरीर तथा 
ats मुख बौर चपटी नाक के fue उल्लेखनीय है | याइ ata ई ४ और थम मम " 
रपाल के ऊपरी ue मेँ केवल स्थल काय और эх чїч की azar मिलती 
की वेषभुषा att पगड़ी भिन्न हैं । इनके मुख का आकार भी | 
भिन्न कै । गज्‌, सिँह तथा मकर मर्न्दिशी के बाहती भाग at अकुत करने % 
लिये я चित्रित हे | मकर मुख का usta जावा की arfa यहाँ पर भी 
TT Tes तथा नागौ की समानता स्मेर कला के उदाउइरणो से की जा सव 
चिँही का कूर चेहरा कदाचित पीसी अजगर की түе р हाकी मलाया त 
हिन्द चीन के CreT मेँ लिये गये ® | गरुण बी = कला पर आधा 
TT की स्थाप्य तथा शिल्पकला पर मारतीयता की छः 


ӘР v 
Ay $ 
вы 


प्रयाउ किया. p अमरावती तथा पल्लव ЖЕТЧҮ का यहा चढ़ा | 
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t, abr d eGangotri. Funding:IKS-MoE 


| 
| 
i 


१५७ 


чепа मेँ प्रतीत stat है | 


अपने ढग पर स्थाप्य और शिल्प जलाओ के Ga मेँ प्रगति दिखाई | 
की कारीगरी तथा TTT, बेल ge तथा मालाग्रॉ' से alga करी का 
AT a तथा कानिस at эк करना सरल बात न थी । ऊँचे झक 
TÜWIY के Try Я उन्हीचे set का प्रयौग किया और किनारी पर उन्हे | 
तसा जिसपर पकर За सुन्दरता से कटे हुए Uo ата 
T$ 


тет पे 


गीर किनारे कै बुर्ज भारती 


% “Por г समय < pos DI T 
:CPSRPY समय के साथ uf 


ІҢ 5 


39, 
5. 
३६. 


т दलात के लिए 


चलाइ Чо 303 
vet ¦ चित्र Fouy 


मही Чо घौर чо 


त की эйт पुन: A की और ऋतर हुआ | 
GUPSPT ने निकलती देशों के साथ सम्बन्ध दारा अपनी कला Ч उनके ғ 
दत किये । आज मी चम देश कै बचे इए मन्दिर अपने प्राचीन कलाकारी, | 


यह qu है कि чч कलाकारी तै स्वतंत्र 


* । उनका आकार भी अपने ही at эт 


हे | Aare चौर ат чат की सौति वे विशाल | 
की धार्मिके प्रवृति और विश्वास कुट कुट कर मरी 


oN 
HA A mag 


ас 53 UT с а 
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अध्याय $ - 
मारत और fex चीन 

Тар पर्व एशिया मेँ बंगाल की साडी और चीन सागर के बीच Y 
5 चीन का प्रायद्वीप ईसवी की प्रथम शताव्दी सै मारतीय dafa का केन्द्र 
रहा है। ब्रह्मा, स्याम, मलय देश, arate, там, HFA यीन तथा अनम 
के TAT आज भी अपने प्राचीन गौरव कै प्रतीक ¥ | वर्तमान args मैं 
जी पिले फ्रासीसी साप्राज्य का अंग था और अब पुर्णतया жаз, ईसकी की 
पहली शताव्दी में मारत से कौन्डिन्य नामक ўташ ने जाकर хата की a 
सीमा से विवाह कर अपना राज्य स्थापित किया और ex शताव्दी तक इनके 
इस दैश मेँ राज्य रहा | FU FFE तथा बाद मेँ यहा से गए 
के भारतीय रक्त ने स्थानीय रक्त 8 मिलकर उस देश Я नवीन 
Та उत्पन्न कर दो 1 उन्होंने देश के सौस्कृतिक स्तर कौ बहत ऊँचा किया 
TT भारतीय чї, साहित्य और чат ने देश जीर वडा' के निवासियाँ कौ чї 
su से परिवर्तित कर विया। . प्राचीन sega देश की Spare वर्वमान कस्बौडिया 
से विस्तृत थी । जीर इनमें कौचिन तथा EDT नदी Я दक्षिती घाटी а= 
^i देश की езе ep सदी का बढ़ा हाथ रहा है और жан देश 
के लिये क्रमशः मारत और मित्र की गगा और नीलि नदियाँ की मौलि इसका 
बढ़ा महत्व “| SIT के कारण दैश का वह माग जहा तक इसकी эта का पासी 
जाता है बहुत उपजाऊ है, अन्यथा देश का яра माग ऊसर है और छोटी २ | | 
qerfeuT से घिरा wr के कारण यातायात की ачта की कमी हे p इसी लिए | 
йа औपनिवेशिका ने सपुट्री मार्ग से जाकर इस देश चैँ अपने पैर cum 
आदि निवासी | 


fers चीन के प्राचीन देशी मेँ न तो मौंगौलिक एकता ही थो, और न 


RR RRR nn nen om ha nassen PT naar ag 


१, ART के मतानुसार AAT अथवा ата. दौ geet का gehe 
से मी अथवा मुख्य का संकेत हे, और `г` कदा चितु संस्कृत गया से उद्धत 
हे । इसलिये मैकौग के чї माता गंगा” अथवा “AT साता) रे эй 

वास्तव मैं मारतीय गया की मौति इसका कम्जुज देश की स॒ 
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rer के निवासी ही एक जाति कै थे | मौगौलिक तथा प्राच्य मानव заат. 
इतिहास के ऊपर बढ़ा уята डाला | समुद्र के निकट बहुत से बन्दरगाह. 

थे पर अन्दरी भाग मैं ऊपर а नीचे की और aga सी ater बढ़ी owerfadro 
हैं और बीच में tater तथा मीनम नदी बहती है | इनके मौहने पर का माग | 
बहुत उपजाऊ है और इतीलिये वहे माग प्राचीन मारतीय terfî के с — 
तना और आपनिवेशिको* से समुद्री मार्ग से जाकर gut प्रथम यहा” अपना राज्य 
TIT कया | SU से а उत्तर की और नदियाँ के किनारै किनारे a | 
sero भारतीय संस्कृति की लाप नदियाँ के मुहाने के निकट उपजाऊ 89 Y 
Па पडो р कौचिन चीन के attest नामक स्थान मेँ gto Mat ने que 
कराकर यह प्रदर्शित किया कि मारतीयी” के आगमन से чїй ser पर पाषाण 
उप की सभ्यता थी | हिन्द चीन मॅ विभिन्न जातिया के लीग रहते थे और | 
उनकी माषा शी रक दुसरे से अलग थी | तिव्वती वर्षी att ЧҮ ख्मेर नामक | 
गति के लीग कदाचितु मारत से टतिहा सिक युग а पाहिले यहार जाथे faex 
वमी" मंगील वर्ग के थे चौर उत्तरी gat भै बस गये | इनकी समानता पवी मारत 
के अवर और मिमी जातियी' से की जाती € । माँ" ख्मेर व्याक्ति भी emt 
CES थे और eT raf के मारत मैं आगमन के कारण वे а पवी : 
AT चले чї दक्षिण ब्रह्मा में बस गये गौर वही? से सोनम की घाटी sta 

इर वे पर्व की और йт स्याम ЧЧ г Sy штат ча गौर फिर 
वहा 8 पश्चिम की चौर बढकर वे स्याम में मी जाति के व्यक्तिया से मिले | 
चम्पा वर्तमान अनम में चम जाति के व्यक्ति गये और मलय चे अपने नाम जर | 
पलाया बसाया | इसी वर्ग कैं व्यक्ति:सुमाता, जावा, बासि तथा अन्य दीपा” 


—— RS ES 


सम्पन्नता में बढ़ा हाथ रहा और इसी के किनारे मुख्य FS स्थापित El 


गज मी चम्पा की राजधानी чїч पैन इसी पर स्थित dad: | 


ले्होर TBH Yo MER । मजुमदार : Try देश чо नोट & P | p 
पुरी : मारत और TT чо नौट | | | 

3. VofqoZoTwo3To १९४० , ४७ पु०५१ ёт el y 
सभ्यता भारतीय थी पर यहा amar gg. 
आता था । मिली इड wat मे कुछ झरा 


oi A: 


we Y इ नगर = 
"T - 


FS So SER SI тунис 6 er ee सा eT 
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में जाकर वस गये । चप और чый की माषा रक ही वर्ग की मानी जाती है i 

Tee के этат Pes चीन और हिन्दवेश्या कै arte निवासी जिनमें मॉ” 
ख्मेर, मलय और चम सम्मिलित है मध्य मारत की मुंड तथा अन्‍य चिती जातिया 
गिर उत्तरी पर्व भारत की लसि जातियाँ से मिलते get Bate भारत ही डत सब 
गतियो का आदि स्थान था | 


т चीन के af माग मैं थाई रहते थे जिन्हीले आगे चलकर. 


स्यान का नाम धाइतंड रखा | यह Иа जाति के थे और TTT तै मिलते | 
झुलते थे । वे चीन के दखिन और दखिन पुवी माग सॅ ईसवी से तीन शताळ्ठी чре 


3 


BIT : TARA 403 । पुरी भारत और कम्चुनी uos | ЖЕ विषय 
पर Теја रुप से विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किये Y जिनका sede dea 
vu मैं सिडी" ने उपने गुन्य 4 किया №1 vof*ogoss 8) ger पर उन पर्‌ 


केवल FST रूप से विचार किया जावैगा | 
केलिये : govoyTo © Yous से | सिडी : vo feo पु०२४ 1 पुरी uos | 

TAT के आधार पर Тете ने ब्रास्ट्री एशिया टिक वर्ग का सम्बन्ध men | 
वर्ग सै स्थापित करने का प्रयात किया है तथा wa 2% TTF तेत्र की | 
धारणा की हैं। हिन्द चीन और fT के निवासी 1o 
भारत के wq तथा मध्य मारत की crew Эг जातियाँ से मिलते seq 
वास्तव में एक ही वर्ग के थे Тата ने fere के विचारी कौ रुदिवादी 
माना हे | उनका कथन है कि Тең चीन की खुदाई W प्राप्त sew से 
प्रतीत हीता है कि वहा के arte निवासी प्रौटी आस्क्रोलायड, чү, | 
na मलानैसियन, नेगरिटी तथा gal इन्डौनेशियिन वर्ग के थे | wfvet | 
के अतिरिक्त अन्य सब डौली सिफेसिस 8 । जरनल अमेरिकन औरिटियल सौसायटी 

ज०अण्त्री ०्ती ०५ ६५. १६४५ Fouy wor इस सम्बन्ध मैँ अन्य विद्वान ते थी _ 
अपने विचार प्रगट किये हे । लेवी feug के मत से सहमत है | 
15020) जुलाई सितम्बर १६३३ Чочу yor पर ङ्रौय का कथन के रि 
जावा निवासी मारत मैं आकर बसे और उसके बाद भारतीय वहाँ गये 
йо पु०३८। ETE के मतानुसार मलाया कै आदि निवासी 
लाये ।५०२०सौ०बं० ७,१६२० gosse] Hees नै Ге 
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दक्षिण की और वढे थर टॉकिन और FT मैं बस गये | उसके बाद वै क्रमशः 
दक्षिण और wfug पश्चिम की तौर बढ़ै और sem अपने बहुत से स्थानीय | 
उपनिवेश स्थापित किए | यह घटना ईसवी की प्रारास्मिक शत्ताव्दियाँ की है। 
८.ध्वी' उताव्दी तक बह हीरा नदी के ऊपरी माग और атай नदी तक 
पश्चिम में और दक्षिण Y सयाम और कम्बौ डिया की Spur तक पहुंच गये थे і 

थाई लौगी ने हिन्द चीन के उचरी माग पै ger से पर्व तथा स्याम ate कम्बॉडिया 


б उत्तर में अच्छो तरह से अपने पैर जमा लिये | इनका रक केन्र HTT और 


FS‏ حع س 


इतरा टी किन था और TTT से निकट रहते हुए भी यह अपना अस्तित्व बनाये 
रहे । TAT के साथ हीते де मी इनकी स्वतंत्रता कायम रही । 59 
TST में इन्डॉगे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और जौ ६०० वर्ष तक 
कायप रहा | इतका नाम जन यौ अथवा विदेह राज्य था और इसकी राजधानी 
मिथिला थी । थाई जाति के दुसरे अंग ने अनम के उत्तरी माग मेँ ded] की दसवी* 
शताब्दी में अपना wads राज्य स्थापित किया 1 लगभग १००० वर्ष के चीनी 
T के फल स्वरूप टॉकिन और उत्तरी अनम पर चीनी संस्कृति का प्रमाव बहुत 
वी जके पड़ा पर धुनान के UTE वी नियौ के इतने निकट होते इर थी भारतीय WT 
रग गये थे जैसा कि विदेह राज्य और उसकी राजधानी मिथिला तथा अन्य 
ой? नामॉ' से पता चलता № р इन पर भारतीय प्रभाव या at स्वतंत्र 

रूप Û पढ़ा अथवा gat मैं स्था पित fy TTT दारा हुआ । Тау के 
मतानुसार नान атай के gTeuT के दी. Su के FIT मारतीय लिपि से मिलते 
get UT बौर उक्त वेश मैं aga से स्थानी के नाम मी मारतीय है जैसा Turn 

देह राज्य और उतकी राजधानी मिथिला जी मिथिला राष्ट्र थी कहलाता था। 
स्थानीय Таче Реа के ATE TT से यहा' RE अपलौ किलैश्वर oma थे। 


— мотивом ल CIR NN 


कहानियाँ में समानता दिखाने का प्रयास किया ¥ | ।जे०रा०्ए० ato : чатат 
ब्राच न॑०७६ gosse | © FO 
ч. विस्तृत वृतान्त कै लिए देखिये : टंग पात्रा ३८९७ yous । | १६०६ {०३६५ E 

बीस इंडियन कालौनी आफ स्याम लाहौर १६२७, मजुमदार : жән а 332 
Чоц से | сей 
Зо20%10 ४ प०१५२ से | re 
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और उन्होने यहा' बौद धर्म का प्रचार किया | С शताव्दी मेँ यहाँ” कै 
' नृप का चीनी संस्कृति की भीर फुकाव देखकर सप्त मारतीय чї mr 

почет उन. भारतीय संस्कृति और धर्म का अनुकरण करते का आदेश fear | | 
हुनान Я ASIA नामक रक Peg аты जौ मगध निवासी 19 कै कारण 
TTT कहलाता था, ने अपने अदुधुत Seul के कारण प्रसिद्ध UT | gara मैं | 
Tu धर्म से ерат प्रसिदध पीपल जहा, AF वृक्ष तथा Ta कुट पहाड़ी मीं 
To स्थानीय Ваз के GOA युनान के नुप अशौक के वंशज थे और 34 
ये यहा चाकर ता लि फील के निकट ज्ञान प्राप्त क्या था A 
Т शरवो लेलक ने ФЕ शत्ताव्दी में इस देश की गंधार के नाम से उल्लेख 

| इ आर उसके मतानुसार यहाँ के निवासी भारत और पीन से जाये а | 


SS e. 


शतान के Tea? ने मारतीय संस्कृति की पुएतिया अपना लिया था | युनान 
a अतिरिक्त इसके पश्चिम और «fug aret के और मी कई राज्य थै | 
AT श्रीत्र के AA ag और असम से पर्व की तौर ता सिन नामक vs 


AT राज्य धा । और इतरे १५० मील पुर्व चिन्द विन नदी के आगे रक 

परा राज्य aT | भारतीय थाई хте ने ईरावदी और सालवीच कै 919 
AT मामक रक du उना लिया था । इसके पुर्व मेँ कुछ ate छोटे राज्य ये जो 
ATT $ ugs और स्याम की सीमा तक а हुए थे | इनके TOT आत्वी राष्ट्र 
सभर राष्ट्र, STA, T=, योनक राष्ट्र, उरिपुन्जय इत्यादि थे | 

स्थानीय पालि gat मॅ इन «шї का उल्लेख मिलता = और यहा गुप्त कालीन 


तथा अन्य समय की xg ghee भी मिली हैं। इन आधारीर पर यह निश्चय 
उप दे कहा जा सकता है कि मीली से इतना निकट जीते हुए भी थाहयाँ पा 


चीनी संस्कृति का प्रभाव नही” чет, ату वे मारतीय degra मैं शी Û गये | 

i भारतीय सम्पर्क का उत्हेष चीनी ats में मी मिलता है। चीनी राज्दत 
ӛт Far ने इसवी पर्व द्वितीय शताव्दी S वेकद्रिया मैं चीनी कौशेय । रेशमा / 
तथा эта की बनी 919 देसी जी युनान और ің әт से उत्तरी मारत, 
अफागनिस्तान होती हुईं वैकट्रिया आई थी । स्थल मार्ग से इरावादी की उत्तरी 


c, पिलिश्रौ : बुण्ड०फ्रा० ४ Jory? से । मजुमदार ५६ чы 
vgfel : शशियाटिक ॥इ०९०। २ पु०€६ | E 
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पाटी तथा 2979 होते हुए मारत से SP के लिंगे यातायात een 3 P 
| y इसवी की प्रथम शताव्दी पँ इहो मार्ग ते et मारतीय बौद्ध fug चीन गये थे || - 
94 У य लोन और पच्छिम Раат के बीच дата, उत्तरी ger तथा मारत 

गने का मार्ग था । ईतर्सि क २० चमी Fra इसी मार्ग ते 


मारत जाने का उल्लेख किया * | और ६१४ % पे इसी मार्ग से ३०० चीनी 


qe era 2 =" OB. a. ९ 
Fg धातक Т की ata में भारत आवे | 
नान और कम्बल 


श्रावन ToT देश की सीमाओं का उल्लेख पच्छि ही किया जा चुका 
| VTZTv के रुप में इसके अधिकार Hd कम्बज के अतिरिक्त स्याम, arate 
UT ат विशाल Sep ЯТ गया था जिसमें RTT और Чүчү के बच 
1 पाटा «Гете थी | मौगौलिक दृष्टि कोण से PT देश सै केवल ATT 

७ दक्षिण घाटी में स्थित वर्तमान कम्चीडिया और कौचिन चीन эт डी संकेत 

हे | भौगौलिक BRET ste इर भी भारतीय ग्री पनिवै शिकौ' y प्रकृति पर विजय 
1 4 यार्ड और देश के प्राचीन AFET जिनमें Jatte का विशाल मन्दिर अपनी 
1 विशालता और get Газа के कारण संसार मे प्रसिद है मनुष्य की प्रकृति के ऊपर 
विजय का प्रतीक 5 तथा अपने अतीत गौरव का AFF कहने के लिये प्रस्तुत है | 
इस देश के प्राचीन निवाही ख्मेर कइलातै e afar ser की ईशावदी | 
IS नदिया की घाटी d स्थित чї के साथ er | ee के 
AT Ч आय हुए UT तथा атам के wr जाति के व्याक्तियाँ का सबन्चय ST | 
IT के Ager में आये हुए भारतीय जौपनिवेशिक्री” नै इस देश के निवा सियी” 
| Ї नग्न T में पाया йд] ने ही == वस्त्र ofa सिलाया जैसा 

fa चीनी wTuT “का कथन हे | मारतीयी” का आगमन स्थल तथा समुद्री 
| पे हुआ att उन्होंने अपने उपनिवेश स्था पित किए । चीनी याणे, जान PL 
| По शताव्दी। ने समतट ।दसिनी पवी" जगाल। के art पाँच राज्या का, ह 
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| ११, चम्या कै प्राचीन 287 # इन्हें faq तथा Тең mra 
fam गया है | अरब Qus ने FF 'कॉमर' कहा है। : 
Ana әз еп की समानता मुशतया निश्चित हे ' 
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THY से ईण्रीग.न ӨТ ।ईशानपुर। और at st Aa at की 

TTT WESS और महा चम्या से की जा सकती है। पवी भारत, жт त्था 
Pes वान के वीच यातायात का मार्ग मध्य युग मैं थी जारी रहा जैसा m 

tar से पता चलता है P Wer मार्ग दारा पारतीय ईसवी की पिली 
नाळ मे नो оңы देश तया fees जीन के अन्ध FETT मेँ जाते थे 1 
1९1 प्लस के अनुतार Чат की TFA शताव्दी अ भारतीय Sara? घे मलाया 
TT याते थे और मलाका की TET से चीन जाने का मी याग था a 
FO चीन четат तथा अन्य ЧЇ का भारतीय नामी” का उल्लेख किया 


AT वरा के इतिहास । ईसवी GF TI | में दक्षिण सागर कै मार्ग а मारंतीय 


राजदुती का चीन मैं जाने क "EN 
CORAL का जान मे जाने का зач है । TT MAT 4 ईसवी की शीसरी 
МТТ A भारत और зан के बीच argiga सम्प का उल्लेख है p उस समय 
Ti वहा भारतीय उपनिवेश की स्थापना हौ चुकी थी | 


E 


— Ye, мыш, E 
UTS] का प्रवेश 


TET दारा FATT राज्य की स्शापना का उत्लैस का ताई तै इसकी 
की तीसरी शताव्दी मॅ किया $| उससे cara मै usfed Te पर 
TTT TTT दिया है जिनके अनुसार UA कम्डुज का शासन ल्यु थे FF 
एक स्त्री के हाथ मैं था | зат feet नामक этат देव чат को एंक स्वप्नं TT 
और ет दैवि प्राप्त egy कौ लेकर वह एक व्यापारी के जहाज में Fe याशी 


को चला | वायु के 3 Tul ने उसे उनान के तट पर उतार दिया | उसी uw 


१२, आमदार i Sup 59 Jory 


js Ree ट FTE भाग २ पु०२०० | яте gogoe । चीनी 
यात्री के अनुसार समतट पे उत पूर्व ЕТШ पुर्व] की जर 995 के Pet 


शि fex त ली Р on का राज्य FT इससे «fug पर्व मे समुद्र के किनार. 


ij मौ लंग fur । कामलंका। का देश है तथा इससे uf कै है शै न पु at Е 
aga और इसके मी पुर्व मैं een हे | d 
सिन इ थी कहलाता ¥ | इसके efe पश्चिम Y येन निभ 
* | विदाना ने इसकी समानता दिलाने का प्रयास किया % | 
१६२६ पु०१४४७ | қ 
१४. मजुमदार : कम्जुज देश yor’ d 
au. 30209170 ३ oW | — 
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य॒ थे स्राशी एक नाव मैं उक्त जडाज कौ gî आई । हैन चेन नै उसी fF 
तुष का प्रयोग किया और «чта नै मय а अपने की समर्पित कर दिया | उस 
i3 ug I पप्या Рес पन्‌ 9 5% 
TA से еч Peet उस देश पर राज्य करने लगा | इस व्यक्ति कै निवास 

91^ 


स्थान मी कु की समानता नही की जा सकती है. और यह कहना कठिन है कि y 
че उत्तर FET «Тай मारत से ятат था । इसका उल्लेख अन्य Stay d | 
मो है। बाद के बोनी erde тї | 


тр चम्पा के va लैस ү कम्डुज की राजधानी खपुर की स्थापना 
s पन्या न्त इसी प्रकार की कहानी हे р grew gg के ga чети से | 
ग्राप्त रक याले को Б नामक आतण ने यही गाडा था р हत эт से | 
नाग राज कन्या ata के साथ विवाह कर उस वश कौ चलाया जिसमे आगे चलकर 
FAT राजा हुआ और उससे अपने नाम पर पवपुर का निमीश कराया | wey 
पत्री में Sy राज्य स्थापना का sw sat ая से ड इन्दुप्रस्थ कै राजा 
итке अपने एक पुत्र चे असंतुष्ट ही गया था. HÎ उसका उससे अपने राज्य 

ते बहिष्कृत कर दिया p वह वहा से कौकथलीक नामक स्थान गया और ser 

Э ты शासक की उरावर स्वयं राजा वन गया । राजि її रुक नागीसुन्दरी 
के समीप जल तट पर याई पीर stat ने विवाह gs du का निश्चय किया । 
नागराज ने अपने जामातु तथा कन्या के fet gue के ज्ल at पीकर उसके राज्य 

AT धीमा ает दी аат उसकी राजधानी का निमीश al 2 e 
E में आार्य ёш के राजा у स्वयप्धु जर आष्सरा मोरा 
१ WD ते ag ou की उत्पत्ति 20 р RR पर बाधा शित कहानियाँ! 


$ cist एशिया टिक ।ए०२० २, प७२४४ से | | 
१७. यदि इसे मलाया प्रायदीप के Ч किनारै पर тат जाये तो sae में 
fre भारत से defa का प्रवेश नरी” हुआ था NA शास्त्र Tex 
ERAT -पु०२७ | ae 
с, 3.6.2.3 पु०२५४, २५६, रए | quen ux te | 
१६. माइ सोन के प्रकाशधर्म के शक Чочок के लेख मेँ भी कौडिस्य तर तर्पकत्या | 
सीमा के विवाह का उल्लेख है т मजुमदार : चम्या 99 Чот? goo | | 
20. मजुमदार тч देश पु०१६ | tt ot, के deba 
२१, मधुमदार : कम्जुज ew Toe? you $ | 
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SIT नाग कन्था है उत्पत्ति पल्लव वंश का gee TF माग कै वैत्री दै मी 


शात stat $i कुळ लेवी" में अश्वत्थामा कै पुत्र स्कन्द शिष्य का नाग कन्या 
A साथ det से पल्लव वंश की उत्पत्ति S? । दुसरे लेखी" स्कन्द शिष्य के पुर्वज Я 
णि वास कन्या से विवाह gant और उसी के द्वारा उसने राज्य प्राप्त किया था। 
सिलाई तथा अन्य तीन तामिल әт के अनुप्तार एक Та राजा ने नाग कन्या 
“ववाह किया और उनका पुत्र कीची का पल्लव राजा जा | args और 
पल्लव 44 की उत्पत्ति өзен विविवान्तिया" सै प्रतीत होता है कि कृम्चुज 


m. 


“ar स्थापना में दक्षिण मारतीय औपनिवेशिको का हाथ ver tae 
अपने देश और वश की परम्परा पर त्राधारि कस्डुण देश के राजकीय SW की | 


त्यांत बताई | यह कहना कठिन है कि वेवल दचिश मारत से ही यहा їч | 
ТА क्योकि उतर भारतीय लिपि तथा ser के TT 39 मिथिला, अयाँ ध्या, | 
पदि से प्रतीत होता है कि उत्तरी भारत से थी यहा” їчїн ae 

आर उन्हीचे अपने छौटे STE राज्य स्थापित किये | इनमें से कुछ का नाम WDR 
त्री मैं भी मिलता है | 

ferr वश कै इतिहास ।५०२,५५६ go) मेँ зая सिठन का ч еч ® | 
फुनान की दचिशी सीमा पर कौई ३००० dr की दुरी पर १००० सी के धैरै 9 E 
यह राज्य था और उसकी राजधानी समुद से कौई १० ती की दुरी पर थी । ЧЕГ | 
भारत और ЧТР से बइतायत से व्यापारी ava A | और यहाँ पर्व तथा N 
पश्चिम के व्यापारी मिलते थे, तथा बहुमुल्य पदार्थौ की Тай star थी | 


की ТЇ ea ga के रस से मदिरा बनाई जाती थी । चे नामक रक भारतीय, | 
TT ईसवी की dTSTY शताव्दी मैं यहा जाया था, ने ger Tet का ГТ | 


विया हे 1 उसके अनुसार यह एनान के अधीन था । यहाँ का राजा जन OT | 
इलाता था | यहा कौई ५०० हु 1कदाचितु aly वर्ग) कुटुम्ब т थे, का 
फी तु ITTY ate भर रक aves से अधिक कलश रहते थे 1 ger 


२२, 1990010 ११ पु०३६१.३३ | २४ Чочо? Y | AWAIT: देश - I 
पृ०२० | Tress शास्त्री ¦ feu FEET gos& से । Tete: 
तीथियन्स की उत्पत्ति इसी प्रकार से हेराक्लीज तथा wd 

ऊपरी कन्या बौर निचला भाग सर्प की मौति था, के 


*. 


LJ 


195092190 3 पु०२६३ | मजुमदार 


:C-0. la Public Domain state 
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- 
z 
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i निवाडी उनके धर्म का पालन करते थे गौर उनके दाथ अपनी 
वाह का देते थे | वे धार्मिक JAY का अध्ययन थी करते थै तथा पा 
में पुष्प और चन्दन देवतात at अर्पित करते थे । मृत्यु डौने पर z 


far के लिए नर नाहर 
र T fe २४ , 87% БІЗ दिया आता या याह सस्कार 
किया जाता था | 


उपरक्त वृतान्त ते प्रतीत star है कि жеч fus एक व्य 
छ "T उहा मारत तथा! चीन से व्यापारी эта थे | भारतीय 
a साथ Han तथा ate Чї आकर यहा аң गर्गे थै AT स्थानीय कन 


पाथ se c द्‌ 


і विवाह SQ аңа का अग बन गये | उन्हाने भारतीय wf 
स्कृति की safeta गौर атата तथा सौस्कृतिक स्वर ऊँचा क्या 
га व्यापारी तथा घर्म प्रवर्तक के єч मैं मलाया तथा Тең चीन के 
माग. बराबर जाते रहे और этти के चट के किनार चलने के कारण 
# чт чап माग ५ सारतोय उपनिवेश स्था पित се जहा ते वे а 
7 छोटे ӨТЕ उपनिवेशों की आधार UST पर विस्तृत राज्य स्थापित हुआ 
"जनमे पहला राज्य इनान का था जौ कई तौ वर्ष तक कायम रहा गर 
इतिहास भी चीनी शती तथा कम्जुज में मिले लेखी के आधार पर लिखा 


и э. 
Чат wv | 


२४, gosoXTo 3 gosse | ETT yor? 


e ov e Sa O PR Da 


a 


Е зан ies | aaa 
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अध्याय 2 


ШІЗ शा मारतीय राज्य kc 
TTT woe 


नाग की मिलाकर की जा सकती है, मेकीग की «Ра घाटी थै ५ क. T: 
USEAT जितकी स्थापना कौडिन्च नामक भारतीय ड्रालछ ने ईसवी की. wm 
Tear में की थी ।. इसका TI केवल चीनी wTaT ते प्राप्त है । | 
क आदि निवासी जंगली थे और वे नग्न रहते थे । उनकी रानी का m | 
4 7 UT Teel हैन चैन नामक एक द्राह्म ने हराकर वहा” अपना राज्य स्थापित _ 
या और दैश में सम्यता का प्रवेश इत्रा | उसी समय से Tear की मी कपड़े 
1हनना सिसाया गया | S8 fey4 मी निवासी था जिसका पता लगाना 

कठिन %, पर BIT यह ЭТЕ मारत अथवा मलाया कै कसी मारतीय | 
TAT ते ईसवी की प्रथम शताव्दी मैं यहा आया था । हेन Text कै विषय 
और कुछ जानकारी प्राप्त नही” है । उसके पुत्र के समय मैं इस राज्य के पात 

कारी में स्थानीय शासक थे जी इसके आधीन थे पर थोरै DT उनकी शक्ति 

बढ़ने लगी और वही फनान राज्य के लिए घातक सिद्ध xj | उसके E ..... азы 
© पैन हुवैग ने उन स्थानीय शासकॉ” के स्थान पर अपने पुत्र और ots? की _ E 
नियुक्ति की और उसने ६० वर्ष की sTg तक राज्य झिया | zu. 
faa शताव्दी का उतरार्द माग माना जाता ® | उसके Pedra पुत्र पन पन. 


इसे स्थानीय नाम झा चीनी रूप ही बतलाते हैं | पिलियी 

पारकर के मत का मी ded किया है जिसके अनुसार FT 

पौ A या बाम पौ धा 1308050. ३ gorse. 203) . т 
कि यह व्यू नाम Sta मिलाकर बना है = s 

हुआ और नौम रुप मैं प्रयौग SU लगा 1. 

के मतानुसार SN 367 व्याम deg Ы 

आधार पर धी निया 

मार्च P еі) सिडी 


е Переа "y 
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के समय में राज्य का मार फन मन अथवा फन 
वाद ӘЙ की शासक जुन लिया गया р चीनी ats कै अनुस 
देढे की सहायता d чүч छः हजार ली 
निय 4 यह ATT का qur घौषित हौ 
पाप्राज्य की सीमाव सम्पूर्ण स्याम, art 


Ге 


8 का माग तथा मलाया प्रायद्वी 


ы | 
। तीनी भोज के ТО РА लिन या аб 2 
` गरव ga के लिये प्रस्तुत होते समय वह बीमार पढ़े aay और उसकी зер 


हो गईं | इसने अपने बडे उज झन किन के की सेना का ब्रध्यक्ष बनाकर PT | 
तर 54,414 में उसके मौजे सेनापति फन यन से अपने को чит घोषित कर 
दिया | यह लगभग २२५ № की घटना हे | इसका राज्यकाल विशेष महत्व 


रक्ता 5ै। तीसरी शताव्दी के Әне चेन वेन की धन कु ये जिसमें जगमग २२०७ | 
२:८० तक का इतिहास है, के अनुसार इससे 293 бо मे कुछ देशीय पदार्थ तथा - 
गायक मॅट के wu में चीन के शासक के पास मेणे p इसी के समय 8 पश्चिमी 
पारत के टन थी эт निवासी fuh सि ही थी व्यापार के सम्बन्ध में sary 
पहुँचा और उसने अपने देश का इतना सुंदर fus सीचा कि सम्रादू ने gg 
नामक दुत क "m 


7 $7 की भारत RT | वह cg की ती ।तकौला। से vs वर्षे 


RS 


as 


तोम पहाड़ी के नीचे savy की राजधानी व्याधपुर स्थिति शे | gozosTo 

रू पु०१२७ से | Ms. 
२, 1पलियौ' T इस की समानता दिखाने का प्रयास झिया है enge 

निश्कर्ष पर नहीं पहुंच सका | सुट्ट,र,२ पु०२४५,४६ | 
$. TTT : छुण्ड०क्रम0० ३ पु०२६५ | 


५, टी वश का इतिहास faat : odo yor | हूः 
५७६ गीएए के बराबर था | 17987 EEE | 

&. Joo पु०२६६,७ | PUTA प्रायः सगे IN TH 
शव्द का йт mur हे TT चम्या # भी जज 


sme fei r: 
gne | 


у 
> e 
TOT 
iy ТЕ 
^ ‘ 
ё 
| 
ы LI 
NEU 5-2. В 
iF ow 
A 
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¡GIA पहुंचा और फिर नदी के मार्ग से ७००० ली चलकर वह मारत कै सम्राट 
ч यहा UST । UZTQCT उसका स्वागत किया ly 2 चै देश के कार 0$ 

नये Че किये । चार वर्ष बाद g g अपने दैश वापस 
पहुँचा पर वहा परिस्थिति बदल चुकी शी | फन चे मन के हॉटे ae नो फा की 
र डाला था पर सेनापति फन सिउन उसे मारकर स्वर्यं राजा बने Чат | 
ма समय मैं दीं चीनी दुत ат ताई जौर च कि इनान ТІП ate 


ту 
АЙ 
5 
201 
Zr 
іу 


Pu “ЛА, 2%. Um] шу Po So Сұ “> a fa e ме ता 
d i I Z3 Te TITA देश को {Тее Perey का ч = | Т ताई 


तिहासकारी' ने भो बहुत ат वृतान्त wur पुस्तकी" मॅ sug 
IT सौग दारा प्राप्त कुक वतान्त्त 
लिखा हे | इसका कथन है कि मारत का राजा тд हुन कहलाता था और उसके 
> 


ey 5 ат Ре rA Гел 2 eR zo м № NE [स्ती Soy Te 

Әл и 81187 बाध Tau Б 4 137% 19 <a AIT ча [тез इत्यादि & राज्य 
ж; اد‎ ОИ T == d THT नता rum नुप >, = 

घ । तेवी के मतानुसार = हुन की समानता че == नृप से की जा सकती हैं| 


ep 2м mer ar सता y 76 тта T शा ता 
घान 4 वचार म इस al कू घारी Г था | г ताई के 
TTT के mmm eure टेज Y ava = "TT क Cer К К 
1% [ A 99 IX Sut 52415 te UU की Ad at € क्या | उसके 


पने समय А २६८, २८५, २८६ तथा २८७ Я चार दुत FIT से चीन ӘЗ та 

WW बाद ३५७ मे फनान से A अथवा TS नामक छिन्द राजा ने र्क दत काँ 

qo Wag डाथी लेकर चीन येजा पर क्दाचितु चीनी азте ने भविष्य में इनकी 
> 


र 
न RF का आदेश दिया अथवा इनकी लौटा दिया । छुवान के इतिहास Ч 


o. पिलियी: do Чозоз | पिलियाँ कै मतानुसार यह कदा चितु प्रथम दत था 
7 एनान से चीन मेया गया था | 90303], पर अन्य स्थान पर उससे З.Я 
नामक ger के आधार पर २२५ WAT २२६.२३१ Vo मेँ एक और दत аа 
का за किया है। मजुमदार TT देश Yor At] २७ | 

८. Wu वृतान्त में मारतीय ATT विचार और देश की सम्पत्ति का विवाण № 
एनान से मारत कौई 302000 ली दुर था चौर जाते जाने में ale ३.४ ae 
"गते थै । पिलियाँ yowe TRITT Yor | | 

६, WS ATTI ovo १६१६ पु०४३१ | तकौला नायक बन्दरगाह के 


विषय मैं लेवी का ча û इसकी समानता टालमी के «атат से की जा सकती 


हे | सिडी : “6/60 чооч | 
०,पुराणौ' के अनुसार इसने ३५० वर्ष तक राज्य किया और एक № 


१७० 


Some पहुंचा । ame ने उसका स्वागत किया और д 5 देश के चार 918 


i JT पहुंचा और फिर नदी के मार्ग से ७००० ही चलकर वह मारत कै सम्राट 


उस इत का अपने शासक के लिये मॅट fuà | चार वर्ष बाद я जु अपने दैश वापस 
पर वहाँ परिस्थिति बदल चुकी शी | फन चे मन कै TE भाई से फन की 
AT SW कर डाला था पर सैनापति फन सिंउन उसे मारकर स्वर्यं राजा बन बैठा | 
इसके समय पैं WT चीनी दुत ат ताई और а РЯ एनान эт बार 
उन्हाचे दी у=п लिते जिनमें देश की A स्थिति का वालि हे । का are 
के गुन्थ से बाद के इतिहासकारी' ने भी बहुत सा वृतान्त чр पुस्तकी" # Tat 
मारत के विषय में भी थेन सोंग दारा प्राप्त छुछ वृतान्त 
लिखा है। इसका कथन है कि भारत का राजा A ая कहलाता था और उसकै 
देश के दाहिने ат किज वे ।कपिलवस्तु। और थे वैं ।श्रावस्वी। इत्यादि ६ राज्य 


0 
थे । लेवी के मतानुसार a हुन की iT मुरुन्ड qu से की कती है | 


o 


vu विद्धान के विचार मैं इस वश का कृषाणो से सम्बन्ध था | Aaa 
ITT के अनुसार इसने देश मेँ नग्न रहने की प्रथा की बन्द किया | इसके 


पने qU A २६८, २८५, FÊ तथा २८७ Ң चार ва एनान से चीन भेजे лї 

के बाद ३५७ में FT से चत्तन अथवा ay नामक (еш शाजा चै एक दुत at 

कुछ Tag डाथी लेकर चीन पैजा पर कदाचित चीनी सप्राटु ने भविष्य Y st 

न मेजेने का आदेश दिया अथवा इनकी लौटा दिया ў कुनान के इतिहास मैं | 


७. fafeat: do Чозоз | fafat कै मतानुसार यह जदा चितु प्रथम दुत था 
जी TT से चीन पैजा गया था | 903021, पर अन्य स्थान पर उसने EC 
नामक аі के आधार पर २२५ GEHT २२६,२३१ Ҹо मेँ एक आर दत पेजने 3 
T зам किया हे | मजुमदार YT देश Yor ate ९७ | | 
с, за वृतान्त में भारतीय AT विचार और देश की सम्पत्ति का विवरण है| | 
फुनान से मारत SIS 302000 ती दुर था बौर आते जातै मेँ ate ३,४ वर्ष ; 
गये Я | 'पिलियी पु०२७७ WITT Yor | 


६, 8: `क्वेन हुरनो। ovo १६१६ पु०४३१ | तकीला नामक बन्दरगाह 3 


है । fast : Гео पृ०७५ | 
१०,पुराणौ' के अनुसार इसने ३५० वर्ष तक 
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पुन: परिवर्तन हौ ger था और ईसवी की चौथी शताव्दी कै अन्त अथवा тей | 


के TTF में famat चेन उ BET कौडिन्च नामक शासक वहा राज्य कर रहा 
“Т | 
कौडिन्य दितीय 


nn nn 
nn ne pee gon q r 


ईसवी की ३५७ मेँ चन्तन अथवा चन्दन के उल्लेल а प्रतीत होता है 
fa एनान Я एक मारतीय शासक राज्य कर रहा था जौ 8 मतानुतार FATT 


AE. о See UTI aT mu aT ap ЕР 

qu था | चीनी तथा पुरातात्विक ata? ये ज्ञात झौता है कि ईसवी की 
rR ay Py 2 sr op ЗЕ > ЭТТ sry м OT — qt zm 

"शी [ ч अन्य आर पाचवी के आरम्भ Я मारतीयौ का दल दक्षिण ui 
"शिया के देशी Ң प 


û ददा न पडुच चुका था भार उनका ची नियौ के साथ सम्पर्क स्थापित हौ 
चुका था । ATT के mad तथा जावा के TRA के तेवी" से वहा” मारतीयाँ” 
के राज्य स्पापन तथा अपनी सँस्कृति के प्रसरण का प्रमाण मिलता ® | लैवी के 
TAT समुद्र गुप्त की 5Р विजय Я पल्लव тте व्यक्तियी' की देश से 
बाहर जाने कौ बाध्य किया | सिडी इसको कारण ETT की उत्तरी मारत 


1 
“Seq стттх Ў o> о A — ae = 
i मानते हैं बोर इसी लिये एनान मेँ FT aia चन्दन ई०३५७ F राज्य 


का रहा था यह सच Te उत्तरी तथा арай भारत से राजकुमा रा 


1 
ee 


द्राणः पथा अन्य विद्वानों के नये दल सुदर पूर्व के विभिन्न देश गये और वहाँ 


ғ 


ITE राजा की पारलिपुत्र राजधानी बताई गई है । मुरुन्छौ का 
उल्लेख समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशास्ति Ў गी * | goto जनवरी मार्च 
१६३६ पु०६१ Y लेवी का मत विवादस्पद % | 


PufeuT do पु०२६८ | 


^ 
4 
е 


पृ०२६६ , २५५ | तेवी Ч चत्तन चन्दन अथवा चन्द्र कौ "चीन स्थान 
पढ़ा और इनके मतानुसार чай दैवपुत का संकेत чт जी учта की उपाधि 
शी और BT वा से यह ga यीन गया पर fafat इस मत से quur 
नहीं है | ı19080XTo ३ नौट 9 | देखिये मजुमदार go3o नाँट २६ | E 
दानिष्क की चैनरियन ग्रथवा चन्दन नाम से मध्य एजिया के ग्रन्थ SN dutfug 3 3 
क्या गया है att =To FETT ने इसी. आधार पर पैहरौली के चन्द्र = 
की समानता कनिष्क से की рчосоңТоб вве यह रहना कठिन है fa | 
चन्दन शब्द से कुषाश sey का der थो । सिडी कै मतानुसार 
कौवीन शीन मैं рта | | 


१७२ 


ж 


er मारतीय सँस्कृति की जोर वढावा दिया । सिक वाश के ета y | 
1४०५०२,५४६॥। मेँ fen चेन ज़ अथवा कौ'डिन्य के विषय Y लिया है कि वह 
ब्राहण था और मारत का रहने वाला था р एक दिन उसमें फुनान जाकर वहाँ 
पर राज्य करने के लिये भचिष्यवाशी gtr | फुनान के fug मैं पन पन _ 
पहुँचा जहा केलौगॉ ने उ TTT किया ATT उसे अपना शासक GA लिया | 
उसने वहा सारतीय नियम, संस्कार गौर परम्परा का gata किया | उसकै 
रक аы चे लि ती o अथवा dearly ने ge के सम्राट 
वेन 1०४२४ ,४५३] के समय मैं पैंट लेकर ४३४, ४३५ और ४३८ C राजदत येले | 
प्रथम фт वंश के इतिहास Ң ४३९ अथवा ४३२ % 8 इसी एनान чита का चम्पा, 


Aj 


ur 


Of 
b 


i शासक से टॉ'किन के विरुद TEN काने के लिये सहायता प्राप्त करते का थी 
ल्लेस है । पर इसमे सहायता ё का प्रस्ताव त्रश्वीकार का दिया | 


Cy व्तू जय वर्म 


चीनी їчї में ate चौर उत्तराधिकारी का भी 
विवरण प्राप्त po фт वश 190830 ,४७६। के अन्तिम काल मैं फुनान # at ये 


Tr ur re = Үп SII = SFT oF y) = म TE еҙ; uu 
A a । ч! नामक शासक राज्य а था ] बह का [इन्य FH था l 


чет व्यापार के लिये За व्यापारियों कौ Ҹет भेजा था । ated समय न fus 
% ra in 


त्र मैं मिलता है ।₹०इ० Чосз W gf’ a मुर्ति का लम्बा चौगा 
और विष्णु की मुर्ति का मुकुट तथा ата? का [जाव । nft की | 
879 मैं ge ЖТ पदार्थ ЯГ मिले 1ए७वि०इठआ० १६४०.७ your | | 
57: feolTo you? | ' 
99. प्रथम FT वश के इतिहास में इसे चे लि प मौ कहा है नौर लि आ वश 
afasta में इसका नाम ने fe at प मी है | डे a Taft Foro 
0944, र६६ | X 
U. छु पिलिथौ : godo प०२५५ | зятя गौर चम्या Gd प्ले से घनिष्ट 
म्वन्ध था और वे stay टीक के विरोधी थे । इसवी की तीसरी 
mar मैं टॉकिन के चीनी शासक ताओ इक से чч Чита के पास 
एक प्रार्थना पत्र भेजा जिसमें fea की wooo ATT से घटाकर २४२७. Nf 
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чыт + नागसेन नामक एके भारतीय fug उनके साथ डौ लिया । तुफान आने 
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के कारण उन्हें चम्पा के तट पर उतर जाना पढ़ा जहाँ के DT तै उन्हीं ge लिया 
पर नागसेन किसी प्रकार ATA पहुंच गया | हस सम्बन्ध मॅ эда से चम्पा 

के शासक के tree रक पत्र चीनी айта के पास ı चम्या зы समय 
कमान से मांगा शक विठ्रौही क्यू "se ली नामक व्यक्ति राज्य कर रहा था | 


ЖТТ के शासक TET ने इस विद्रोही चम्पा शासक के विरूद्ध चीनी чата 
से सैनिक सहायता मौगने के लिये नागराज कै सिंहासन का एक ate का TAT 
as चन्दन का एक हाथी दी हाथी दौत के qe दी रेशमी वस्त्र/सुन्दर पत्थर 


шы Nm کے‎ a TFT a fa а = Furt > PM 
at WI NT Atl एुपारी रखने के लिये aro की va OUT ретт भट 


के रूप में वहा मेथी р वाथ मेँ नाग सैन मी गया और उससे FT कै धार्थिक 


TAT विचार तथा महेश्वर के विषय मैं चीनी «яте कौ वुतान्त दिया तथा 


Pert, ES नौर सम्राट की geet में अपनी एक काव्य रचना मी पॅट की | 
चीनी арта नै भी अपनी और सै एनान के शासक के Тий पॅट दी, पर चम्पा 
क FE सैनिक सहायता का उल्लेख नही” है | ४०३ № वैँ रक दुसरा दुल 
SUUM की त्रीर से चीन गया और सम्राट नै एनान के शासक कौ शान्त दक्षिण 
के ЧЯТЧЇЧ की उपाधि प्रदान की | сеп के राज्यकाल मॅ ५११ तथा ues 
vo मैं दौ और cage चीन गये और star देशौ' के बीच घनिष्ट सम्बन्ध था। 
एनान के दी बौद्ध Pag मी गीन में बत गये । उनमें सँघ पात eT der 

1 ४६० ,५२४ Зор कडे "TWIST का ज्ञाता था, गौर алта के भादेश पर उसने 
१६ वर्ष तक ate धार्मिक ग्रन्थों” का TT М अनुवाद किया । wu मन्द्र тыт 
гін ये थी. सहयोग दिया जौ ५०३ go थे चीन этат था) TEY की 
मुत्यु ५१४ ६० मैं हौ गई और उसके बाद ज्येष्ट पुत्र ЗЧ गदी पर बैठा | 
हा जाता 5 कि वह गणिका पुत्र था और अपने छौटे पाई कौ मारकर उसने 
सिंहासन प्राप्त किया था | 


TET रौर फनाग का жә AT अन्त 


SR कम्लाठिया के b प्रान्त # मिले रक लेल मैं जयबर्मनु की 
सप्राशी कुल प्रभावती द्वारा एक आराम, रुक чета तथा निवास TERI 


शई, साथ फुनान कै निवासी थी थे और इन star Я चीन के wna रहना . 
वीकार नहीं किया था | TFT : यही। 


— 


—————À 
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$ 
दान का sera है | PRT की लिलावट 


आधार पर सिडी ने इस TUUM 
का कमाना FT के जयवसीन से की है और उनके TTT =ч मुदी Uu 
T युणवर्मनु, erty त्रौर कुल प्रमावती का पुत्र था जिसे मारकर денің सिंहासन 
IT बठा 1 4 लेख Я रुद्रवर्मनू के गुणी का उल्लेख है पर उसके विषय Я ate 
एतिहा मिक घटना का उल्लेख नहीं Yi JT ५१७.५२६ do कै बीच Y ated 


४ Е — खो بکد‎ ^ г 59 AST ج‎ iT ا‎ EI = ^? चन्दन्‌ 
(1584 चान मेथे | ५१६ vo Я येजा रया राज्दुत अपने ata मेँ चन्दन की 
эол и TIR гот ко 

IA AY "E п अपन WI ei *i ЯТ 1 936 
२७ मे उसने ve जीवित TENA तथा बुद के एक लम्बा बाल चीनी ата 


to Mr y — तका Tom сост चीन —T oc q 
556,9 Y उसके पुत्र ईशान QT एक दुत यीन T था | ТЯ का Hare 
et Ter च्या стт चन्‌ aT के. grom ज Tr: u! T UST का 
नहा चष्ट छुआ था | чт ला я शासक द्वारा Ят काने UI यहा क dt 


SUD ब न कुन चला лат 1जसको समानता फिलिम ने नकनगर से की है ऑर 


ne snr Mà du EE x जालः CES E Го SGT Ги GT 

AR Bh я [नकट ATI ӨТСЕ) LATS, ча इसका Ras «Т रहा 

ध्त س‎ тает” № Со 4 & “ТТ Eman ÉL 2e чтүү OM ا‎ ey <> 

AIT यहां Ч 832,82 तथा ६२७,६४६ के qua Y st aq i रजत च ESI 
Du 

TA 28 Sate > ae ee t a 

TA 1 SAT ये WD इसका чейн किया © | उसके अनुसार चम्या से चलकर 


AA ee NNN 


१७, इनके ग्रन्थों का ген चीनी जिपिटक М मिलता है |पिलियाँ YoY ,५। 
शिडी पु०१००। 
E очо цо माग्‌ i 
<=, 3050010 ३१ got से | यह वैष्णव लैस है और इसकी लिखावट प्राचीन | 
हे । пн के area पर यह लिखा गया था p यह die है कि यह | 
जयवर्मनु की सप्राञ्चीः कुलप्रभावती की ya था GU की मृत्यु के बाद 
यह सिंहासन पर बैठा आर इसके athe माह feat तौ मी го 
जिसका ге “Test वश के इतिहास) मेँ मिलता №, ने ef मारकर स्वय 
राज्य प्राप्त किया | 
20, aT 
२१, fafemm : Чо do Yo २७० „¢ 


Е 
E 


ЖА 
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eter पश्चिम में प नान नामक स्थान पढ़ता है जौ पातितै एनान कच्लाता था | 
यहा के निवासी पहिले नगन रहते थे और वे बहुत 8 Ray कौ पुजन थे | 
बौद्ध धर्म मी उन्नति कर रहा था किन्तु vs कुटिल नुप ने उसे बढ़ी afa पहुंनाईं 
TT अव वहा' बौद्ध fag Ter | 

ईसवी की oF? शताव्दी के बाद का एनान का इतिहास त्रंधका रमय 
और उसका उल्लेख चीनी итэ] मेँ नही” मिलता है | चैन ला अथवा 999 
T हिन्द चीन मैं अपना प्रमुत्व स्थापित करता है । att इसका उल्लेख चीनी 
T मिलता है और इसका इतिहास wt लिखा जादैगा 1 sara 4 


Тез धर्म और desfu की छाप ea पडी । फुनान 8 हिन्द धर्म 
ي‎ Е. ФА: jT qi = Cs <>, әл 
TFC чета की छाप सदसे पाहिले पडी 1 भारतीय TE के आगमन सै 
प्ति देश में पाषाण युग की सम्यता थी जैसी कि atfeat नामक स्थान मैं 
2 
f 2 GT y x 
8979 में प्राप्त ग्रवशेषी' घे प्रतीत star m | TT ats के अनुसार मी कॉ'डिन्य 


ने ATT सीमा क्षा वस्त्र четат सिखाया और उस समय से सारतीय नियमो 
था संस्कार की अपनाया गया । ईसवी की चौथी शताळ्टी में gat ez 
ने मारत से आकर यहा पुनः मारतीय संस्कृति की छाप दी । शिव ae के इतिहास 


Ң भी । ४०२६५ ,४१६। जिसकी रचना फौ FF लिग |४०ए७८ ,६७८। तै की 
फुनान का TA मिलता $ | वहाँ के लॉग काले थे और नग्न रहते थै । वै 


साधारण ТӨГ प्रकृति के थे तथा सेती करते थे और хаз! अपने en भी 
— ——— سے‎ — | ге o м и - a < ~ en ў 
२२, जैन ат का उल्लेस सबसे पाहिले ge vw के इतिहास) मेँ मिलता है | इसके 

GTA राज्य लिन यी के दक्षिण पश्चिम मेँ था और чР यह एनान 


के अधीन था p उसका शासक qfeu pes ली। था और उसका नाम चित्र 
पेन avum ती चद ना था | पिलियी godo yow सिडी ₹०ि०पु०१९४ | 
चैन ला की प्राचीन wits पर।देजिये: बु०्इ०क्रा० ९८.६ प०१,३ । रूः प०१२४। 
२३, TTT ¦ पुनान पृ०सं०प०२७४, seu | सिडी का कथन कै कि fasta के 
Пат से एनान का उत्तरी भाग चहा” के शासक के हाथ हैं निकल गया | 
STR राजधानी पर भी Tg हुआ पर उस पर चैन ला का FATT न 
ही सका । зат के लिये एनान कै सम्राटु ने दक्षिण पॅन कुन को 
अपनी राजधानी बनाया | доФо 19 "PT रप पु०१३० | 
२४. TTT yodo 90999 | 


Lie a USES 


> SHORE 


१७६ 


बना तेते थे 


हीते थे चौदी की थाली में वे पौजन करवे थे तथा राज्य कौ सौना, 
दी, qw T, तथा गंध के रूप Ч कर देते थे । उनके पास ges मी थी और 
मारत सै त्राई = लिपि का वै. प्रयीग करते थे | उनके विवाह और दाह संस्कार 
TT के E की मौति | दक्षिण әй के इतिहाल E ४७६ ,५०१ Фо! 
में भी ईसवी की उटी शताव्दी «rper का дата का इतिहास है । इस 
वृतान्त के TRITT उच्च ठुल के लीग Cath” नामक एक रेशमी कढा aes че 


сұ тұ + Poort T mi м ЧЕП г Orr पीना HS saree SFr ТТ TU = 3 
жы स्त्रियौ एक гез से अपना शरीर और शीश हकती थी | साधारण व्याक्ति 


„аът ^ WT ST om M lx ^. = ce 28 क тт a SIT 
{Ас б 9 г प्रयाम ATT i | Sa сш क SET x AT व्यापार 
ы» A c ae 3 = Sea Sc नार ме बना >. > 
के fay ८०,६० F "e| तया ६.७ फाट digi नावें बनाते थे नौ 
Fa тї Sf meee йг OOD Ас „ms eer № > а 
Í d Г लढा ज्या भी ता था | 219 «іс Alt San WES Pear 
y 


OS cer mor or: үү 2 at en > ५ वता = ==; э. тм гү AT ЯТ 
ТТ सर चलती थी | - चीनी эта ATT भा qui मिलिता + जिसके आधार 


पर यह कहा जा सक के आगमन से देश का सामाजिक; आर्थिक | 


TX शैक्षिक स्तर बहुत FAT उठा गया | मारतीय लिपि के प्रवेश तथा ger 
9 

का अध्ययन विशेष महत्व रसता है । FT а प्राप्त तीन संस्कृत " «ris 

IT साहित्यिक प्रभाव पर प्रकाश डालते T | чїч लेल feug की उपासना 

की गईं है । gat मै कुमार गुणवर्मन्‌ द्वारा विष्णु ws तीर्थ स्वामी के लिये दिये 


२५. THY : 24187 Yogo 


२७. ТГАТ : फनान FF सं० पु०२५४ | fufuuT के मतानुसार `इ` शब्द का 
प्रयोग मध्य शिया के लिये = है पर सथी Peter का भारतीय feta से | 
सम्बन्ध | FT के तीन संस्कृत माषा मॅ मिले लेख इस बात की पुष्ष्टि | 
करते हे कि भारतीय fafa और संस्कृत माषा का प्रचलन उस देश वै छौ चुका WT» | 

=. ГАЙ ¦ Hoto पु०२६१ से | 

२६, मछुमदार : देश प०३८,३६ | 

Зо, सिडी : To Jo So ЧТо Y प०१९७ से तथा go Fo 202% Yor से | 
get लेख से प्रतीत stat है कि "भक्ति айт कर्मी के धार्मिक सिदान्त्ती' ने 

भी अपना स्थान बना लिया था | mdp स्वामी का मकल qe चदय 

Ч उपासना कर अपने दुष्कृत कर्मी के FTE t मुक्‍त हौकर विष्णु लौक 
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thy x तिया कै ज्ञाः тг РГ, t लिया М भा 3T | 
ПТ gran के ज्ञाता атын? ने भाग लिया था | "Tab का 


TTT 


Tet लेल में किसी बौद्ध स्थान के प्रति दिये गये दाना का 
x 


8%) इसकी स्थापना Ң उपवेद तथा वैदागौ में पा गत 


s 


Я तथा DP FFT का ar विर Та % PSA 


TY और उसके पुत्र wq का नाम आया है और os चत्रिथ 


UR का कौषाध्यव |घनानामध््यक्षा स्क ब्राह्म था और 


वीकार कर लिया धा | इन तीना Gal क्तत चीनी ata के 


Zu का 


ग्राधार पर र 


वैष्णव तथा ब्राहमण घः 


وہہ 


ӨЗІ तरह फैल चुका था, AT 


UT Сел पना Xr crs т ~ c Ze A vM 
«НЯ чете न वहा अपनो गहरी STU लगा दी UT | कला के a चैँ 


ететт GIA तथा वास्तुकला का प्राचीन ख्मेर чїч तथा feu 


TP 


उल्ल 
Чо २५७ 


اک 
)2 
n^‏ 


ot} ag 
2 
G 
я 


he 


ts » 


is प्रासद्ध प्रासीती विद्वानी ने सिद्ध करने का Чата 


ER 
j 


TAT चीनी सम्राट के чта फनान में प्रचलित TIT मत का 
Т आर सम्राट ने उत्तकी YT की | qfufest : एनान godo 


Y SS TT * FES देश Чо 32 і 


TTT । बुण्डळ्क्रा० ३२ Yogası ग्रौसलिये । इ०९० माग ९ 


< 


२६७ ,३१४। BUT । इुणइणक्रा० ४१ 40233 ,२४४। 1 зозощто माग २ 


FETT : शुवर्शदीष भाग र 90299 | 


ах ع‎ 
jecur 


“2-7 < 


E or os 


Ж 


१७८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an ngotri i MoE ^^ 


अध्याय 3 
qr देश का प्रारम्भिक इतिहास 


мені дее бак лене дн n а Gee Ge pret a GS Gm pe Geen FE 


"Urdu के नवीन इतिहास कै त्रनुतार FFT दारा ५३६ Фо 
# अंतिम बार FTF से चीन के लिये राजदुत पैजा गया और उसके बाद өй” 
शताव्दी # पुनः теқ भेजे गये । इनके बीच के समय Y Teen 
परिस्थिति बदल gar थी | चैन ला के gay के फलस्वरूप राजधानी el 4 
से हटाकर арт मैं न फु न ले जाई गई | 8% वश के हतिहास के अनुसार 
वेन ला का राज्य fu fu के «fug पश्चिम मैं था और पच्छि यह sara के अधीन 


V9 राज्य था। यहा का राजा fuu ачы था और उसका नाम fasta था। 


उसके FT ने अपने राज्य की शक्ति बढ़ाई थी और चित्रसेन FF फुनान का 

शासक ही गया था | इसके पुत्र ईशानसेन ने ईशान नगर की स्थापना की | 

चेन ला सै प्रथम राजदुत ६१६,७ में चीन येजा गया | सुई वश के इतिहास 
c 


में केवल ५८६ ,६१८ ई० के बीच का ही वृतान्त हैं, पर vg gut चीनी ग्रन्थ 
"नान थे जिस्म के grr । ६२७.६४६ Чор का वृतान्त है, के अनुसार FH 


ने इस काल के चारम्भ में फुनान पर अधिकार कर लिया था | चीनी जीती दे 
एनान पर अधिकार करने का श्रेय चित्रसेन तथा ईशान etary को हो है और यह 


Ir а. ТТ 


प्रतात होता < कि चिन्रसैन के पाहिले से ही उसके wash ने फुनान पर दबाव 
दालना आरम्भ कर दिया था और फनान राज्य art Mt Фуча «Тат गया। 
अन्त में यह चैन ला का ही अग बन गया । fus तथा ईशान का wu 
жам लेती” में भो मिलता हैं। अतः इन etal के आधार पर देश के इतिहास 
पर प्रकाश डाला जा सकता है | 


he ore ren SEN Mene E AP tome — 


१, TT : छुनान, govosTo माग 3 पु०२७४ fast के मतानुसार इस चीनी 
शब्द की समानता स्वैर ENT अथवा उल्माकू से की जा सकती है pseu 
$ Fats ।ड०ब०। माग २ gogg नौट ५। इसकी राजधानी व्याधपुर थी 
130%0%То रू gosse] जी वानौम के निकट थी और वर्तमान 97% वेग 
के बनाम नाम गोव से इसकी समानता की UT सकती है । Сй वंश के 
इतिहास कै अनुसार यह समुद्रतट से цоо ही । २०० Fade की दुरी पर 
था | लगभग इतनी Я दुरी पर सियी में gate कराने पर प्राचीन 
Terr मिले 1 fust : “7% Yokes 

२, fafat : इ०३०फ्रा० 3 gow? | fast इसे зт के 


AR in A 


Ж 
यसय 


कक 


RE emer, oe : 


TIRE 


- का 


SS 


T) 
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Go दैश कै प्रारम्भिक शासक 


M Ihe pr qr qu ng gegen 


TT के प्रारम्भिक शासकों Y әнің का नाम iUe के 
Чачте “Йя कै तैल मे मिलता ¥ | इसमे MAR की वशावली wur कै 
समय से ली गईं. है और उसे ही घुल कहा ग जिससे यह वश चला । श्री कम्चभमर 
मृतश्च eas मौलादपास्त वलि TTT! और इसने देश कौ परतंत्रता 
के ay सै मुक्‍त किया | इस वश का जन्भ qug स्वायम्युव और पीरा नामक 


अव्या ig ЛТ e ТСР क "d сг Ге El 

E ER m aT उल्लेख जयवर्मनू सप्तम के 03305 , १९८६ 
5 UT प्राम केलेल में यो मिलता हे р जयवर्मन्‌ इसी का aus था । इस लैस में 
отау 2: - UY T 

SAT 5 FF TSA तथा उसकी राजधानी AER का मी उल्लेख है | 


तथा उसके पिता कै मुल राज्य स्थान का पता चल सकता हे | श्रेष्टपुर का IE 
लेस मैं मी है | यह ख्मेर भाषा Я है और इसमें 

स्वरा स्पद प्रदेश तथा व्रेष्टपुर विषय कै कसीर du के लें त्वन at और उसके 

पुत्र FE На ўя द्वारा दिये दान झा उल्लेख ह लेख atata मॅ बसाक । 
i निकट Tae इससे य कू FS न की जधा | 

कट मिला और इससे यह प्रतीत star = की राजधानी उत्तर 

Heats के निकट थी | (gS वंश के इतिहास* के आघार पर चैन ला की 
राजधानी लिंग ff पौ पौ नामक एक पहाड़ी पर थी जहा” पर रुक TTT था | 


EST; 
— 


| 

Ta के वत फु के निकट रखते दै | торо Yo2 231 | 
३. ТУЗ: gogo पु०२७५ | | 
४, STA के 91 के विषय Ў सिडी मे एक लेख में वस्तुत रूप से प्रकाश डाला | 
है | govozTo भाग ४३ yor से | | 

५. मछुमदार : TRE Ao &२ पु०१८५ से | ovo १६०६ 1१] 10989 | | 
यह еш मन्दिर का नाम है जी чт पहाडी पर स्थित tasty यह अंकौरथाम | 

के БР Patsy दरी पर है। द 

६, atir के पल्लव वेश की tef के सम्बन्ध तै भी इही पकार की Ваза c" 
पौर सिडी के латат इन star वशी" की उत्पत्ति का ats ve ЕЗ” 


रहा होगा | 150780 goseu | 3070979 १९ 022% 


a 
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नगर उत्त की और पी टी ली नामक रक दैवि शक्ति के लिये नर बलि की 
Tür थी р Fr कित्रा ot पौ की समानता सरलता 8 लिंग पर्वत से हौ सकती 

; Soft ч. पहाडी का दुसरा नाम था a रीमति Refet इन लेली” 

F E कहा जा सकता है कि झुनान के safer उत्तरी पुवी घाग 
में भारतीयाँ ने एक और आपनिवैश्ञ स्थापित कर लिया था जी पिले at फुनान 

कै अधीन था पर में वह स्वतंत्र ही गया तथा उसने зятя पर अधिकार कर 
इसने विस्तृत कम्लुज राज्य का रूप धारण किया | sa यहा पारतीयाँ का 
प्रवेश स्थल मार्ग से हुआ था | дәт तथा उसके पुत्र Feat के पश्चातु "ERU 

का उल्लेख है जिससे aga वश के राजाची” की атар चली | ता TT लेख 


м жүзү г жт TRI SN л TOT 

Ч He लव्भा का मो Ter डे att यह чэч विचा > fa क्‍या "EUM 

ay श्रत ati के ats: a 

PT शुत 4854 के वश से ववाहिक सम्बन्ध स्थापित इत्रा था । ЯР पर TTA 
r 

i 1 


Jer 


WT मववम 


A 
4 


१ TT के तेली” का उल्लेत करना आवश्यक है त्रीर उनके आधार 
र्‌ का FFT तथा FT कै FFF के साथ सम्बन्ध, उनकी राजधानी 
TTA विजय आर अन्त Ў उसके TT पर प्रकाश डाला जावेगा | 


— 


ववर्षनु तथा उसकै उत्तराधिकारियाँ' 

UT qa en de чї an 50 

र प्रक्षाश डालते $ | नीम वाते के लैस У чач दारा TF । शिवि। की fel 
स्थापना तथा उसके aTa Y दिये गये धन दान का उल्लेख है जी उसने अपने धनुष 

: के बल पर प्राप्त किया था | ।शरासनौधीग जिताशी दावी दसरा Әз नाम 

| प्र विहार ।कॉ'पौग т प्रदेश से मिला और чач के एक पदाधिकारी विदा पुष्प 
3%) इस तेस के प्रथम माग Яна की प्रशसा की गई है 

तथा उसे सीमा कहा गया है। तीसरा लेख Ue हौर iste प्रान्त] ү 


ES 


9. FETT : FT लेख न०१७७ पुछ ४६१ u.ä 
=. मजुमदार : यही Toge youre 
६, यही न०३७ gogo पद $ 


8 
E 


$0, मजुमदार ! कप्जज लेस 

११, राजा मति RTE शाएनः 
सौम बश्यौष्यरिध्यान्त yeas दिवाकर Toto पु०१२.५,३ 

१२. मजुमदार : यही Чоң yoga | | 
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उतरा धिका दिया के say से भी सहायता लेनी है | 
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में मिला इसमें पर्तेगषाति नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख है । उसने मववर्मनु 
तथा उसके उत्तराधिकारी "em परवीधिकारी के समय मेँ чт नामक किसी नगर 
TAT विषय के अध्यक्ष पद की पुशी मित किया । इसने чае से vs सुनहरा 
छत्र प्राप्त किया । चौथा लैस ।कौपीग सिएम और et 8 बीच 

उन ये क्ष मन्दिर के द्वार के स्तम्भौ पर दी मागो मैं लिखा मिला р प्रथम माग 
Toe तथा उसके उत्तराधिकारी की geet ¥ तथा ubvsr नामक शिवलिंग 
की SATT के प्रान्तीय शासक दारा स्थापना का उल्लेख р इस लेख मैं पी 

उसे सीमा वशज कहा है ।सीमान्चथै эште लेस के दुसरे माग मैं थी заа 
की प्रशंसा की गईं हे । अन्तिम लेल Әй जग के निकट геа सै प्राप्त 
हुआ । जिनमें Pre तथा gf की मुर्वियी' की स्थापना का उल्लेख ® 

यह FY ने की थी गि पत्नी TEY की पुत्री और eH की बिन 
।स्वसा। थी | असन्धती की Чтія यह ofagar थी | इस लेख का राजवैत्तिक 
a से विशेष महत्व है क्योंकि इसमें मववर्मन्‌ के पिता वी एवर्मनु का उल्लेख 

| FBT वह राजवशीय न था और इसी लिये नौम वते के लेख Ff उसका 
ете, राज्य प्राप्त करने का उल्लेव है और अपनी वीरता के कारण वह star 


लौक अपने मैं लिये थी mem fees तेना उपरा का draT 
ӘЯТ में कुछ чаз प्रथम से सम्बोधित हे AT कुछ अन्य FH दीय | 


Slat संगत करते Y यह प्रश्‍न विवादस्पद है क्योंकि तेवी के मिलने के स्थाना 
से प्रतीत झौता है कि मववर्मन्‌ से क्रम से атыз ач ат माग गीता эт | 
उसकी तिथि तथा अन्य wx विषयी” पर प्रकाश "Te के लिये =f उसकै 


ЧЕ तथा Та 


rl 1 d ЧА 


TTT 137 तीर मेकौग नदी के संगम के Рао के За oW 


१३, मजुमदार : यही Wo: पु०१३ से | 
2 atar etat ДЕІН 
शिपुनारी PU gera परिप्लवः pp पद ३ 
१४, यही O? Yoge से | 
मजुमदार : कप्बुज ач Togu 


tN की hr arte 


DHL? 


$ 
E 
3 
н 
Ф 


© 
, 


— 


Ed 


cay $ TTT पर निम्नलिखित वंशावली बनाई जा सकती है: : р 


тім ту, бы >. “4 mre d et t 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Fundi 


ЧАЗА अथवा PORT दारा एक शिवलिंग की स्थापना का sw है | यह 
भववर्मन्‌ का कनिष्ट प्राता तथा aga पुत्र और सार्वभौम का ota था | 
4% कहना कठिन है कि दार्वमीय सैं उसके राजकीय प्रशासक DT को संकैत Tar 
है TRT यह केवल उसका नाम ही था | इस ач की कडी प्रतिलिषियी थी 

अन्य स्थानी में मिही | онай का उल्लस आग HÊT [वा नीम प्रान्त। कै | 
ға मै मो मिलता = जिसकी तिथि शक douce = ६६७ do है, और यह | 


SER ӨТІ oe ЧЕН IR = 2, mM — рғ wy м. Pas т Tote Я जँ "T 7 | 
THT प्रथन के समय का हे. 1 इसमें WE के Pasay TET .ज IESE { 
n क ЦО с apap अ NN Dy. off 45 का एल a. = | 
«1 शासक मा था, दारा श्री विजयेज्चए की मत स्थापना का sera हैं | 89 
تک‎ e VER то? Sep >. BALA < पर्वजी' woe LM p = E жаст сте. 
Я Тч a वार्‌ पीढी पहिले तक के aT का उल्लेख है at T TIN 
“ > 


शासकों में бач, cdi, महेन्दुवर्मन्‌ „ ईशानवर्मन SER का मी 
नाम मिलता 5 1 इस ач मैं чеч के विषय मेँ लिला है कि उससे अपनी 
faa से अपना राज्य स्थापित किया था । स्वशक्तया FTE Way | 
AAN पद ५। तौर उसका राज्य कल एल की मौति था । राज्यकल्पतरी: | 
МП ӨЙ हेल Я रुड़वर्मनु की तुलना Ta विस्तार के वैत मैं दिलीप से 
को गढ इ । үе सौराज्यमधापि दिलीपस्यैव fa पद २। 079994 
और मववर्मनू के पारस्परिक सम्बन्ध पर इस हेल से ate प्रकाश नही” पड़ता | | 
पर इन 4147 के बीच में ate और शासक नहीं हुआ था | qa dq का 9 | 
TaT मैं प्रकाशधर्म के माइ सीन के तेल. मे मो मिलता * जौ झक सं०५७६ = ६५७ fo | 
है और इसमें मववर्मनू कौ एक शक्तिशाली शासक कहा है | इससे जपने बल | 
THO पुरुषार्थ & чул कौ «атат था р ।ज़ितिपवेश्शक्तिज्य श्लाधिनाँ। sf 


re महेन्द्र की तुलना इन्द्र से ss इन | 


नस्ता श्री साव्वभौभस्य uq श्री TEN: — 
FTI कनिष्टौपि प्राता शी Ba: Я = 3 
शी Fast नामा य garten: | | 
ata नाम ee | 
чч हैस की अन्य प्रतिलिपियौ सन थेवद jgowosTo २२ ,५ष। थम प्रसत्त | 
यही प०५६। तथा पुननदी पर स्थित ўт उन ।यही पृ०३८५) चौर इटी से 


ar 
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चीनी 
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“a = मीरा arte = साँमा' [नाम 2773) чї 


TRUM arta 1% atata 
| 
h | reri 1वील कन्तैल। 


= = тт 27 
वट $ an] 


T = "A toe пее E A. po - 
Й ba T ылығы! FIJAS ASE aT = E 


TAT Dux ।वील 


ata में सुई वश के इतिहास) quet = ६१८ Чор में चेन ला के विषय में 
% fa यह फनी नके अत на тр और इसका a {д ® 
* T9 यह एनान के अधीन एक राज्य था और इसका शासक चत्रिय था 


"^ 


तथा उसका नाम चित्रसेन था और वह एनान पर थी чыт कर et । उसके 


Ya „$. 
qa e 


TU 


शान TAY ने ईशानपुर नगर उसाथा तथा ६१६ अथवा ६१७ do H उसने शक 
त यीन ӨТ | *नन थे नामक एक अन्थ ग्रन्थ मैं ईशान का राज्यकाले कै 


द 1 

= i 
SATT FT 1 ६२७, ६७७ Lor F रखा है तथा дата पर अधिकार का इसी at ag | 
दया गया | 


१७, 


१८, 


go9o3To माग ४ पृ०६२३ 9 | मुजुमदार : चम्पा भाग ३ Uo? | j 


I M 


उस लेल Ң मद्रेश्‍वरवर्गन कती कार्य सै भव PAGA जाने का उल्लेख c 
है जहाँ पर Тең ने 514 के पुत्र अश्वत्थामा से प्राप्त पाला mida :॑ 
किया था | दुसरे भाग मेँ Fa की Pa, oat के पान दर्प | 
मदन, उसके Аче प्रयास तथा दीर उत्तियाँ का णी उल्लैल हैं। . | m 
UT ah: क्षितिपतेश्शाक्त चय श्लाधिनाँ, Safara sued de | 
TAT स्पद्धी मिमानच्छिद: | पद २० 


fafaa? ; gogo уто ३ Чозоц | सिडी : vofeo As ОЕ 


gae ree: 


- 


AE 
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विजय और राज्य विस्तार 


उपरोक्त FATT के बाधार पर इम इस निष्कर्ष पर पहुंचते Y : 
Ts еч राज्य के शासकी” का फुनान पर अधिकार करने का प्रयास धीरे धीरै 3 
सफल हुआ TT इसमें нең, Meg तथा उसके पुत्र ईशानवर्मन्‌ का मीः हाथ | 
था | ता प्रीम के लेख मैं जी апче दी गईं है тч дег st मुल कहा 1 
हे और उसी नै अपने देश की फमान ते मुक्‍त कराया p उसके gs श्रेष्खमन्‌ की | 
राजधानी ब्रेष्टयुर थी जिसका उल्हेल पचले UT чет है । не का इस 
पश से ate सम्बन्ध न था । इसका पितामह TT शासक रहा छी "सा 
कि उसके नाम से प्रतीत होता है पर зам सन्दे v उसका पुत्र ҳат, 
जी чн का पिता чт, एक साधारण व्याक्ति था और उसने अपनी कन्धा 
का विवाह FRY से किया था р зач ने अपने पुरुषार्थ से अपने राज्य 
का निमीण किया । उसके लेली” के मिलते के | 


एना से पता चलता है fa | 
чең वग के पश्चिम, Тр की वे, зот] घे ३० मील उत्त पश्चिम, 


| nes 20 
TT नदी के पुर्वी मे कीपीग faea तथा TT प्रान्तौ में मिले । og 
देश के मध्य माग में rea ने अपने राज्य का निमीण कर लिया था | इसके 


For TES GM ao EN Rd 


उत्तर घव Ч Зее का राज्य था जिसकी राजधानी reg लाऔर के чата 
के निकट थी | | 

ता OTT के लेस में see के बाद कम्चुज ar att sat | 
पद Я मदवर्मनू का cota मिलता हे और अरण बुमनिक के हेल में eae के जाद 
ча का नाम आता है। यतः यह प्रतीत होता है कि पिले मववर्मकु T | 
तर परव Я A के राज्य पर अधिकार किया और कदाचित ew ей | 


१६. нр के पिता лей at किसी дн 4 राजकीय उपाधि чёт | 
$ है । सिडी के मतानुसार उसका नाम ती था और सावभौम 8 उसकी | 
राजनैतिक सत्ता का संकेत होता डे gooo माग २२ पु०्५ ५७) गुप्त | 
वश कै स्थापक श्री गुप्त का नाम श्री था और गुप्त ते उसके वंश का E 
संकेत हौता $ 1 сна के अपने तथा अन्य азар लेखा ते प्रतीत 
होता ह कि उसने स्वमुज ब्ल से अपने राज्य का निमीण किया । अतः 
इस विषय पर निश्चित रूप से नही” कहा जा सकता है कि शी | 


? 
Ers 
y 

: 
si 

З 

E 


मक्का, 


> yf ime SS С 
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$ विवाह कर 3 अधिकृत रुप से वहाँ का शासक वन बैठा और fer वह efm 
की और वढा । इस वश का झुनान पर सम्यर्ण अधिकार ईशा नवर्मन्‌ कै समय 

Я डुला था fug ६१७ Zo मैं vs राजदुत चीन бат | फुतान की बौर तै 
अन्तिम शासक TOWSU वे ५३६ Zo में अपना दुत यीन सैजा था । अतः ५३६ = 
६१७ go = ७८ वर्ष के काल में इम раф तथा एनान का 3p uper, 
Sa अथवा fada और इशानवर्मनु के प्रारम्भिक काल कौ тя सकते ¥ | 

गि बुमनिक लैस में भिषडू कुल की TF РЕТ का a तथा उसके 
माई arde 94442 भिषज थे | इससे प्रतीत stat है कि TAR का 
राज्यकात ST था | жар लगभग ५५० Фо तक उसने राज्य काल रक्वा जा 

ह । FT के मागिनेय धर्मदेव और Peete तथा उसके भाई मववर्मनु और 
егі के ач थे | ча का у= RANT ईशानवर्मन्‌ का मशी था और 
उसका पुत्र fea cup की जीर से आत्यपुर का शासक था | यदि батат 
के अभिषेक की तिथि ६०० Zo माने और чае तथा उसके माई 13-98 का 


TTT ३० और २० वर्ष का राज्यकाल Peta at at मववर्मनू ने लगभग ५५० 


^. кз 6 ج‎ LD. £ कि 
d ५८० तक SIT उसके माई म T] Я लगभग ५८० से ६०० तक राज्य किया। 


20, सिडी के मतानुसार "eq और उसके भाई Раза FIT पर ТУ 
किया और पूर्व Я मँकाग पर अते, पुन TT йе के बीच fern, पश्चिम 
में विशाल फील के आगे मौगौलवौराई उक अपना राज्य विस्तृत किया] 
दिश Я ятт की राजधानी टू मी ।व्याध्पुर अथवा at नौम। से 
न g^ 1नर्वैनगर। ले जाई गईं vofwo gosse] सिडी : 30%03To 
माग ४३ 403,31 उन ये के लेल Я чай कौ GUTXTOTÍUNTND कहा 
गया ® मएुमदार के अनुसार इस लेख का सम्बन्ध ध्वादितीय से ® | 
1कम्बुज SU पु०५३। 


२१, GT UT के लेख Ч श्रेष्खमन कौ gü वशज और сна की as वश 


कहा हे | यकरीई datu लेत मैं कम्जु स्वयं मु के абы ने ad जीए चन्द्र 

gay wr FAI किया । इसके अति रक्‍त ता ТЯ के लेख मैं ear 7 
भौर “нең के बीच मैं कम्डुज राज азб का =ч कै । मजुमदार के | 
TTT यह प्रतीत शीता है Im राजं सच्ची , जी | 


е 
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DIN AA 


vn e o q ран 


TRT ASA लेती" चीर चीनी 2757 के अनुसार Aa 
बाद उसके माई fa FET aa तै राज्य किया | उसके तेसा मैं 
थ्या 9 1 समीर के afao में मैंकाग नदी पर स्थित रक गौव। बटुटान पर Afaa 
लेख मैं चित्रसेन दारा एक शि fu की स्थापना का за * р इसकी 57 


और ग्रतिलिपियौ मी gat fus ।नीलं कन्चैत के shee) तथा स्याम कै रजशिमा 
| २४ жо. 
प्रान्त के थम Ватт ग मिली * | उसका कु लौजौन का Ow एतिहासिक Pu 


% eee HG] TEET 9. an? а ली 
Ч Te Часа रखता ह इसम guai че 


उ तथा मरिन्छुवर्मनु नाम पी है at 
उसने सिंहासन पर बठने पर लिया 1 इस लेख की मी कई प्रतिरि T frat अन्य 
gta मैं प्राप्त रक अन्य लेल Я सब 897 
पर विजय प्राप्त के पश्चातु एक नन्दी की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है । 
Pisa Pene शिला way pet emu) Cg के इतिहास के 
587% यह A का शासक बन बैठा श्रीर इ द ईशा नवर्मनू FFT पर 


A 


चम्या से मित्रता स्थापित करने के Тай बहा एक दत मी ӘТ 


Qe 
स्थाना म मिली E 


मिलाया और उसका सम्पुर्ण TRA पर अधिकार हाँ गया 
२, 719 मङुमदार के मतानुसार उन ये लैस से प्रतीत star है कि मववर्मन के 
के बाद उसका कनिष्ट पुत्र Тет Тс और दानी ने FETT 
दीना शासकों की सेवा की थी | ।उपधाशुद्धिमानु मत्यस्तयी रव निपालयां : 1 
ह कहना कठिन * कि उसकी 41% ही ача М Teg et गर्छ ज्यवा 
PMA नामक चचा उसका वध कराकर FY राजा बन बैठा | इस सम्बन्ध 
म॑ एक चोनी атте भी wur GN Taney के राज्याभिषेक 
गड हो लिखा हे कि अपे Я कौई नया शासक सिंहासन पर बैठता है 
at उसके чтеаї की नाक और Әлі काट री जाती हैं बोर वैं 
उन्दी कर दिये जाते ¥ | 1कम्जुघ देश yous 
२३, मएुनदार : ап लेल fos? Yor’ से 1 govogTo ३.२१ 
99. FOLOFTO ४,७३६ | २२.६२ 
NUT : FYI हेल नै०१४ Чозо 
990219 ररे Your, ve, au 


सिडी : 954 लेख माग 


ч 


> түкчө 6 e d 
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पहैन्ड्रवर्मन्‌ के लेसी” чат चलता है कि उसमे कम्छुज राज्य की सीमा at बढाया] 
उतर में ep वी घाटी में वसाळ से at चन नवौन और स्याम मैं घुरित तक 
Tr, तथा दक्षिण में वनीम ।व्याधपुर। तक यह पहुँच बुक्ता था जैसा कि चीनी 
Gara 8 प्रतीत होता कै।. 


mAH 


इस वश का ЧЕЧ महान शासक ईशानवर्मन्‌ था ТГ AA पर 


тибитгт TUE ए का з पये TT з 4 "T zT at fae fa ЯТ 
AUT ATT कर अपने राज्य की ATT की विस्तत किया तथा चम्या 
T FS Эр. Y TEJE рр кетти Er sr Tr iT $ 
क साथ दवा इक सम्बन्ध STU मित्रता स्थापित की मौर चीन मैं मी Sed - 
Телт ET — er x अनत TIT UT о оте अपने қ 
ТІ चीनी pA C" wr THT पर We पर us अपने सब gar 
ve YY 
ж > ILLE = MME UT cur 4 fats E Eu 3 “и नहीं * — 
Wl GGT का लिया पर Zu TTI रूप ह कुछ नहा कहा जा सकता Y | 


पके लेस Эні चीर मुन के झम सै उसकै मुछाते तक कै वैत्र थें मिले है ur 


अधिकतर यह कीपीग शीप के उत्तर मैं समीर TTF कुक वेर 8 fum है और 


=] 


कदाचित यही पर इसकी राजधानी इशामघुर मी होगी | और इसी नाम से 


| 
2% 
| 


चीनी यात्री श्‍वानचौग ने भी азан का सकैत किया है। утаа की 

mer A c sepa pees т#—С 5 5 ईशा नव ў ят 

रासा की ATH धाकाश A ГІ ЕТІ ІНІ SUD] नाम TET नुपैन्डुस्य या 
е 


o D E т 


Tare ататегі और इतकी पुरो का विवाह ерт RT दक्तिश 
मारत] के शक ТЧЧ दुर्ग स्वा मिनु FT उसके एक शिष्य के साथ жт था | 
कर कालीन Cay RT में शक अथवा शके ates की विचित्र माति का seta 


2 बार हुआ है। चम्या कै इतिहास में मी इस а uuTz का नाम आता 
है । महेन्द्र वर्मनू और उसके पुत्र ईशानवर्मन्‌ नै चम्या के ate विषया” १ wes 


२८. RR राज्ञा тең सत्कृतः कृती , | 
प्रोतये प्रेषित: нит TFT । मजुमदार : FT तेल yore पद = | 
२६. MATR: ате Чозә | मजुमदार : कम्झुज देश Чочу | 
३०, AAA की राजधानी की "मानता ately чїч के उत्तर यै dut 
978 बुक के Um ते की जा सकती %) जहा पर इसके чаб अधिक ёч 
मिले | 13050079 vc goga | (Ше? ¦ wofvo पु०१२० | 
३१, ТЯ चौग कै मतानुसार тан का राज्य उतर मैं हिन्द चीन + 
भाग, पश्चिम मॅ द्वारावती मध्य स्याम तथा पर्व तैं मडावप्पा 5 


gcc 


тз рү TRU 
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किया था po Sure की पुरी त्री सवीही का विवाह चम्या कै эта कै 
साथ हु और उनकै पुत्र प्रकाशधणी ने सिहासनारुद VI पर शासन व्यवस्था 
थापित की थी AIT के समीर grega के ५४६ शक do = ६२७ do 


के लेख से उसकी तिथि निधी रित wn है। पर यह निश्चित vu सै Tr 


A 
Я 
— 
zl 
=} 
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© 
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Rai 
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Es] 
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=P 


ह कटी М. 5 A प्रतीत =p ता а. fa E pa EL TAT 
9048$ 4 ча Y प्रतीत होता 5 कि ६३६ Vo Y mada 1 द्विती य। sump का 
t 


3U 
शासक था । эт FT लेले के अनुसार WIFEY कै बाद जयवर्मनू FAI 
ж ह अ en = 5 rS के ® 
यार इसके Gate ат Чочо कै da सै प्रतीत «Tar है 


।प्रथमा कम्छुज का शासक था | 


га वश Я wer प्रथम अन्तिम शाइक था "uT कि 


$ | REY का प्रथम लेख झक संवत ५७९ 


бұнңа ix en en әт = UT" ; ЯТ 2 eT JT UT E E ЗП ~ ata — 
15५७ 01 a कीक प्राह үте वोग प्रान्त] Û att अन्तिम Эа gale अन 
Te Mee mn BM сыт f Ena = 57-0 -5 м मिला Ф. г ae 
CTT {OAT УТ Я शक 10503 = $c? Bo ТТ नल | [कै 1 


een HT क. Bere व्याप ne rr ee A а BER SR ud Ta y 
TT फु чата: से लेकर वा чїч प्रान्त aa हैं चौर इनसे प्रतीत ат 


= न TT i A oy E г T - шеТе ғ ¬ TT x d निक 
б те чеччү न 14894 ач राज्य पर TOT अधिकार एखा ॥ आ चुमनिक 
A 


a Youre के लेस Ча, тұ = के fume Рет जौ casui का शासक 
"T, दारा ती Теле की मुर्ति स्थापना का उल्लैष है । इतके लेखा मै 
राज्य पदाधिकारियों का मी उल्लेख ज्ञानचन्द्र उसका अमात्य धा : 


39, सिडी : qe लेख ४ पु०२४ | 


э, 


ER TT ex VM E Dr 
$3, राका TI लज्जते समः 


е 


TE ATTA जन्मय 
aq зат संप्रदानेन पुजा ..... 
य॑जद्रा लश. gy а ..... 
stay जन्मा at gefenfu 
महाभारत मेँ शक द्वीप के आलण की मग कहा गया है | सिडी : жая 
लेख माग १ पृ०१६४ | इुम्इन्क्रा० X Yoroy Fog | ११६ | 32 प०७३ 
38, मुजुमदार : चम्पा न०१२ 9092 | 
इसका एक चौर लेल नौम बयान मेँ fuer fue cere त 
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जिसने ग्रश्नातकैश्वर की मि Au की थी सम्राट कै "राजसमाधिपर्तिन ने 
PARA स्थापित की थी | तन at के ta eT नामक वैद वैदौग पारग 

2157 विदान का उल्लैल है जिसके ज्यैष्ट पुत्र ने Terre, अष्ठपुर स्वामी” 

A NETT पर्दी की सुशीमित क्या था और उसका ster माडे чата" 

तथा 8216 के xp रक के मुख्य TTT वीधाना Ra तथा raten 

4T पर आसीन रहा | 

wat प्रान्त में इस शासक के समय कैं त्राध्कि तर लेल मिलते ® जिनसे 


प्रतीत Тат है कि वह अंकौरवीराई पै अधिक समय तक TET ची Tar 
РАЗЫ ER 2 Si qo A] ou | 1 V чм AT чи чча घना ¿e | FIER Я राजधा 


T ете 
4 31 == Т oo егі 2-4. 7I $ C fia 275 т 
' ATT Тат TTI तथा {тч үе फा में star की स्थापना कै 


गि प्रधानता का «Әт करते हैं। श्रेष्ठपुर मैं सम्राट की और से 
| शासक 14944 था | इत айта का चीन के साथ मी Нч“ सम्पर्क रहा | «Тая 
p प्राचीन इतिहास के अनुसार काश्रौ सॉंग के राज्यकाल । ६५०,६८३ do F चैन ला 


ү. घे चीन чата कै पास दुत sm | 
के SERDTQ प्रथम के बाद өлім राज्य का इतिहास “Этна हाँ जाता 
“. ALPE: 
r © ә? >, 


тор ЗЕ के इतिहास के आधार पर ७०६ o Y देश दौ भागा Ң विभाजित 

था p उतर की धाटियौ और чета? घे fart aa `प॒थ्वी चेन ला 

कहलाता था और stay का फील तथा ug तट का भाग *जल वैन ला" नाम 

से सम्बोधित किया जाता था р ча का ३० वर्ष का राज्यकाल शौ तिमय 

| वीता पर उसके बाद देश Ң өтім जौर अराजकता का वातावरण छा गया | 

| 57741 उसका TE उत्तराधिकारी नधा | FT ते प्राप्त ७१३ do के एक | 
Әз में जयदैवी रानी कौ समय की जमा गिनी कडा गया है और eat शिव | 


Ela को sft कौ दिये ТАТ TI है जिसकी स्थापना जयवर्भनू की 


A 


स्थापना ST са है । इसमे әйт का зета भी है चौर यह शब्द 

Т E माग के गग राजाओं" के लेकी Y भी पाया जाता है | ae 

४० To भाग $ पु०२५२ | ज०ग्रेण३०सौ० माग Y gotuá | 
३६, ASST : TET ач tow 
x ३७, यही 3033 | = х 
2 ३८, थही 403% | p p 
| सिडी vofto goto? 


50010 माग ЗЕ [०२४९ | 


PTT? 
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पुत्री नै की थी р उसका विवाह मारत कै जैवि आत्या चढ़ स्का निज से у 
एक ती वर्ष से अपि राज्यकाल मै тичй और उसके dte मे a 

राज्य की एनान की अधीनता सै विधुक्त कराकर एक विस्तृत शक्तिशाली राष्द 
निमोण किया । va कार्य थै भववर्षनु के अतिरिक्त उसके are парту तथा 
पतीज ईशानवर्मन्‌ का वढा हाथ धा | жам राज्य чате मे वा नीम से नीचे 
पहुँच ЗАТ UT । इनाम का тт थोरै Gt नष्ट डो रहा था ate जैसा कि 
चीनी श्रीता सै प्रतीत होता है तगमग ६३५ 40 मैं फुनान का पुर्ण रूप से अन्त. हॉ. र 
गथा | च्वान चौग के मतानुसार FATT का राजधानी ईशानपुर से ही чт | 
कंम्डुज कासकेत होता था р जयवर्मनू प्रथम नै इस "विस्तृत साप्राज्य at सुरक्षित 

ला MT उसने FATT रुप से शासन किया Зат із उसके लेलो” से प्रतीत star 
डे और उसने वीनन्तथा चम्पा के साध Wired? व्यवडार एला पर उसके बाद कम्चुज | 
का इतिहास Parma हो जाता है और यह छौटे र राज्या मेँ विभाजित हौं 
गया जिनका Я ती GTS इतिहास ही लिला जा सकता ҰЯҢ न उनकी समानता 

Sr दिखाई जा सकती € po चीनी ats तथा कुछ लेली के आधार पर इस अँधकार 


егес Pos अ Ne IS ew tee ft E -r 2, Tous "TT тот Ts 
GT A पकाश का रखा कहा Г 14119 पडती 5 ETT उल्लेख आमे किया 
NTT | 


8%. सिडी : vo Feo पु०११६ | 
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अध्याय ४ 


SOA 07 Wem वितीय तृतीय तक 


mmi 


ТӘ” शताव्दी का Tra इतिहास अँधकारमय इस समय के 


as g 
ga लेल तथा चीनी эчү से देश का grag इतिहास नहीं मिलता है | तंग 


-9} 


वश के इतिहास के अनुसार ७०५.७०६ Zo के बाद वेन ला अथवा wage दी मार्गों 
Ң de गया था RR और "जल тегі * स्थल үл जिसे वैन तन 
तथा ЧТ eH नामी से मी प्रस्वीधित किया है, के शरन्तर्गत зәм की उत्तरी 
माग था AT इसमें पहाडिया तथा घ्याटियौ 471 «Tar भाग मैं समुद्रतट 


ce 


के निकट था और eu कासार तथा wre थो” | मा त्वान लिन के अनुसार 


जल कम्छुज соо ती कै घेरे मैं था और इसका शासक ot at fa ч रहता था। 
स्थल ту # suya का उत्तरी माग, टॉ'किन के निकट атата का अधिक माग 
तथा ATT का थाई राज्य था | इसका चीन के साथ राजीतिक सम्बन्ध था 
और ७१७ do Ў чт" से एक ga चीन येजा गया था | पौच वर्ष बाद अनम 
Faster न्येत्रन की सहायता दैकर इसने चीनी सैना at इरा fear ү “Та 


समय बाद इसका चोन © साथ पुन: राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित ही गया और 

७५० Co मेँ वहाः से टक दुत चीन भेजा गया | ७५३ में बहा” का राजकुमार 
राज्य TTT के साथ चीन गया | ७७९ Zo HF पौ मौ नामक शासक 

स्वर्थं चीन गया । श्रन्तिम दुत ७६६ N चीन भेजा गया | चीनी वृतान्त्त के 

t. 94 काल के इतिहास का विशेष रूप से mu ने अपने लेल वेन ला मैं उल्लेख 
किया है | govosTo ४३ Yors से | 

२, gosopTo ३६ go? Y | मजुमदार : аған देश 049 

3. fus] के मतानुसार जल TT की राजधानी पो at fa प की समानता 
वाला दित्य दारा बसाथे गये नगर वालावित्यपुर Û की जा зай ® | 
वह कौडिन्य तथा नागी तीमा ws था और उसका सम्बन्ध फनान कै 
राज्य से रहा हीगा | बुण०इ०फ्रा० माग ९८ पु०१२७,१३१ | vof*o पु०१४० 
कम्जुज विभाजन का कारण देश की अराजकता थी जौ जञवर्मनु प्रथम की मृत्यु 
के बाद TT Y हुई | 1छुण्ड0फ्रा० ३६ gott] | 

9. मासपेरी : 2090970 १८ 43 Чозе.30 | सिडी : tof to पु०१४६ | 

Frat q इटीनरर्स 15070) यु०२१२ | सिडी wof*o पु०१४८ | Mt 


ans e лсе. 


СС-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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आधार पर यह प्रतीत TAT है कि उत्तरी अनल स्थल कम्जुज का चीनी साम्राज्य 
ЯРАТ प्रान्त के निकट UT के कारण चीन सै बरावर राजनैतिक सम्बन्ध बना 
रहा और TT की मध्य घाटी तक इस राज्य की «Рай हीमा थी जैसा कि 
wr fer की याजा नामक ग्रन्थ से भी प्रतीत होता है। कदगचितु इसी काल 
का रक लैस फु feat कात्री ।कीरत के Зат फुम F मिला जिसमें ауте जयसिंह 


वर्मन्‌ का उल्लेख है | 


Я гесп — 9 бұғы Сз. = ss © > ee „че zt 
1 ag अथवा दिशी कम्जुज में T Із हाँ गये थे tr 
sae as 9 ле امو‎ A a c = क 
का उल्लेख य Id या लख) Ч 199971 Т ध्वी शताव्दी के =ч माग 
I Tr Sor ला STD स. ocv S Үт > zT 5 
ЖЕБЕ PA Set की शासक ЗЕ गया EF 8 i, 9 रूप बोर Fate के 


mech ner ERI атт States "TT के रा क शासक sar जिसने 
11 d FAT ATS “id 145% d d Te AT CH alah जा TR 
उपर का राज्य प्राप्त था । यह नुपतीन्डवर्मनु का पुत्र UT जिसकी 


INS शासक कारादित्य की माजी शी | अनिदिल्यषुर 


TT SS А کچ‎ түт > = М TEs T 
mote 4114294 THE सीमा के वशज Я | पुष्कराच ने TOT राज्य OT 
д 4 К+ T 
ति FETT TU का feet शा sg वश मेँ т 44 ना SIT 
il Aral पाप्त ат लिया था | vr वंश में राजेन्छुब Я नामक एक शासक 


2. A 


नी हुआ जिसकी मौ व्याधपुर कै чытен की थी TT उसने थी शम्मुपुर d 

राज्य किया 1 शम्मुपुर की समानता मैं कग पर स्थित सम्भौर से की गई है | 

उन cat भ उाल्लिसित st अन्य राज्य ्रनिदित्यपुर और व्याघपुर थे । तामा निवे 
TRA व्याध्युर की समानता TS ӛте कै और कीराई से की जा सकती 


5, TTT : Tus दैश Чо 

9, सिडी : vofwo प०१६२ 

c. आतीद Tafa ET TF पुष्कराज़ इत्ति शस्सुपुरापष्तराज्य : 
प्र वत, मे वीन और प्रे रूप के ग्राधार पर निम्नलिखित Wdursdr बनाई 
जा सकती & | 


mie = सोमा 
E, Uses x 
ATREA \ केन्या 


| 
I = विश्व रूप 
тет 
yaa 


Æ 


ж 
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° पर सिंही इसे ат TF पहाड़ी के नीचे veu है और कदा चितु इससे प्राचीन 
छनान का संकेत था | अनिदित्यपुर के विषय मॅ fast का ча है कि यह т 
के ча तथा प्रसिदध तवर कै उत्तर Y डौना ae E इन तीन ate राज्या 
म पारस्परिक वैवाहिक सम्बन्ध तथा संघर्ष हीना स्वाभाविक था | qa faar? 
i RTT WaT और व्याधपुर राज्यों का एकीकरण UU SEPT. के समय 3 
AT, पर WT में केवल таза का व्याधपुर की कुमारी के साथ विवाह 


=> TY Pe ToT: JIT Dy г’ zn 
का TEM 415 व्याधपुर की समानता ST नीम [प्रा फुनान। से मान 
SZ eot 2] stada जी о P Ur- ст ал चीन 

i जाव ता HT जा राजन्द्रवमत का प्रपत्र UT, का HF प्राचीन राजवंश 
ч स्थापित छी सकता हे | 


Жаз)! 
प्रा थत कवन Tou के शक doá3c = ७१६ Zo के लेख वैँ 
पुष्कर द्वारा Tes ШЧ स्थापना का उल्लेल दै | ұй पुष्करैशी ferunt 
स्थापितः gest] इस पुष्कर की समानता атте और राजेन्डुवर्मनु के लेखी 


Я wfesfuw पुष्कर से की जा सकती है जौ अन्द तपुर के शासक कालावित्य का 


[शज था | कौचित चीन # मिले तीन लेख भी इस विषय पर प्रकाश डालते 
प्रथम लेख थप मुई । कौ चिन 991 F मिला और इसर्भे чата ee दारा STA 


ति स्थापना का 398%) हती मन्दिर का उल्लेख वही” पर मिले sat 


La रजी व्याघघुरा घिराज 
संतान संपादित ЯТ ГҮ; 
UNT गुरैकरा शि 
बाप Я: TTS राज्यमु ¦ प्रह वत लेख ५,३ मजुमदाए Tofo प०७६ | 

१०, ATT : कम्जुज लेस भाग $ पु०३०६ | सिडी के मतानुसार wayyy की 
समानता निश्चित रूप से मैंकाग पर स्थित सम्यौर से की जा सकती ४ जैसा 
कि आमी निथे का मत है । wg का тен सम्मौर से en की 
दुरी पर मिले शक हेस मैं मी है ate чет प्राचीन भग्नावशेष शी मिले हैं 
जिए प्रतीत झौता है कि यह स्थान ७।८्वी” शताव्दी 8 प्रसिद्ध था | quai 
से uo किलीमी टर दक्षिण पुर्व मैं प्र थत कन के लेख Ң ७१६ Фо । शक सं०६३८ 
Ң पुष्कर दारा जी पुष्करा देवता की मुर्ति स्थापना का за है । | 

13039970 माग F पु०१३९। देव : त्री gat शौ शिख 
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| लेख मै है d जिसमें ze स्थान मैं पुष्पवटस्वामी की aff स्थापना का विवरण 
| हे | तीसरा लेख लीन उुरन'चेत्र मैं 32 तथे पहाड़ी कै निचले पाग Y मिला कर 
> यह TTT लिंग की स्थापना Û सम्बन्धित > इस YA कार्य का फल राजा 
नृपांढव्य की aa किया गया है। इन लेखी से чат चलता ¥ कि зерт 
{ तथा नृपा दित्य नामक maat का कीचित चीन as पर अधिकार था ate उनका 
| पुष्कर राजा के साथ संबंध TR के ФӨТ में इने से कसी का मी 


алақ. ळत पड खड परती * sm ж Ее मृत्यु 

उल्शस नहा © | si faq यह Yara हीता m TITTY प्रथम 4 7% % 

पश्चात्‌ 4594 दो TTT Aide गया जिनमें एक की राजधानी Tg और 

58% की अनिन्दितपुर थी । “"्रनिन्वितपुर के शासक अपने कौ सोमा और а РЕ 
| का वंशज मानते थे और यह БЫ है कि उनका भववर्मनू के wu» साथ थी कुछ सम्बन्ध 
| रहा ही 1 पर इन stay वशी का freq इतिहास नही” मिलता है | शक do 


e 
७२५ {соз Zo| के एक әйт लैब 8) ज्येष्टायी नामक UT दारा दिये गये 


दान का तथा तीन व्यक्तियाँ wm, राशी 33 दैवी तथा शी sata गये 
a यासक का TR हे | यह लेख FATT के एक मन्दिर पॅ हुदा मिला ® और इससे 
4- = प्रतीत हौता W इन व्यक्तियों का sequi से सम्बन्ध था | fuer के 

TIRT स्थल жым की समानता अनिन्दितपुर TT gr के संयुक्त राज्य से 


i जावा IT कम्लुज : | 


Smee / 


і 
f 


Р ag साम्राज्य की राजनैतिक एकता се” शताब्दी Y ची चुकी 
| शी और FL чї йү तथा ईशानवर्मन्‌ का स्थापित साम्राज्य अब कही gesT 


g ११, Wo Tso Yor33 | 
| १२, ASTI : TET लेख Чочо Чочу | 
i 53. 0970 ३६ 903 | मजुमदार ¦ कम्सुज लेख न०२० Yor | 


| १४. gooo 35.u | आमौनिर १.१३६ | मजुमदार : कम्खुज लेख नँ०२१ पु०२६ | 
, १५. GovogTo /95,9 | मजुमदार : TT लेख न॑०२२ पु०२६,२७ | इस लेख Ч 
तर्धमानदेव्र ॥ विष्छु। की उपासना की गई कै और वही” पर एक विष्णु की थी 
та zu पर शित्तालिंग का उल्लेख यह संकेत करता हे कि यह м लेख है | 
` १६, GTI कम्छुज लेख "ous Yous | 
sg २६ Чоң? | 
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T de गया धा | अतःविँदेशी тэат का agg की परिस्थिति में тыч 
करना स्वाभाविक UT | SEDET का उत्कर्ष शी इसी समय मैं हुआ कंर उनका 
31919 guTHT, जावा, मलय प्रायद्दीप तथा aga से cer FETT ди पैल चुका 
ल पच ЗРЯ та ЕЯ 
Ч Ser aT बार क 


“м 


T vq भौर से भय था । T से प्रतीत होता है वि 
Уу. 
| 


cpu o от जावा के राजा वैजय ळे! e जन Mou aT <. 
БЕЛІН चुरा था | जावा + राजी Im के ७३२ X 1 4 (dal = 
Fr ж?г ASI er > ee eee oc کے‎ ._ af = -- 
[т उन FAT राजाचा को वशाया ATT उनके राज्य AT = Ar 'लया। 
В vu пы “МЕ ттт” i eee ы e पश्चात संजय 
19.79 चारत чүчү ч जावा कर कालि 1 विजय TTT संज 


m 7557 € SN A c a ж त ho zi 25 =- का 
ТҮ da v ЖА әгі i Û FG था en ity ti А ла ST T EI 
а SE = E С ` > 
БЕК! | п शलक FATT 1541 अपना Tu यार चीन यात्रा ग्रन्थ 

2 Ne c. A e э = नुस те 
८५१ Go | i सै 1 бап क्या, के 54811 er 
^ vc — м. L> — T "m 
f TIT का Gay का इच्छा nic IT ГТ 33 


FF अपना शीश दैना पढ़ा | महाराज ने एक बही नाविक सेना लेकर Se राज्य 


30 
^ анаты zi de er म ee gre ен at x x N 
| GATS का वर्ध किया WI पुनः тая देश लौट याया] 


#म्छुज के सूदी क атт 
Ты т यहा | 


२१ 


> EDEN 


gud एक TR 


समुद्री लाग से जावा के ऐनिकी" के माझम का उत्सेंस, हमें चम्या के कुछ लेखी 

म॑ मी मिलता है | ७८४ % के एक लैस मॅ fusT/h Та өсу do के बाहर के 

सम्य पुरुषौ ने जद्दाजी' मेँ आकर दक्षिण अनम के Тун मन्दिर की जला feat ў 

७६६ vo के रक दुसरे ач मैं जावा के FFT दारा | जहा TF में आकर тё gosos 

७८७ Zo म॑ चम्पा के एक मन्दिर WT जलाने का sew к A THT पर इस प्रकार 
о: ier > : — —— Ж 


m 


эс. TO लेख ।वटणी और чәч ` हाँ UA जावो माग 2 York से पद ३१ 
(55. ETT: ДЄ ЧЕЧ माग १ Чо 230 


! \ Ч 
Зо. FE `वीयाजः Чое, со? 1 सिडी ; соко gorio? 


२१, gOVORTO १५॥२। Чосэ 71 मजुमदार : там लेख ge? । 
२२. मजुमदार : THT लेख do: s youre । औ | PN 
23. यही For पु०४४ से | PP | 
SU. FETT CG पु०१५६ ı मासवैरौ 


КА! ` 


| पु०१३० | 


= = Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
o 
+ 


ч е е е  - - Musean. Hazratganj. Lucknow 0 | 3 ; ratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


° 
г 
१६६ 
) эра hos) Spee а сас fast Eq se ERAT 
४ के ТОКИ के लिए जावा का क म्जुज पर किसी न किसी खूप में अधिकार star 
| ті 
| 2 л 


атат, सुलेमान गीर Wags) का विवरण еч प्रकार 
लि Тай FRM पर अधिकार अथवा FT vu करता है 
TTT की ऊपरी माग मेँ ले जाना मी өй की पुष्टि करता हा 


3 f 
= nr 
ТЕРЕН ТИ 1 
20 A 
"> “ननक 


| TT शताव्दी के aT THT Ң कम्दुज के इतिडास WT रक पृष्ट पलटता 

| है । राजनैतिक अस्थिरता, पारस्परिक संघर्ष, देश का विभाजन तथा विदेशी 
MIRT के स्थान पर зачат, समुदशालीनता, संगठन aly धार्मिक तथा कला त्मक 
भे Я विकास इस युग की प्रमुलतार॑ हैं । इस संगठन और देश कौ राजनैतिक ga 

E Г STU का श्रेय чаа द्वितीय कौ है जिसने uo वर्ष के लम्बे शासन काल Y 

we देश में नवीन өре का संवार किया । स्थल жам Hl जल = अब 

मिलकर ға ही गये | देश की етін Tay के लिए सम्राट Я तौजिक शैव मत 


लाया आर इसमें TOT MARTA नामक reg की मारत सै TAFT किया। 


a PES poni सिखा کے کے‎ oL чот > वर्ष = = Vu 
ताजिक 19474 18818 ATT Tat वज २५० वर्ष तक शज 


Qr PT > ope ogee rf ma ~rr uf A س‎ SES अर че 
du red के GS पर HUTT TE | ЕЕ xil я «ая. ШЕ लख नहा 


,ы E त. 5-3” و‎ a т 


Cup Y पाना cu - А I मिलत ES SW > TI 
PKT 9 पर 844 वराजा के wal 4 इसका | विवरण मिलता € | इनके ST eT 


v, सिंहासनाख्ढ की तिथि, उसकी रा एधा नियौ , राज्यकाल 
की ЧЫЧ घटनायें तथा राज्य विस्तार पर प्रकाश डाला जा सकता है | 


WU. 


— - Sp ue ду. MESSER] — ча q 1 
mada के Usui = 
448 Ht KL ЧЕЙ | 


a पता लिता छे पर इतका सम्बन्ध 
À Ti न्दतघुर के TUT से अवश्य था जैसा fa уз ча के लेल а प्रतीत होता है 
| उस लेख के अनुसार जयवर्मन्‌ की नानी का मौ पुष्कर की वॉडिन शी 1 अपनी Чї 


| —— юч теча और डौतन : feegr आफ “ГТ भाग १, You 
еч सम्बन्ध में निम्नलिखित लेख उल्हेखनीय Y £ 


^J 
> 
& 
A 


_ _ श्र, TAH तुतीय का शक docoy का प्रसत कक ЧЇ ЧИ | मडुमदा र | Hoya] 


С ब, यशीवर्मनु ФТ शक Чос?9 का पह аа तैस par नई 601 X 
Ч. ӘП WAT का शक fongo का नीम dee लेल раг Ten 
‚ उध्यादित्य वर्गनु Taira का स्डॉक काक लेख । यही Fogua ३ ` 
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पोन राज्य $ सम्बन्ध था 
dew के तैल के आधार पर कहा जा सकता 

के इसने एक नवीन वश चलाया उपमा सरसि से निकले कमल सै दी 

Te n 8 सम्बन्ध में कुछ अन्य 24 मी प्रकाश डालते हैं | इन्द्रवर्मन्‌ के Учета 

УДА x 


Ж 
के लिए Tye न था | नीम 


के लेख मेँ जयेन्द्रा маг at जयवर्मन्‌ Petra का मामा कहा गया 
T का गुरु ख्विशौम जयैन्द्राधिपति का देडित्र था । शिशॉम का 
काक के लेल मेँ भी हुआ है। соз go के एक और तेत में संप्राच्ञी 
ज्यष्टायी के दान के पाथ जवैन्ड्र, чт! नुपेन्छुदैती эйт श्री >न्द्रलीक गये शासक 
के नाम मिलते हैं। यह लैस वत cay मन्दिर में Пат जॉ सम्भौर Ч स्थित № 
OG. तेत के RATT өч I फा HT से सम्बन्ध था । यदि ज्यैन्द्र और 
ज्यन्द्राधिपति की समानता पान ली जाय ती जयवर्गन्‌ Гаага का प्राचीन OR 


T а vag वशावठी कै अनुसार ең 


पित 
чп 


२७. या्चुमुल्प्रजीदयावैव राजवशेत्रति FR | 


RATA ATE दवी दित 1140930 „ч.5 
रण, पएुपदार : ЧЕМ लेल Toug yoko 56 ३०. | ` यह "fous your | 
THE ; कम्डुज भाग $ Чозоч | US वत लेल : मछुमदार Todo goug 
२६, वंशावली : TT SY 
rs NT A 
FIT к! Vx 
er PL : ! р \ 
| = NS नृपती न्ड्रवर्नन्‌ 
удай [or T | 
= Ja चत्रिय ने कन्या ҸҸ = कन्या 
E | es 
जयेन्द्रा धिपतिवर्भनू wc = य EN 
| | 
| zA ou 
श्विशौम nat а fe 
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TPM द्वितीय के स्टोक काक $e के अनुसार чата परमैश्वर 


БРИН 2097—09. के кет 9: E TIU या : इसका 
E जावा से इन्द्रपुर मैं राज्य करने के लिये आय р. इसका शुरु 
fiu Ban ^ TT № ZH qur > Tas ^ ef TETT 
व FO UT | सम्राट ने 999: अपनी राजधानीची 9-59 8 Ерге теч; 
steerer certs wey م‎ uem Шшб-- Ty IET 
AH "od मउन्छुप तथा घन TIA есі आज ae T ह्र्‌ म्‌ 


ग्या 
EES 


in 
1 


- 4 ат. lI ыш >>: - 2 ss = а. rat 
А Я ттт - г z€ я "UT 
^0 v 1 VE Es IT 144411 | GN] C14 ва if Tu [कता | X 
^ 30 © е е 

mern eM "TI er > ere oM E retten oy ЕЧ 

ГІЗЧ क! fie न था | एरी we YIU “Sal न ITT SIT । इर 

m, 2%. n = ^. em атро ти pr t. 

P EM el er T Т UT ҮГЕТ wt ег } 
q 1 Re SR Па र्‌ ТЕТ E Tea | 
А 
९ 12०1 THT 


—À MÀ 
AA A A A a e 


जयवर्भन कै 
дз तिथि 


सिँहासनाख्ढ़ की तिथि शक goeg = ८०२ o मान ली गई 
Hey तथा y ZUM के कई देवी" के आधार पर निधी रिल कर 
प्रसतकी क के शक सं०८०४ = ac लेख के अनुसार जयवर्मन्‌ fena, 
का राज्याभिषेक २ Vo मेँ झया था | кто मएुमदा र weed 
ने fast दारा पका सित eT लेल का sete करते इर लिखा है कि sorted 
विद्धान के मतानुसार हस लेख own दे TH का I शी जयवम्मीशी 
नृपती शासति पृथ्वी gun चौर इसकी समानता yest जयबर्मनु दिलीय 8 


Eme Ir ny Le ta rena Se ta RB a ti ny t p Same ms an st er teas 


रानी कै दान का ada है जौ 
т ЧГ ही जीँ चुका है। 


eo 


TF 90923 न с 


ә “4 


30, ८०३ do कै एक लेल Я ज्येष्टायी नामक 
ттт N दिया गया था | 
सिडी vofso पु०१६२। 


मजुमदार 


इसका I 


н. ELECTIS $ । 
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गि $1 शक्त संवतु ७२४ = ८०२ do का लेख जयवर्मन्‌ कै राज्याभिषेक की तिथि 
% | IT संकेत नहीं करता है वरनु set मरेन्टरपर्वतु पर राजधानी स्थापित करने की 

4 तथि दी हे | सिठी ने अपने नये ग्रन्थ मेँ जयवर्भन्‌ Тайа की कम्छुज पर жаст 
से शासन करने की तिथि ८०२ go मान ली दै, aa: इस विषय पर पुनः विचार 
ग्रावश्यक हे | 

राज्यकालीन घटनाएँ 


TEY द्वितीय ने aee «ел पर वहा की राज्जैतिक अरा ज्कलता 
वेष्टा की और ote २ राज्या के स्थान पर विशाल TT 
देश की че राजनेतिक ga में Эт का प्रयास किया | इस सम्बन्ध मेँ स्डीर काक 
| क लेख के अनुसार उसने कई राजधा नियौ बदली जिसका मुल कारण राजनैतिक 
| परिस्थिति रही हौगी। जयव मन नै सर्वप्रथम FT की अपना केन्द्र बनाया | 
qv Tara उसकै पुरी हित हुए और सप्राटु के साथ वह पुवीदिश विषय आया 
| जहा सम्राटू ने उसे तथा उसके कुटुम्ब की रहने के Тая भमि दी और कुटी नामक 
J^ गाम कौ बसाया और वह उन्हे अर्पित कर दिया ।पद ६१.६४ उसके बाद 
| Чате डारहरालय नगर बाये और शिव कैवल्य भी उनके साथ 3 | । ६५.६६) 
तदूपश्चा तु SITE ने MIST की स्थापना की और वल्य मी उनके साथ 
रहे IST उसने मवालय नामक ग्राम मैं अपने дәге” कौ कुटी से छुलाकर बसाया। 
| गंगाधर नामक एक सम्बन्धी ब्राह्मण ने वहा शिलिंग की स्थापना की । ६६. ६६। 
| aT से सम्राट Peg आये और शिव कैवल्य भी सम्राट के साथ थे । यही पर 


XE 
4 
A 
2 


| ТЕСТЯ नामक मारतीय FT ने शिव कैवल्य की तौज्कि see? की शिक्षा दी 
a | ६६ ,७८। अन्त मैं 99те पुन हरालय आये और जीवन के अन्त काल तक रहे। 
i शिव कैवल्य और उसके सम्बन्थी सी सप्राट के साथ रहे | इन प्राचीन नगरौ' की 
y समानता दिलाने के लिये AE विद्वानों ने प्रयास किया 
| dem TO NEC SEE УШКЫНЫ A БА uos 
a 32, सिठी : बुण्डळ्फ्रा० भाग 3c gosse | मएुमदार : जण्ग्रेण्हण्सी० भाग १० 
| Tour ।कम्जुज 83 Yous) 519 मजुमदार के मतानुसार कई लेखों” म॑ weh 
के राज्याभिषेक की तिथि का гез है भौर इसे जक 4092$ = ८०२ do में 
Sr रखना चाहिए | fast ने अपने ग्रन्थ Y भी ८०२ Jo से इसे GEN पर 
4 दढ़ता से शासन करना FTP किया № | wofwo पु०१६८। 
3 


33, सिडी Я ‘TRAY द्वितीय की राजधानियौ* सम्बन्धी 


CT LER 
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ӨЗДІ के विषय Ң सिडी का मत है fu аз a प्रान्त के स्वॉग зн 8ч 
T और इसकी समानता वर्तमान वन्ते पराई नॉकीर से की जा सकती * | यहाँ 
पर FR भरनावशेष मो कला की efee तै प्राचीन हे और EST शताव्दी कै प्रतीत 


E हैं। FF के मतानुसार इसकी समानता AT के निकट वारे а: की जा सकती 

% | कुटी ग्राम FIT थाम से पुर्व मेँ स्थित था और इसकी समानता aay कढ़ाई 
३६ 

$ की जा सकती है ser के मन्दिर भी प्राचीन ¥ | 


रिहरालय में чач वे अपने राज्यक्राल का श्रधिक साग जिताया | 
TR ने इसकी समानता xut कै उत्तर Y у= खन से की है । सिटी कैं 
मतानुसार SSR बहुत से मन्दिर हरिहरालय 8 बनवाथे जहा” वह बहुत समय 
पन्दिर TT से १३ मील दक्षिण पुर्व मैं wats के नाम से 
प्रसिद्ध | इसलिए उसने हरिइरालय कौ इसी яз मेँ रखा जहा वर्तमान ata 


इ | कीक स्वै ws के लैस से इतकी पुष्टि हीती है। जयवर्मनु नै दी बार | 
नी यहा राजधानी बनाई रौर чет उनकी मृत्यु mé । उसके उत्तराधिकारियाँ' 
ने भी यशीवर्मन्‌ के समय तक यहा राज्य किया । यर्शावर्षनु ने यशौधरपुर नामक 


नगर बसाया | 
अमरैन्द्रपुर की समानता आामीनिए ने а= चमर से की है E और | 
grates ने इसकी पुष्टि की, पर वन्ते चमर का मन्दिर २ख्री' RTT का 
प्रतीत हीता ह ST इसे जयवर्मनू के समय का नहीं कहा जा सकता है जैसा कि 
wet का विचार है । सिटी 9 मतानुतार यह प्राचीन स्थान वतमवौग के उत्तरी 
Пт मैं हो रहा होगा | 


नगरी की समानता दिखाने का gata किया * | ।हुण्ड० ड्रा० माग ус 
प०११७.१६। स्टर्न ने भी इस सम्बन्ध Y अपने विचार уле fue हैं | 
। बुइ०फ्रा c YO333} 

३४. RA : E स्मेर प्रिमिटि 1प्राचीन O FTI पु०२०६ | 

२९. Зо%0%То 3c पु०३३३ | 

३६. इत स्थान के तीन प्राचीन मन्दिरा की कुटीरवर नाम а सम्बौधित किया 
गया हे । विशेष विवरण के fad दैखिये : इु०्ह०्फ्रा0 36 90392,99 तथा 
PRE : वि०्हण्या० ६६३० .पु०१४.१६ 

39. тоўо घृ०१७० | kn 

शक Wore? के इस ख्मेर du मॅ FETT के ग्रा 


P^ 


SEI ы к SC, 
Funding:IKS-MoE | 


mn nn vandann Trust Denn erty TTT TIC ER Lei. 
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E अन्तिम स्थान महेन्द्रपवत जौ जयवर्मन्‌ तथा mara से सम्बन्धित था 
» की समानता चामीनिए नै अँकर 4s से उत्तर पश्चिम मेँ नीम qme ते की है आर 
4 ГӘП Я हसे देंगे माला कै sete म॑ रला है | नीम ङुतैन की पहाडी पर 99 

бет के अवशेष है जी प्राचीन ख्यैर और essay की чити क ष्य के हैं | 
इसलिये महैन्द्रपवीत की समानता नीय аа की जा सकती № | 

| erty के राजधा निया के बदलने का कारण कदा चितु देश की AAA 

परिस्थिति रही FT । age घे निकट FST ने अपनी प्रथम राजधानी 


req 


धकार जमाया | अन्त में трета Ч सम्राट नै अपनी राजधानी 


CH atl वही उसकी मृत्यु हुईं । вто मजुमदार के मतानुझार ety कौ 
अपनी सत्ता स्थापित करने कै लिए इधर उधर ШЕП पढ़ा et और उसका राज्य 


a C 


गल इसका WI न रडा ST सा कि विचार किया जाता है 


х जयवर्यन्‌ कौ चम्या की और से भी सतर्क रहना पढ़ा Fa 
ЧТ नगर लख के अनुसार उसके रक सैनापति ने कम्जुज Y घुस कर देश कौ 


! के नाम किशी आदेश का ан डे, तथा аа अन्य уча fan 
! नाम भी मिलते हैं। इस होल से हरिहरालय के प्राचीन स्थान की समानता 
i ताली TY की जा सकती है। मछुमदार : FET लेख नं०१०६ पु०२८३। 


509027038 Yogco 8 
: ४२. बारे के पश्चिम म॑ कुछ प्राचीन मन्दिरौ के मग्नावशेष fus हैं जी अँकीर कला 
f के TIT युग के हैं और कुलेन कला à पलि के ¥ ¡vofrsogo ewe 

- 93. VD: माग $ पु०४२८ | govopTo माग २ पु०१२२ | ve ¦ зозоято 
ў भाग ३८ पु०१५१ से | सिडी чоѓчо чоң? 

| 33. 4554 देश goce | 

5 ४४. ETT: चम्पा भाग 3 Yoke | लेख N weg स्वामी शी हरिवर्मदेव 
E उसके कनिष्ट बुत्र शी विठ्रान्तवर्मनू कौ TET के अधिपति पद प 


ес 
го 
а 
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बदी क्षति FTF | इस लेस की तिथि शक स॑०७३६ = ८१७ бо है अतः यह 
घटना जयवर्मेनृ के राज्यकाल की ही Ұр हीं सकता है कि इसी कारण से sey 
को TIT तथा अँकर का бз йт अपनी राजधानी पश्चिम मेँ ले जानी पढ़ी 
ही । चम्पा की और से यह आक्रमण TT के लिए विशेष रूप 8 हानिकारक 
नही सिद्ध हुआ क्योंकि сәнің ने ४८ वर्ष तक राज्य किया | 

чат Гей सम्बन्ध 


UR # सग्रा टू के वैवाहिक सम्चन्धी* का भी 98%) उसकी 
HE us. 85 
अग чїч पवित्रा का नाम प्रसत त केव लैस Uo मिलता है। दुसरी रानी su 


er शी जिसे प्राणा मी कहा गया है और इसका उल्लेख शक सँ०८९५ के प्रसत त | 
कव के लेल में हे. fug इसके उच्च хе? पर ET सम्बन्धियाँ का भी विवरण | 
%і Gag लैब मैं रानी धररीन्डरदेवी का नाम मिलता है और उसे ज्यवद्धन | 
अथवा mag ततीय की माता ast है E कुछ fagra? ने शक सं०७२५ के तेस Y | 
| उल्लसित ज्वैष्टायी कौ मी इस чата की रानी माना है, पर यह विवादस्पद 
| ^ $1 जयवर्मनु के gat मैं जयवर्णनू के अतिरिक्त कम्चुज ww का पुत्र up थी 


UT, पर जयवर्मनु के बाद лат ही सिंहासन पर बैठा | | 


राज्य विस्ताए और GT | 
есп сы ласы сысы H 


। | 
; oye | 
a जयवर्मनू ने ४८ वर्ष तक राज्य किया । प्रसत चक के लैस के 44811 | 
| “а doo? = ८६६ में परमेश्‍वर पुत्र जयवर्मदेव के राज्यक्षाल का est वर्ष था | 

| अतः अयवर्मु द्वितीय ने लगभग ८५० Фо तक राज्य किया । इतने लम्बे राज्यकाल 


FE Foose mdr eo mos a mee —— ————— nn e 


का उल्लेख है। उसकी रक्षा कै लिये एक महायमृपति dy था जिसने सिंह की 
भौति कम्छुज के TT कौ उजाढ़ा था | рат TE पुरक्षानन जन गज 

. पद प्रथम नेक тет यमानस्तु | 

| ४६. मजुमदार : «чүч लेस Чок पु०३५३ | 

А 89. 4% Woo? पु०१४१ 

í ४८, मजुमदार : A वेश gory 

4 ४६. यही | 

чо. чут : 9554 लेल न०१५० 30246 | 


le 
Жұт”. 
RF К ЗС 
- 
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2 में उसने देश मैं रकता स्थापित की Ni ग्रन्थ dq 1८६३ do मेँ लिखित के 
2 अनुसार स्मेर राज्य sp मैं चेन नन pet fag тетер के उत्तरी माग टी किन 


^ 17 Ч т m Porfa ५१ 
| ज 91944084) तक विस्तृत था तथा Su] wan? arate भी सम्मिलित था | 
l अरब लेसक ATT मे मो ८७५ = cco Фо के लगमग अपने वृतान्त Ң эй साम्राज्य 
= 2 
at qug और शक्तिशाली कहा है गौर इसके अधीन कड और राज्य Я | тө 


à Tiere ने ६०३ do Y ger के शासन की प्र शया की М, पर उसने कुछ मन леч ата’ 

| उल्लेख किया डे उसे मुर्गी की लड़ाई से ५० मन साने की नित्य आय TT | 
पुदी Я इस देश की aT तथा मौगीलिक ufrfx т उल्लेख किया है | 
E IES 1८४४ ,८४८। ने यहा के नैतिक स्तर कौ सराहा है और स्मर | 


8275 ने शराब और व्यभिचार का umm निषेद कर दिया था जिसकी ufsz 


ІҢ 
“ty 
ОР 
ati 
al 
Е 
Е 
€ 


m ng game gen. 


डी के मतानुसार TY वितीय की मुत्यु cuo Фо में इई, पर 
T EM а a 4 UY पल 
A STo ETT 9 ८५४ 9o में रखते ¥ । Tey के उपरान्त उसे परमेश्‍वर नाम से 
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1 


Та सकी । इन्ड्रवर्मन्‌ भौर उसके पुत्र यश्वैवर्गनु ने कला और साडिल्यिक ач | 
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| उत्तर में कम्छुज का राज्य चीनी प्रान्त FT तक पहुंच चुका था | चीनी 

f AIA के अनुसार नन aY राज्य, जिसे थाई gar म मिथिला राष्ट्र कहा है, 

E के अन्तर्गत Gara का उत्तरी भाग था | उसके दक्षिण मेँ आलवी राष्ट्र था जिसमें 
“ТЕЙТ ATT था | ८६२ Фо में TERT का उत्तरी माग कम्छुज राज्य की सीमा 

& गि । TÉ ae के लेखी” से यह सकैत हीता है कि उनके राज्य 8 

" फनी नन TT ।क्षाई मिथिला राज्या «Гетеа 9T зат था | यीनक, | 
जिसके eet гет राष्ट्र और हारिपुधुम के राज्य थे, पे gaf ग्राम की va 
स्पर शासक दारा स्थापना का उल्लेख था । यही आगैचलकर जिरन ач के नाम 


हे राजधानी बनी | इन UT के आधार पर कम्हुज साम्राज्य की उत्तरी सीमा | 
ATT तक पहुँच gar थी р पश्‍चिम में इसकी सीमा पीनम की घाटी तक पहुँची | 
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| राज्य मी qa के अधीन थे यह FR दक्षिण से gasa, योनक राष्ट्र और 
e rg а । ярат राज्य की सीमा ब्रात्वी राष्ट्र से मिलती थी । य 


5 स्थानीय वृतान्ती' के अनुषार suo राज्य के अधीन थी और कम्जुज शासकॉ” | 
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БЕ zn GAY का विवरण उसके бш में है | 
विद्धा और धार्मिक कृत्य 


ENE m tena pargas. = gna mm re ers qr gem 


यशीवर्गनु के लेखी Û हमें उसकी еп का थी чат चलता है। इसका 
4 Wu पिता इन्द्रवर्मन्‌ at था Tort शिव Fa कै ula वामशवि की नियुक्त 
чет शिक्षा दीला के लिये की एक अन्य लेख 7 इसे महाभाष्य का टीकाकार 
१६ 


लिला है | इसी Gu मैं नागेन्द्र का मी зен है। шше शास्त्री बौर काव्या 
का Ur था और उसकै бат के अध्ययन से प्रतीत «Тат है कि वह धार्मिक A 
सौवि साहित्य का प्रेमी थी। यशीवर्गनु के बहुत तै लेली मैं या at धार्मिक दाना 
AT Tem है अथवा विहारौ के Тата का वि ही उसने अपने राज्य काल 


rob 


के प्रथम वर्ष सै ही aT के विभिन्न भागी मैं बनवाये । यशौधर आक्रम मी प्रथम 
वर्ष STARRETT ТЇ गशैश की उपासना देतु बना । анта के धार्मिक विचार 
च्च थे और इन ЕЕ के निमीश मेँ उसने उदारता दिलाई | स्वर्थं शैव हौते 

इर भी वह ee HY बौद्ध धर्मा का आदर करता था । प्रह वत जार ata 

2 ca? थे पता चलता 5 कि утат आश्रम ін, पाशुपत तथा सात्वतो” के लिये 


करवाया जिसमें उसके माता पिता तथा gas? की मुर्तियौ रसी गई | यह आज 
मी लील के नाम Û प्रसिद है । उच्च शिक्षा कै fad sw स्विपुर में रक विधालय 
इंसवाया और वहा के प्राध्यापक ने शैवघर्म के विकास मेँ बहुत माग लिया । इसके 
समय में विस्तृत रूप से धार्मिक जाधमी' का निथीश हुआ और पारतीय संस्कृति आर 
इत्य का ज्ञान там देश में बहुत बढ चढ़कर था | लेखी से प्रतीत झौता है कि 
साजित्यिक Sep में बढ़ी प्रगति हुई.। इन tal में सॅस्कृत gar से waa बहुत से 
эне तथा साहित्यिक कवियाँ के नाम मी मिलते हैं जिनपर विस्तृत रूप से 


їч. CHRPPST : कम्जुज लैस न०६२ Yok? पद vá | 

१६. यही Tor? पु०१६० पद २७ 

55. इ०३०/)० $5131 पु०३२ | सिडी : wof*o प०१६४ | 

१८, fast :vofwo Yorey | 

१६. नागेन्ट्रवक्त विष दुष्टतयेव Te मी ह fret ASA 
व्या मुतत RTT यस्य प्री घकरवे पुन: प्रयुक्त чш 

प०६६ पद ६४ | | 
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पाहित्य के अध्याय में विचार किया отт | कला कै वैत्र में मी बढ़ी प्रगति 
1 इसके समय मे वढ़ाग, मन्दिर, ятичї इत्यादि का निमीण gat और 

MEL नामक नगर की स्थापना 29 जी U शताव्दी तक रहा । सिडी के | 
मतानुसार इसकी मुत्यु ६०० Yo मेँ इई पर मजुमदार Я इसे ६०२ Y тат हैं i | 
मरने कै чечт इतका नाम `परमश्विलीक रथा नया. । . | 
| 5144 के उत्तराधिकारी 


АТА के उत्त विका रिया मैं उसके st पुत्र ч प्रथम और | 
| carey Tatra थे जौ уча: ча gut के बाद गद्दीपर 72 1 और उसकै बाद | 
| ao का qetê spp चतुर्थी के नाम से सिंहासनारूढ हुआ । ईशानवर्मनु 
| दवीय के wat 8 वत MA fam रैव। के मन्दिर Я | शक 0232 = ६१० | 
; зо के हैस में Пай के राज्याभिषेक की तिथि ८११ = ссе ० के अतिरिक्त | 

उसकै दी पुत्र ef वर्णू उधम और еміз {Талга का sea है और इन ! 

War OTT ने PETE नामक grey विद्वान की सम्मानित किया था | | 
д वत APT ।वा नाम पहाडी के नीचे। के 24 Я यशीवर्मनु के पुत्र тің त्री = | 
| PC स: श्री यशीवर्म पुत्रक:। दारा fu मन्दिर के निमित्त वी गई दासियाँ | 
| | 
| का उल्हेल है। अन्तिम रर TR मैं इसकी fats कौ ८३४ чат गया है पर | 
| [उ माना Te गया हे | इसके अनुसार FRA ६१२ Фо Я wars की प्राचीन 


| राजधानी मॅ रक दान दिया और नीम aa की पहाड़ी के नीचे seg) Ы 
| का मन्दिर मी बनाया | Г सिडी के अनुसार "zur ६२२ ६० तक राज्य किया 
att मृत्यु के उपरान्त उसे रुड़लीक के नाम से सम्बीधित किया गया | 
उशानवर्मन्‌ Тайга जिसे чүч esate नाम दिया чат, के विषय मैं 
Tm जानकारी नहीं प्राप्त हे । gata पुष्य aa । मॉ" प्रदेश, TERT 
शक Wocus = ६२५ Vo Ноа FFT ईशानवर्मनू द्वितीय कौ दिये 
गये निवेदन का Т ген v झक 40533 = ६२१ ६० कै уча ЧЇЧ jat Su प्रान्त 


Ж 


| २०, इन AAT के मग्नावशेषी* का पता लगाने ST प्रयास किया गया है | govosTo 
f २२ pau 3, ३९६ । fuet : vofuo 90529,2 | 
२१, ९०० Totes, FET देश Чоёч | 
२२, मजुमदार lI 4534 लेल न०७८ पु०१६श् से | 
यशि Hove पु०१६४ | 
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T Р Aral n. 
1७५1 есір 9 


२७ 


र 


Me M जयः | 2 ДЕР 
के लेस पॅ. eg qug 


८४४ के दी аа कौन अन ।थ्वीन харт प्रात्ता तथा gate 
2” 


= 


i! чт р 


y TE Sie Т = м 
2151 ने दिया e 


i 


चामी निर 


तिथि घे कौ टा म्यक 


TT पर अधिकार कर लिया SRA की qug 


द्वारा BT के निमित्त दान का 


मिले po प्रथम लैत Ч чите RUND दारा TS 
स्थापना азат отап का ген है जिते प्राण नामक 
T чита का नाम ठीक तरह ते чет नहीं | 
НЕ था पर er er | 
कलह PY संघर्ष का संकैत होता है | 
TY Tara के राज्यकाल में जयवर्मन्‌ य्शांधरपुर d i 


2%. 3c А 
के मतानुसार यह ईशा 


ат उतर Е के wt ar rg T = = г | 
उसने STE के सी सेर puer पर कुल देवता की afd मी | 


cu क. SEE п = ol С aT ३२ 
3 गीर तव mn" TR PEST देश का शासक हौँ गया | | 
| 
Sap A ४६ re SO Е — 2. fa C 
Teal A GAT होता % कि say 
TIT कर लिया धा, पर वैधानिक eq | 
2 “rr Portree? घात Cub Ur पाता y run = 2c La men Я = को 
RI ізгі NE d IR қ а ос ¬ Ес Xo सब IN TR T | | 
33 | 
TIT Tu ny ж. a. y EIRT a S SA य. ts N 
प्रसत Fr ख्मौ के हैत मेँ इसके er की fate शक docuo 4) se हैं] | 
| 
u FETT के अनण अव Н Ч т огр і | 
IA cds पैर ८५६ 3 a प्रसत थौय। मैं | 
ор ФР ® ST orte मता = | 
I ЭЦ मैं है और जायी निए के मतानुसार इनमें जयवर्मनु द्वारा दिये 


29. gogoko xc 
२५, ToT Eo Yorey 


JETT 


NS 
ҙе, यही 405% 509 


२६, यही Toc? Yor 


| सिडी चै жасым के मान्दिर Я Ра एक अन्य स्मर 


я: opt जन e 
goto "S FT १६०६ प०५२० | 


लेख Togog पु०२७७ | जण्गेण्डण्सी ० ३ goáu | यह लेख 


और за समय ईशानवर्मन्‌ दिव सि प्राप्त कर चुका था | 


da "Togo Чо १६६ 


प्रामीनिय : ата 


| 
भाग १ 90963 
33 पु०१७ | 
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ग Teed किया है fuut शक docuo Y जयवर्भनू दारा fere की 
afd स्थापना का उल्हैल है р शक фосце मॅ уча ч= fuper के 24 Y गणपति 
का प्रज्ञापतीशवर देवता के प्रति ТЕЗ दानी का этаз है | प्रसत अन्डौन के हैस 
Я TTT, Тар, ब्रह्म , उमा, भारती, wg तथा uuu कै Y की 
उपासना के पश्चातु यशीवर्षन्‌ = ।प्रथम। Sara fat तथा TT 

चतुर्थी की प्रशास्ति है त्रीर जयव रा cz हाथ की ऊँचाई पर लिग स्थापना 
का зч है | DIT नवहल्तान्ते प्रतिमामिर 118 Pani पद әсі इसी 
“а Partly wer प्रथम» TRT warp चतुर्थ की प्रशंसा की गई 
उ जिससे प्रतीत “Тат हे कि जयवर्मनु ने ately के कुल से उपना सम्बन्ध नई 
STST | इस чита के शासन काल की राजमैतिक घटनाच” मेँ चम्पा के साथ 
दै | РЕГ कौ मृत्यु के पश्चातु 


215% E, REDIERE at O ay £: मिलता 

संघर्ष काः ode प्रसत ma के ww मेँ मिलता $ 

“ү see” & - sr इसको उत्तरा um 

परमाशवपढे की उपाधि मिली SI इसका उत्तराधिकारी इसका gs wey 


„ей sees ^ Me 2%. SA Re 2» Re ^! 
"e YSU | ИЯ धाम के उत्तर sr 1 WIS सेस Y 
" Tr LM Я: moe D. >= I aay PM mE SER 
waa AT का (लाथ रोक 500589 = ६४२ бо € | IH чарт कै ८६३ शक 
४१ 
| — м. ТА RO cef № E SRI ÉD. — m =. 
Чо = egg के लेस Ч जनने तनु WIE क पुव чаччу Pedo] द्वारा यतीश्वर्‌, 27 


ferauteerfa dre Шоп नित करने ат зеза 5 पर विदा vu 

aaa मा था, के सम्मानित करने का за है । पर ROT नै इसकी 

Tufu сӛз अथवा ६४२ ही रखी है गौर यह विचार किया тат है कि wey 
ҮТ 5n 


२३, ATT I कम्डुज भाग $ पु०९८३ | 
३४, मङुमदार : कम्चुज Ән नॅ9८४ पु०१६७ | 
३५, 9759 भाग $ पृ०४०६,७ 

35, ото $ Your 

३७. TET Youy 

де. ETT : TET WW Tomé पु०१७१ से | 
२६, मएुमदार : 97949 देश Чочу Fona अ | 
Зо, YETI ; FT 99 Fore gogos | 
४१, यही Fono प०१७५ | 


वाद उसका уч EY द्धितीय गही 


| 
| 
| 
q 
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от 
पर बैठा । जिसमे कैवल दी ही वर्ष राज्य किया और उसके बाद उसका mea 
भाई Mr सिंहासन पर बैठा । FERT के अनुसार еф का TTT 
पढ़ा था fuu गुह युद्ध का Ән हौता है। TR ने पुनः यशी धरपुर 
ІІ काँ अपनी राजधानी बनाया | 


की व ह दैवी का पुत्र था | इसका शक 
Чос44 = ६४४ Zo का लेख त्रपन data үл प्रान्त र wfug मैं तथा D | 


rer; > Быу IL मेँ 4 an =x हु है Wert т ЧГ г. t E 
чат की Т FI न TACT । इसम कुछ FT द्वारा Ufer कै निमीत्त दी 


= Pa more: ee rer ern ©з TTT یک‎ ч? es. कारू ul e 
Че गाम FATT का मयादा रक्षा को प्रार्थना की गर्छ थी । अन्य Cul] d 


< ep 


प्रावीन मङेन्ड्रगिरि। का शक dor का लेख 

उसी तिथि का प्रपत प्राम लेख pel Ч? स्वे | 
pH वैक की पहाड़ी पर स्थित मन्दिर। जी राज्य пе कै | 
कारण बहुत महत्वपुर्ण है, їч Ur नेत प्रा का शक docog का Ou, "T4 

दर्‌ थाम के निकट एक TET का शक docov का Gam fuu भी रावेन्डुवर्मनु | 


Ge Чч al चट्टान | ТТ पहा 


er वंशावली दी हुईं है, ar प्रान्त में थ्वरकडाई के сов do के 51 m | 
coc थे का TTF dew iat तेर से १५ मील उत्तर M का ae, cee शक do का वट | 
Чч मन्दिर кїтїї थीम के निकटा का हैस, ८८३ का प्रे pa Hp का लैस, | 
जी सबसे लम्जा है, ATT sat राजेन्डुवर्मनु के राज्याभिषेक की तिथि शक фсё = 

६४४ © दी हुई है। इसके सप्राट्‌ के राज्यकाल की 3 अन्य ROT को भी उल्लेल | 
है जिनमें यशो धरपुर लौटकर पुनः राजधानी स्थापित करना तथा m केऊपर | 
विजय प्राप्त करना विशेषतया seria № | TEH का अन्तिम लेख शक 

donce = ६६६ do का ot fu ает वौग वेण N मिला है। tata कै аа के 

आधार पर TET की वंशावली निम्नल्लिखित है : " 
er ee = = ee en | 
४२, सिडी : vo feo पु०१६६ | ETT тая देश goto | Е | 


93. मजुमदार : कम्जुज लेव Toce doge | —— — | 
9%. यही Toto Y ६७ yowe ते २३२ р ¬ = = 
४५, यही नॅ०१०० पु०२६६ | cent AS 
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कौडिन्य = सीया 


de ] 13%) 
E iE: कन्या 
IRA शासक] de 
सरस्वती = TdTeu 3T Eu 
wey = wn 


| 
TS 4 


रावेन्द्रवर्भनू की माता महेन्द्रदैवी का ew है | «чө 
देवी । T 
тта ЭТ 
कदाचित्‌ उयदेवी वढी थी भौर इसीलिए उसका पुत्र कनिष्ट हौते हुए भी प्ल 
गद्दी पर "ET । प्रे ew के तेल मैं वेदवती का зая है जौ वालादित्य की FT 
D, 


स्वती की वंशज थी | aut के उत्ताधिकारियाँ की तालिका इस प्रकार 


ERBE NER е а ores vedi ae 2 teas ғы. = 1 Ba 
de = जयदैवी "rr 121 SRT = сыр 
"quu { 
be] 
| USAR ।७। 
| 


sio प्रथम Әп द्धितीय यव TE 
३] Ізі 

यह प्रतीत होता है Ра क्रम रूप से उत्तरा धिकार नियम कै अमाव के कारण समय समय 

पर राज्य प्राप्ति के ТЫЗ गुड युद्ध रीना स्वाभाविक था और इसीलिए тегің 

वितीय के बाद TI कौ भो सिंहासन के लिए युद्ध करना पढ़ा "p 

राज्यकाल की मुख्य घटनाः 


AAA RA p nen gage ee 
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राजेन्द्रवर्मनू के समय कै बहुत से लेल मिले हैं जिनका ген ufa f 


चुका है और यह quier काव्य की efor से पुन्द्र रचनाएँ हैं पर इनमें राजनैतिक 


घटनाओँ का कही र рет रूप सै संकेत है ui эта का पता चलता 
है कि QUEDÉ कौ केवल राज्य प्राप्त करने के fue ही संघर्ष नही" करना पढ़ा था 


¡NA с ее ee AN AP иена ни ни 
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TT अपने राज्य काल मैं उसे स्वदैश मॅ तथा चम्या के साथ संघर्ष करना पढ़ा था। 
यशीधरपुर जी पहिले ete दिया था, पुनः बसाया गया चौर ata 8ч की 
पहाडी पर पुन: राजधानी स्थापित की गईं और tur कि स्टॉक эта कै लैस से 
У ४७ 
पता चलता हे वह अपने साथ देवराज की मुर्ति मी लै आथा | बट qu के तैल 
Ң लिखा हे fa जिस प्रकार लव कुश ने उनकी तथी घ्य 
प दिनो से 515 दी गईं थी, at 
ЧТ: वशाया AIT वहा Четг पर महेन्द्र प्रासाद का निमीण किया और gad गुद 
{ чета, जिसका निर्माण यशीवर्मनु ने किया 
ат, के 9ч में ха मान्दिर RTT | TTY का चम्या के साथ थी dud 


चञ्चा fuusq zum sf en ее. т a Ж E сы पुत्र 
2 Т [जका Ç GA єч त du Я ч 1 49417 9 eT 41 र्‌ इसकी $ 
1775 Я тт ES ULT тү T > м. те PP — ^ d T Ap м. अनुस 2 । 
SUED प्रथम क Gay भराई क wd ul मिलता 5| - वत चुन के लख क अनुसार | 
зат үшүр Т Tu xr E > or PRT. JT * чү विः 777 г TOOT TE पाया “Т | 
उसने चम्पा तथा zy. विदेशी Cur फर विजय पाई | TT чп शौ | 
6c | 


दग्धा कालानलाकुतिः। 9 रुप के de मैं थी TT पर विजय प्राप्त काने 


उत्लैत हे । реаты वाछुवलेनजित्वा। में वीन के लेल के अनुसार чел नगरी 

at जला दिया गया था | । यस्य सागरग सोर GEIST भस्म яте т, चम्पाधि | 
राजनगरी वीरै राज्ञानुका रिमि! | वर्मन्‌ Чач के भन्ते ите के लेल मेँ भी | 
ТТ TRU द्वारा AT विजय का उल्लेख है р TTT жет चम्पाधीशादि 


X- 
? 


d 
इस सम्बन्ध मॅ चम्पा के एक तेस सै पता चलता fe कम्चुल निवासी 
पी नगर मन्दिर की gad मुर्ति at वडा" सै उठा लै गये और उसके स्थान पर | 
IT ITS नै एक पाषाण मूर्ति स्थापित e यत्प्रतिमौ че? वेन दुष्पाप 
तेजसा „ न्यस्तौलीमादि IAT чат sued терт | यह लेख शक त 


' Se м 


६६५ бо का * | Str af न्दर से प्राप्त शक सँ०८४० = ६९८ fo के एक अन्य लेख 4 
© e 38 | 

मैं भगवती की gad प्रतिमा की स्थापना का 99 हे | उतः इन दीना तिथियां 

के 41 में चम्पा पर seme power किया stat | MAA 
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U. очо २ Jose मजुमदार ¦ 7% १०१ | 


६६८ бо Y राज्याभिषेक के समय उसकी arg अधिक न थी» क्यौकि ६७४ do 
р वह गुरु की अध्यक्षता मैं अध्ययन करता रहा | उसने लगमग ३३ 44 तक 
राज्य किया पर इसके राज्यकाल की राजनैतिक घटनाओं का कही” उल्लेख नही” 

है | उसने जयनगरी का निमीश ६७८ Фо मेँ करवाया। इसकी बिन os 

Г का विवाह भारतीय HIT दिवाकर чае कै साथ छुआ जौ कालिन्दी 
БАТ यमुना के तट पर रहता था जहाँ कृष्ण नै अपना टाल्यकाल खिताथा था | 
AT उसने बहुत से YE मन्चिरी' का निमीण क्या तथा ГТ स्थापित की | 
aa राजकीय धर्म शैव मत की और чата का फुकाव था पर यौंगाचार्य मत 


का मी प्रभाव बढ़ रहा जिसमें कीरति पंडित नामक व्यक्ति का बढ़ा TS | 
ST । SAMY की मृत्यु १००१ ई० में हुईं शौर पृत्युपरान्त इसका नाम | 
TFET TTT” पढ़ा | इसके पश्चातु इसके मौजे उदया दिल्च TH नै राज्य किया। 


nx 1८७७ Фор से जयवर्मनु ЧАН 1१००१ 301 के बीच # समय का 
हे | इस समय गै चीन मैं अराजकता 
Uer हुई शी । इसलिये тем कौ राजनैतिक तेत्र अपना प्रभाव स्थापित करने Y 
कठिनाई न हुई | उत्तर मैं चीन के अधीन टॉ'किन तथा अन्य राज्यों पर अधिकार 
करके атам साम्राज्य की उत्तरी सीमा चीन तक पहुंच गई शी । Fit | 
से ат चीन तक कै TTT पर अधिकार का संकेत FAT है पर यह धारणा निर्मल 

हे | इससे चीन के अधीन किसी राज्य ат Ф होगा | पश्चिम HW wes 

TIT को तोमा स्याम तक पहुंच गई थी गौर मीनम और मैंक़ाग के बीच के 

gi TTT के अन्तर्गत aT चुके थे । दचिश मेँ मलय ÛY के उत्तरी माग 
аңа का अधिका था | चम्पा देश स्वतंत्र था पर उसका ep देश के साध 

(15% 525 चलता रहा और इसमें aue чите] का पलरा मारी रहा । ип 
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दचिएी ब्रह्मा, ट्वी, ЧФ att TRT at та सकते हैं । TT, 
TTT दारावती» तथा श्री Ән का समह था | हसके उत्तर मैं पगान अथवा 
"regius जौ ईरावदी और चिंदविन के Sra उत्तरी ब्रह्मा मैं था | इससे 
उत्तर तथा उत्तर पर्त मैं ईरावदी और साल्वीन ata यैं कई थाई राज्य थे। 
जी कौशाम्ती के नाम सै एक सँघ मैं मिल गये थै । sms साम्राज्य की सीमा 
इन तीनी राज्यौ से मिलती थी । यथापि कम्डुज और हैलेन्द्र साप्राज्या कै 
ira संघर्ष का कही' उल्लेख वही है पर A कदाचित्‌ जावा के अधीन कुछ 
प्रान्त पर अधिकार कर लिया था | 

पाप्राज्य विस्तार तथा राजनैतिक уат के अतिरिक्त इस युग मैं 


भारतीय संस्कृति और साहित्य नै әлем देश Y अपना पुर्ण स्थान बना लिया | 


ай a 


से प्रतीत होता है कि वहा मारतीय साहित्य ने अपना स्थान बना लिया 
т और eat में सभी प्रकार के तँद और अलकारी' का प्रयोग किया गया | 99те | 
aña स्वर्थं बढ़ा विद्वान था और उसने "महामाण्य"पर व्याख्या लिगि थी | | 
पाशिनि के पुत्रों का भी कई CT मॅ उल्लेख मिलता है और `मनुस्मृत्ति से बहुत 

पे श्लीक чач किये Ce में मिलते हैं। साहित्य के अतिरिक्त vf कै केळ मैं भो | 
этет वैष्णव तथा n और «Йа чї ейи ЧЇ єч से प्रचलित था और | 


उनके विभिन्न FM मी थे। भारतीय आगन्तुक ТЫП का समाज गौर शासन | 


में आदरणीय स्थान था तथा उनका राज्यर्वश के साथ वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित 


होता था । WERT पुरी RR का विवाह मधुरा निवासी दिवाकर 
Te नामक STR के साथ छुआ था | 


वास्तव Y 2000 Zo तक कप्बज देश 8 राजनैतिक तथा सौ स्कृतिक 
त्र मैं बढ़ी प्रगति की जिसका श्रेय मारतीय सम्पर्क तथा भारतीय अनुदान कौ है। 
यथापि जागे चलकर देश में समय समय पर राज्यपाकिर के Там [еда BAT पर 
ats समय तक ही रहा att विस्तत ата साप्राज्य लगभग तीन at वर्षौ तक 
अपना स्वतंत्र ретеу स्थापित ta सका | 
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| २२९ 
1 अध्याय ६ 
| विशाल aye साम्राज्य ` 
» зант पंचम की मृत्यु के पश्चातु कुछ समय तक कम्डुज देश M कहीं птш 
| ने एक साथ अलग अलग e मैं राज्य किया | त्रनाधिकुत रूप से राज्य प्राप्त करने 
MT सिंहासनारूढ UU का मुख्य कारण किसी 28 नियम का अमाव था जिसके 
| ATT पिता के बाद उसका ज्येष्ट ga ही सिंहासन पर | कम्डुज देश मैं 
| sete तथा मातुल मी सिंहासन के लिए अपना. अधिकार ачага थे | जौ लेल इस 


समय के प्राप्त हुए हैं उनके गनुसार उदया दित्यवर्मनु प्रथम, тү तथा аа | 
4 हा समय Ч राज्य किया | उदयादवित्यवर्मनू प्रथम के दीं लैब тол UTE 
सौ सैर TTT मेँ मिले 1 प्रथम लेख मैं уча सन के यान्दिर का wee 
इसमें विष्णु की आराधना की गई है तथा чата उदयादित्यवर्मनु के 
ज्येष्ट प्राता जी उन्हीं के सैनापति भी थे नरपतिवर्मन्‌ दारा विष्णु की за | 
gat मुर्ति की स्थापना का теда है ।. इस तेत Я उदया दित्यवर्मन्‌ के अभिषेक | 
की तिथि शक 40233 = १००१ vo लिसी है तथा उसके बढ़े माई सेनानी की 


Mat का उल्लेख है | इस लेख के अनुसार निम्मलिसित वंशावदी Y | 


| 

ГЕ: | 
i ies र्न E कन्या कन्या = cR Чан 
\ ТЕ मे का सैनापति। | 
М 1 


ЕЧ उदया दित्यवर्षजु 
5 उदया वित्यवर्षनु , ,जयवी वर्षु 


a a م‎ o on y ng gem 


i राजपतिवर्मनू और उसके मौजे Toft का SER fum एप 

| Я प्राप्त जयवर्मनु पंचम कै तेव में हे जिसमें भृतक कम्सतै शी v uuum बौर шты 
| श्री नरपतिवर्मनु की नानी के रूप की प्रतिमाओं' के निमीश का उल्लेख है | इसी 
तेल मैं नरपतिवर्मनू के साथ ही प्रताज स्लौज Tata शासक] शी super] 

का भी зан है। उदयावित्य का दूसरा लैस at सैर के प्रसत чїч मन्दिर मैं 


१, मजुमदार : 4554 लेल न०११७ पु०३०३ | govopTo १९ पु०४०० | i 
2. यही Fogg YoRor | i 
3. यही नँ०११४ पु०२६६ |. 


ERS. NW 


fy Re OLS NIE 


8. यही 40920470 ३१० 
5, मजुमदार : 454 लेस 40524, १२७, १२८ पु०३२१ ж 


` Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE ^^ і 


मिला att यह भी छडी तिथि का है इसमें सम्राट उदया दित्थवर्झनू दारा 
А ТЯ त्री पृथ्वी чүзү भौर मुताज жез श्री वी रैन्क्रा रिमथन दारा राजकीय 
धौषणा की अंकित करने का आदेश दिया лат $ | इन दाना fal के आधार 
पर यह प्रतीत होता है कि उदयादित्यवर्मन्‌ уна ara कै उत्तर पुर्व मैं शक do 
६२३ = १००१ So मैं राज्य कर रहा था और यह जयवर्मन्‌ wu का मौजा था | 
कढा चिदु अपने भाई की सहायता से єчї राज्य प्राप्त किया था | सफलता प्राप्त 
करने का कारण इन STAY माझ्या” का जयवर्मनू Чч के साथ सम्बन्ध तथा чүч | 
TET जैना शा | FT तिथि ६२३ = १००१ Фо का чат प्रथम का i 
एक लेल की WT ха में मिला fot सीमेश्वर dea दारा सत्रा ठू ga से प्राप्त | 


РЕГ: Ys oy o, Y Г>- т 24 г пп чип प्र ә b. 
भामि दान का उल्लेख है | ІТ प्रान्त ने uer को प्रसत तपन रून का ६२४ 4 
u 


अथवा ६३४ эт 20 भी मिला g के राज्याभिषेक की तिचि ६२४ = १००२ 

४० ही जाए उसने & वर्ष तक युद्ध किया । इसका उल्लेख gata त पैक 1का чү | 
г यह दाना प्रा पौर za шей | 

chy Taree फील के पुर्व मैं हे | жетіні whey उदया दित्यवर्मच के राज्य | 

के SER भाग पर अधिकार किए हुए था । इसी तिथि का чата шы 

एक अन्य देख वीस प्रह नन pate प्राई। प्रान्त में मिला foe" чита TT 

PRIMA की स्थापना Sg और Ra के लिए इई धी AT रमति | | 

। रमशा। देश के पुथ्वी 75 पंडित ने इसमैं माय लिया था । इसी तेत # чате के 

qus गुरु MR और मवपुर कै प्रान्तीय पैतुक राज्यक़ाल समरा fafa qq 

ST गो TREE यह स्थान प्रसिद्ध कील के दक्षिण पश्चिम मैं है | 

या'दिल्यवर्भनू प्रथम के विषय मेँ १००२ "шо के बाद TÉ जानकारी प्राप्त 
Te है । яте рз केवल दौ ही वर्ष तक राज्य क्या किन्तु wey के 


एक अन्‍य प्रतिद्धन्दी का гем कई CT म॑ मिलता M | इसका नाम задач i 


IT "hx इसके शक सं०६२७ के तीन Ou प्रह 97, प्रसत атин, तथा प्रह ततै ўе 
में मिले । शक सं०६२७ के एक अन्य हेस मैं सम्राटू gy का sw है | a 


9. AETI : कम्जुण लैब Togo पृ०३१० 
ч. यही Togo 4 90260 
६, यही न०१२० ब, पु०३१० 
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T ६२८ शक do का एक लेख कौ чї स्वै प्रान्त मेँ प्रसत तपन के मन्दिर Я मिला] 
5 furi mer द्वितीय, әнің पंचम तथा जयवी एवर्मनु का зач है । इसके बाद 
3 इस शासक का ate बन्य Әң नहीं मिलता * | तेव" के प्राप्त स्थानी” सै पता 
| चलता हे fu TEY ने शकी र क्षेत्र तथा पश्चिमी as मैं राज्य किया | geh | 
4 Па त पैक के लेख से प्रतीत झौता है कि गुर्थवर्मनु प्रथम नै & वर्ष तक dud किया | 
चौर शक 30823 = १००२ मॅ उसका अभिषेक हुआ 1 इस तिथि की पुष्ष्टि अन्य аҹ | 
अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ЗЫ का dud | 
जयनी रवर्नु के साथ कुछ वर्षी तक चलता Tet और अन्त मैं a सफल п और | 
था अपने राज्य की सीमा पश्चिम | 


१२ 
| 


m 
Y 
ra 
e 
"T 
^ 
хаг 
m 
D 
= 
$ 
e 


IR के FT का fair भी аа Я чач नडी” मिलता है । इसके | 


23 
प्रसत ते केत कै लेख के अनुसार वह FAY का «We था और नाम ge विहार 
Т क होल मे इसकी agra शी विजय लक्ष्मी कौ त्री тізі तथा जी TEE ! 


का वंशज बताया है। इसकी पुष्टि प्रसन सन Ws 8 जौती है fef कीर TT | 

की मौ हर्षदेव ta की थी । ety तुतीय के ат वेक तेत. मेँ ан का नाम 

Tr ЗА के ठीक वाढ जाता № पर stay का कौई सम्बन्ध प्रतीत नही झौता i 

है अन्यथा उदया दित्यवर्ष श्री जयवर्मन्‌ के बाद सिंहासन पर न बैठा Тат | 
181 के मतानुसार वीर लक्मी के नाम सै प्रतीत होता है कि उसका पले 

| विवाह हुआ था Tl ай नै जयवी खर्मनू कौ जीतकर उसकी रानी वी रलच्ची 


Sat ।प्राची теш, सवा" तथा वटम 8- मेँ मिले हैं | 

यही "fosse 999991 ग्रामौनिर TFET २ पु०३२३ | 

१०, यही 40532 पु०३३१ 

११. यही नँ०१२०ब्‌/ पु०३१० | govosTo ३४ | ४२७, ३५,४६३ | 

यही न०१२६ YoRe | 

$3. 944 त केव का मन्दिर शकर थीम के निकट णवी वरै कै पश्चिम धँ है | 
JETT: 2544 लेल Torse gosus | SIR TT माग ३ Yor | 

१४, PETT: यही न०१४६ पृ०३४८ | 

यही नँ०१४४ पु०३४< | 
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i साथ विवाह कर लिया | grep की उपाधि “әзер ques np कै 
धार पर सिडी ने इसे स्याम अथवा मलय ач कहां है р *चायदैवी वश 
नामक Wu पालि A में श्री घम्मनगर के पुत्र әзіз чита का TFA पर 
THE करने का उल्ले है ¡ AT यह घटना वहाँ के निवा सिया की सुधम्मपुर 
जाने से २० वर्ष पहिले की हे, जी १०५६,७ मेँ हुई | श्री धम्मपुर की समानता 
मलाया के लिगौर सै की जाती है अतः इसे मी मलाया FETT TTT गया 
है और ШЫ के बौद डौने का यही कारण थी है क्योकि РТ за समय 
बौद्धर्म का बढ़ा कैन्द्र था | यथपि हम getty कौ मलाया निवासी न भी माने 
क्योंकि чаб чїй के लेख उत्तर पुर्व मैं मिलते हैं और ज्य front के दक्षिण पश्चिम 
। मिलते हैं पर यह अवश्य मानना чт कि उससे ATT की घाटी तक अपने | 
राज्य की सीमा बढ़ाई । 8999 की स्याम तथा ufug emu की विजय का | 
उल्लेख * जिनकाल मालिनी” तथा *मुलसासन' में मी मिलता है पर यह ग्रन्थ ч. | 
शताव्दी के № | हा मीनम की घाटी में मिले कुछ लेख तथा पुरांता त्विक परनावशैष 


स्वर अधिकार 5 सावी है। स्वैर अधिकार मैंकाग पर स्थित लुक प्र वेग है लेकर 


3 p т. Ра q qs > १६ CY a. x И 
SVT पर TT цага чета लोक तक था Fat । स्यामा सै प्राप्त लेख | 


के अनुसार «чет धार्मिक स्थानौ, विहारी, fuut, Sera तथा महा यान | 
Pagar की आदेश दिया गया है कि वे अपने तप द्वारा प्राप्त yA яше कौ | 


१६, यही Fogo पु०४२२ पद २७.२ | 
१७, vVof*o पु०२२६ 
ёс, चामदैवीवंश 1शएवी” शताब्दी के आरम्मकाल का yay ,जिनक्षालमा लियी 
1१५९६ में पुरा किया таті तथा *मुलसासन' वैँ इस घटना का seta है 
AG IY के spese नामक एक शासन ने लवी लीपडु'रि। पर त्राक्रमश 
‚ किया wel उस समय sah राज्य करता था । उसी FF के समय 
गि धम्मनगर ।लिगौर। का शासक सुजित एक सैना तौर =® बेडे gfeg लवी 
पहुंचा । उपरीक्त FT प्रतिदन्दी हरिपुंजय की और ча जहाँ wfusze Y 
ER गया गौर उसने अपने कौ ата घीवित कर अत्रास्तक ET 
की रानी कै साथ विवाह कर लिया p लिगौर का शासक सुचित eat मैं ; 
गया । жете दच्रिशी की बौर कही चला गया । तीन वर्षे ! . 
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ई से लेकर वारी तक के वेत्र मै इस чата के तेल मिते हैं 
j जिनसे प्रतीत होता है fa उसने सम्पुर्ण тәм दैश तथा TT और wur कै माग 
| 2 dd २२ 
' че के छात्र पर राज्य किया | इसके ӨҢ ६२४ ते ६७० शक do तक के मिलें, पर 


| ӨЗІ केवल दान का Sy उंलील है | उसकै राज्य काल की किती TIFT घटना का 
қ wer ही विवरण नहीँ मिलता. € । ye लन वेव म सप्रादू की विदता का मी 
y 997%) «жагы, ra | ।माष्यादि 
- वरणा काव्यपाएशिकु VELA sat पद с) उसका गुरु योगैखर पंडित था जिसकी 1 


* “ 


मी सत्यवती TEY द्वितीय की पौत्री थी । यथापि वह बौद्ध था पर उसने कुल | 
देवता की उपासना की और їн तथा Wem मान्दरी का निमीण किया p sw 1 
जिक जाति eme की मी TTT =ч दिया | ।वर्णमागे amp TET देश | 
संभावना की दुर करने के ТЯ उसने एक नवीन утат चलाई जिसके | 

| 


पदाधिकारियों की айта के प्रति शाजन्य स्वाभिमक्ति की शपथ लेनी पढ़ती 
T Tere Tq su कै गी पुरम के स्तम्भी पर अंकित ८ लैला मेँ है जौ 
अग्नि, HTT और ataf के «уч सम्राट 
TORTE से राज्य कर VET था. कै प्रति жән जीवन दान करते 
quer पदाधिकारियों ने शपथ जी । शपथ के अनुसार तै न तौ किती | 


i न्य के अधीन एकी डु की чут के विळाद सहायता करेंगे तथा чата gray | 
a क gt स्वाभिभकिति TF । युद्ध के समय वे wa Û नही зай | | 
अवहेलना करने पर सम्राट जी 4186566) НЯ Я जयवी रवर्षनु के अतिरिक्त 


an 


सुचित के पुत्र कस्बीजराज ने हरिपुजय पर अधिकार करना चाहा पर उदे 

| हारकर लौटना чет | इसी कम्बीजराज की समानता TA गई 

| डे | че чорео पु०२३१,२। 

१६, 50%0%Т0 Yo Ч0%%% 

1 зо, ATT : कम्छुज लेख ०१३६ 90992 

i २१, AT न०१४० पु०३४४ 

२२, यही न०१२० पु०३१० । gry के राज्याभिषेक की fafa प्रसत त tat लेख 
में मी शक सं०६२४ दी गई है | ES 

२३. PAMPA कौ ६७० = ३०४८ do पढ़ा गया है 140596 पु०३५९। 

२४, यही न०१४६ पु०३६० | 


а 


“ 


२२४ 


पश्चिम में किया | प्रसत प्रह कै ws सं०६८६ के За मेँ इसका тем है за 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Fünding:IKS-Mo 


अन्य शासकों से संघर्ष करके सम्पुर्ण स्थाम पर अधिकार कर लिया और इसकी 

दिग्विजय दक्षिण ब्रह्मा के धटीन के माँ राज्य तक पहुँची , पर विस्तृत रूप से इसका 

TTT कही тег मिलता Y ў SUUM की मृत्यु कदाचित्‌ १०४९ do मैं हुईं . 
गगर उसके बाद उदयादित्यवरन सिंहासन पर FT | : 
या दित्यवर्मन Fedra | 


सिडी के मतानुसार उदया दित्यवर्भनू RAY प्रथम का पुत्र था ІК: 
के ATT मैं वह सिंहासन पर बैठा | इसका शक सं०६७९, ६७२ का Ч | 
सिस्फीन प्रान्त के प्रसत trey मेँ मिला । इस लैस के अनुसार वह शक dote? 
में फालुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी कौ सिंहासन पर बैठा att ६७२ Y 
उसने श्री ज्यन्द्र पंडित की чїч तथा दास दान मेँ दिये | के लेख क्रमशः А | 
Та काक थीम ।सिस्फौन से १५ fra उत्तर पुवी इसी तिथि का El दा at "T f 


YO 
о 
‚= 
o 


$ | 
STIL, ६८२ के प्रसत स्न ।म्त्यु प्राई। „ तथा कदाचितु इसी शासक का есе का 

Tas 3 e s 
Чт नौक | सियम शप। मॅ fu ¥1 इन fet AW कम्बज दैश का राजनैतिक 


परिस्थिति, FTF तथा चम्या से ЧЧ का чагат मिलता डे जिसकी ye 
चम्पा के लेली सै मी ИЧ है । प्रह नौक के लेख के नुसार शक 40893 = १०५८्ई० 
Ң अरविन्द इद नामक wa ब्याक्ति ЄР माग में [51% कर wel | उसने अपने 

की शक्तिशाली बना लिया था | ¥ fagis क्षी संग्राम नामक सेनापति ने दबाया 
TT अरविन्द चम्पा माग गया | उसने देश के उस माग मेँ शान्ति स्थापित की 
att तीन HT का निमीण कराया । सैल से प्रतीत होता है कि अरविन्द 
TR 4754 सिंहासन प्राप्त कै fee इच्छुक था और वह बढ़ा शक्तिशाली था। 


उसके विरुद्ध कई वीर सेनापति असफल रहे थे और अन्त मै सेनापति संग्राम 3 за 


हरा दिया । दुसरा fagts को नामक सेनापति नै सम्राट के विरूद्ध fum उत्तर 


२६, सिडी : Ro feo Чоэзэ 

२७, यही पु०२३३ 

SC. मएुमदार 1 GA लेल न०१५१ Tozê? қ 

२६+ TH чоч? पु०३६२ से | न०१५३ yore से 1 F 


३०, यही Fo? पु०३८२ से | 
3%. यही Foro पु०४०० 
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foot सेना एकत्रित करके उसने राजकीय सैना कौ हराया और देश at बहुत 
1 विध्व॑पत किया | इसी विद्रौ ह मेँ मँशे सराम दारा ЗЧ की दिए इए शिव 
} लिंग कौ भी ofa ЧЕТ और єсє मेँ पुनः इस fer कै साथ sur, Try और 
| 35 की ЧЕТ स्थापित की गई | еск o संग्राम ved सेनापति wat के विरुद्ध 
| गया और उसका वध कर दिया गया | उसकी सैना नष्ट ही गईं । पुधुरैल 
पर्वत Tr उस विजय के उपलक्ष Y उसने शिव कै मन्दिर के लिए बहुत सा धन दिया। 
तिसरा Тїн स्लवत नामक रक व्यक्ति नै पर्व दिशा मेँ किया जिसकी सडायतार्थ 
के कनिष्ट प्राता FET तथा सगान्तिधुवन थे । संग्राम ने इनकी हराकर 
ушта तक मगाया और TTT की स्थानीय सेना की हराकर स्लवत की सेना 


| 


е TI uM OT хем کا‎ age ая XS y = 22 SIT = > V 
at पुनः हराया | ЧЕТА Taste १०६६ ёо Я इरा | जौ чут के राज्यकाल 
33 


गुह fasts के अतिरिक्त उदया दित्यवर्मन्‌ कौ चम्या से मी dud 


A. 


करना पढ़ा जिसका उल्लेख TAT के जय परमैश्वरदैव के शक dose? के षी 3T 


SIA 


e तथा घौ नगर लेत तथा इसी FATE के wi स॑०६७८ Yo के माड सीन के 987 

` में GNU की पराजय ATT शम्युषुर के सवज स्थाना के नष्ट करने का उल्लेख है । | 
इसका श्रेय युवराज महासैनापति की था | за युद्ध के कारण का पता नहीं | 

i इर्षवर्मनु तुतीय कै प्रसत Teal’ के हेर y उदया दित्यवर्मनु दारा 9% 844 नामक | 


नगर के 189 का зен € | कदाचितु गृह विप्तवी' के कारण उपया दित्यवर्णनु 

T हैसा करना पढ़ा होगा 

| ara द्वितीय के समय के स्डीक कौक के तेत मॅ जयवर्मु 

| द्वितीय कै समय सै उदया दित्यवर्मन्‌ के समय के लगभग २५० वर्ष के काल मैं FFT 
" के वशजी' ने देवराज की पुजा के लिए राज्युरौ हिति के पद कौ सुशी मित किया | 

j उदया दित्यव भनु का गुरू ज्यैन्द्र पंडित इसी sw का और उसने ауте के सिद्धान्त 
व्याकरण, чї शास्त्र तथा अन्य शास्री का अध्ययन कराया UT | सम्राट का 


i ३२, मजुमदार : कम्खुज लेख оцу पु०३८५ 

| 233, यही Чозчё पृ०३६८ । इस लेख Y उदया रक वर्म की तिथि शक босс ` | 
दी हुई है, शौर उदया दित्यवर्न्‌ का प्रह नौक लेल беш भी इसी {ү | E 
का है। अतः इन stay की रॅक ही मानना supp हौगा। 3 
सिडी ; чо/% 90934 
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भः ४० 
शंकर पंडित नामक एक अन्य गुरा भी था । लौपैक कै सैल के अनुसार शंकर 
/ उत FRAT उदया दित्यवरगन्‌ तथा зң का राज्य पुरीच्तिथा | उदयादित्य 
| की मुत्यु के पश्चातु इसी xev पंडित ने सचिव” की सहायता से उसके बीदर 
पर 


| ey 

$ = 13 ж" ЕТ घन * सका Te Тат 

{ ма at सिंहासन पर еттт उसका राज्याभिषेक किया | 

1 vin л 

Я ang तुतीय के समय कै लेस чез । मी әйгі, wagt 19919 

$ $ 
ga, 9199 pua नीम पेन्ह में है। з: शक 908$, ६६३ तथा बिना तिथि | 
के है । प्रसत श्रलौ ач के अनुसार FAY शक dorso = १०६४ Зо मैं मही पर | 


Чет Far उदथाकर a ।उदया विल्थवर्मन्‌। “चिती य के асс तथा ६८६ शक d 
के लेख मिले ® р इसका समाधान करने के लिये या ती wn का उदया दित्यतर्मनु 
के समय М ही राज्यामिषेक माने जिसका कौ ई प्रमाण नहो” अथवा gaa шей कै 
लेस की तिथि की चालू dag मैं माना जाय चौर gat दी तैली की तिथि कौ T 
तर्ष में माने o सिडी के मतानुसार TR का १०६६ % Я सिंहासन पर eT | 
x इस чята के राज्यकाल की मुख्य राजनैतिक घटनाओं का पता अन्य सुशी से लगता 
हैं। १०७४ और १०८० Yo के बीच काल मैं इसका चम्पा के साथ संघर्ष зат | 
चम लेसी से पता चलता है कि चम्पा के чита "Рай चतुर्थ ने कम्छुज सेना को 
ama मैं हरा दिया और सेनापति कुमार शी नन्दवर्गदेव कौ बन्दी कर लिया। 
कदा चितु इसी समय Я चम्या सम्राट कै माई कुमार पागे ने, जौ थीड़े समय बाद 
परम atte सत्व कै नाम ते प्रसिद्ध इभा” ने शम्मुपुर । मेकौग पर स्थित सभी र। 
Ё के मन्दिर की नष्ट कर दिया | कदाचितु यह घटना осо Чо के लगभग इई 


ов 


aT १०७६ Fo # चीनी але ने अनप के विरूद्ध एक सैना मैजी और सहायता 


न а СИДЕ 22 


E ३६, FETT : चम्पा Fouy yogy 
: 36. यही Foue yoguy 
зс, मजुमदार : TEM लेख न॑ं०१५६ पु०४१७ | 
> ३६, यही 4034? पु०३६२ 
go, यही 40340 Yours | 
४१. यही Чочо 9099% 
४२. यही TOE Yous 
४३, देखिये Jogo | 
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क लिये उसने चम्पा शौर туя राजाची से TT की याचना की । stay 


A TT मजो ат > ЕТ X m f नत =T y DI 

ra те T पर वे हार गये FFT की हार सै dyer OTT की लौटना 
"ST | जयव के नीय वन бн सै чат चलता है कि वह १००४ = १०८२ бо 
राज्य किया पर सिडी इसका रा'ज्यकाल १०८० ॐ तक ही रखते रैं । क्याकि 


S Tey घालण्या & नील ил ॐ qu हैं चल = = 
my TET के чїч वन कै लेख से чат चलता है fa goog = 2002 бо Y वह 


arte के पर्व उत्तर पर्व में पाज्य का पड़ा था मुत्यु कै gt SU 
#९८ % ne उत्तर पुव म राज्य कर ТЕТ था 1 3 उपरा न्त इसका ATA 

T | 

Ч? 
— - Tex y A. e 1 т 
¡SRA чате के समय के ढौ लेख मिले हैं । शक 302003 का 

TIN =o Геза ALME пы „a RT A => IT" OTT ЭТ = mo ay 
111 44 RTT З पाइल 51 चुका © तथा १०१८ का प्रसत कॉक का लेख 


STI ata कै निकट) मिला | जयवर्षनु тел का «tsp राज्यबश Û ate 


हतको чи प्र 

। इसकी वंशावली का зен तुर्ववर्मने वितीय कै नीस wa । स्याम 
के करट प्रान्त 54 13 

के करट णान्ता तथा जयवर्मनु सप्तम के ता Ин के दी Sar से लगता है | 


A зе ә 


TG लेख) के आधार पर निम्नलिसित वशावली बनाई जा सकती 
‘Repti ears Tc orm 
Тер ычу = Те 


кө Кеген | l 
ae 4 कन्या "зач TFT राज 

निलो न्द्रा बित्य  नोन्डुलव्मी | प्रथम ` e T 
i < 
айы КЕ! fat: kel cT युन राजा ur emer 


| 
जयरा ज्य FETT = धरणी зач द्वितीय 
ч सप्तम 


४४, सिडी : 50 Teo yowe 

४५. TRY : go¥owTo ४ पु०६६३, ToX | ETT : चम्पा Foo? पु०१७८ 
"oov Yoc? Towy पु०१६२, न०७६ | | 

४६, JETT : TAT पु०१६४ | 

४७, डु०इणफ्रा० $ |3] 7033 | डी : र०हि० Yows | 

४८, पएुमदार : 8534 लेल 4054$ पु०४२५ | सिडी : इ०इ०्फ्रा० २६ प०२६६ | 

VE, कम्बुज देश Yog? 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:ll 


SRM षष्टमु FH का कनिष्ट पुत्र था जी प्ति FRI Ң теп 
IT Tey гән कै लेख के अनुसार इस वश का मुल स्थान महीधरपुर था | 
न दोनो. स्थाना की समानता ait नही” दिलाई जा सकती है Fr 
की qu, महीपति और ойга उपाधियाँ से gut किया गया है, किन्तु यह 
कहना कठिन है कि यह स्वतंत्र पाहते ही से छौ गया sen зінің के समय 4 
उसका सामन्त था | $ मतातुतार 1% कदाचित्‌ प्रान्तीय शासक था बौर 
उडया frecat] कै पश्चात उसने केन्द्रीय सत्ता сені अपने हाथ यै ले ली । इसके 
उततराधिकाएियां दारा दिये गये दान चौर A स्थापना उत्तीय माग | 
। अधिक है जहाँ कदाचित इसने पलि अधिकार किया हौगा । जयवर्मत के एक 
ज्येष्ट माई भी था पर जिसने स्वर्तत्र रुप से fasts कर अपनी सत्ता स्थापित 


E ux SC SE Sr om 4 A9 5-4 or ऱ्य — ST 5 vi st 

sp "Ur | Bag प्रयास Я दिवाकर died का SET हाथ था ज॑ राज्य पुरी हित : 
Эз жж” ree e er -O h समय - > ~ उसने SERT QE तश उसके ч 
दी पद पर इर्षवर्यनु ga के समय से था चौर उसने seedy TET तथा उसके दौ | 


à उत्तराधिकारियाँ का अभिषेक भो किया | FRET ने १९०७ Фо तक राज्य किया 
| | 

| а = ПАЯ DS ہے‎ M TU IS Gara stat है ==. 

। नसा TS ӨЗІ Tara कै एक लैस ते प्रतीत डोत $1 wm 17 i राज्यकाल 


| ы की मुख्य घटनाओं का कहीं зеш नही है । yog के पश्चात्‌ उसे परमकैवल्य पद | 
А नाम मिला | р 
| एरी ЧЧ प्रथम | 
| 
११०७ Yo ; TE seq का बढ़ा "TO धरशीन्द्रवर्मन्‌ प्रथम TORN 4 

Ң सिंहासन पर SST р इसके समय के दी ач शक सँ०१०२६ तथा १०३१ क्रमशः | 
नीम वयौग Ec तथा प्रसत त्रौ ।सिएम vup तैं मिले । я वयौग 


हि 
|| 


के तेत सै प्रतीत stat है कि इसके राज्य की सीमा छौडाक तक सीमित थी | Ч 


५१, मजुमदार : аа लेल 4038$ पु०४२५ 1 50569 90895 | | 
U2. मजुमदार : 7537 FE 30593 पृ०४५६ | 
५३, यरी 10999 Youur | D 


५४, зо Гао पु०२५६ 
UY, ETT : 9959 हेस न॑०१७० पु०४३५ 
५६, (887 : ए०हि० Чозёо | 

мө, मजुमदार : TA लेल न०१६३ पु०४२६ 
यही नँ०१६४ पु०४२७ 1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGang ri. Fl 


ARE 


इन दोनी a के राज्यकाल की घटनाओं का उत्लेस कही नहीं मिलता डै। | 
` वने थत के 99 से पता चलता है कि за राज्य की इच्छा न थी afa वह 

सौम्य प्रकृति का था पर उसने gî से विस्तृत राज्य पर शासन किया p 

दिवाकर पंडित ने जयवर्भनू, eh तथा FRY के ufus चैँ प्रमुख 


i 
ЕМ या श ६0 N 5% 
TT लिया था। ойың द्धितीय के नीम des लेख के अनुसार इसे um 


पाव FETTE की उपाधि प्राप्त थी और उसने बहुत से यज्ञ fat, | 
गलाब 58415 तथा FF {ТТЕ ge Ti urfüs स्थाना कै दान दिये | | | 
2 ; z | 1 
= १११२ Фо Y yá दवितीय का थी अभिषेक किया । | 
= ६२ | 

РЕН SUMI के प्रसत धुन लेल के अनुसार 2994 ने ROT 
की हराया RAN धरशीन्द्ववर्यनृपतै: a जिना रक्ती राज्य j 


| Q^ जगुहे Bra की чет का ааа था | up a чїч 


; des iT सैर से १५ मील उत्त A १०३८५ чїч प्रह विहार ।स्ल्य | 

„л 4 Gu % 
D. OTs Wid शक 02083, बट i ERIS के निकट मैकीग नडी qua का शक | 
105088 तथा ATA रून ।कौरट स्याम के दक्षिण पश्चिम 9 मिते हैं दोर | 

इनसे यह प्रतीत होता है कि इसने ая के FT wre अधिकार कर t 


| लिया | वट ऊु के s मैं इसके राज्याभिषेक की तिथि शक स॑०१०३४ = १११२ बौर । 
чїч प्राह के लैस मॅ १०३५ = १११३ Фо दी हुई है । वट फु के लैस егп || 
et TTT की एक में मिलाने | ій eee Rat ETT aes समासतः। । | 
शस बात का :За करते हैं कि аз के समय 8 अथवा जयवर्मन्‌ чеч a 
कै TRETE में ही FEM राज्य के दी माग ही गये थे sto "TQ 1 

मतानुसार. ए भाग पर ГТ राज्य कर रहा था और दुसरे पर RAY 

gara का ate ӘЗ राज्य कर रहा था gr दितीय ते stat’ कौ कराकर 


सम्पुर्ण әне देश पर राज्य किया । у पश्वात इसे परम Fre” नाम 


це, यही न०१७३ पु०४३८ | govozTo १२।२। Yor 
бо, यामी निर, माग $ पु०३६५.६ 
६१, मजुमदार : Ways तेल 40549 पु०४२० | 
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gum fana 


-----------.. 
oe gee gee nn pg rpa 


a 


— cal CAT PSU fd A СС अस्त कर rx 
at उसने ar Gar काति को मी अस्त कर दिया । M EN] au 


~ 

= 

9 
= 
LJ 


FS SOT OIM Зее eM Sok s^ oo ел oM e^ = 3T | 
E € eRTSTN क RTT उसने ११९६ भीर ११२० कै बीच Yet ава चीन № 
Е. | 
Xe + en STO; uct ам = Ir Torre Sr ~ ST де वीः жол. 

HX TT क साथ पुन; TOT सम्बन्ध स्थापित किया st этар इताव्दी 
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चीन के аяте ने RAT की उच्च उपाधियाँ से 
fated किया । TT wTuY कै अनुसार उसका राज्य чтят से दक्षिण अधा 
तेक सीमित था और इसमें मलाया प्रायडीप फो उत्तरी माग YeY की खाड़ी तक 
ГЕТ था | 
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यर्थापि НАНТ te? भ केवल чате की दिग्विजय का साधारण 
रूप से за Ow पर यीगी ata? के आधार पर मास्पैरी ये इसका विस्तत रूप q 
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vo, FM तैल dos? Чочу 


विवरण दिया है | 
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कर शरण ले लेते थे, 
दैना लेकर 
कै लढा चम्या की सेना 3 
दर से अनमी 
पहुंच नहीं पाया था | 


„000 


> >>> DICIT - Enni = ees Tees ----- Say >. प्रा 2 
1 AT पर TZ किया पर धन हुआ कै ५ 
साध एन्चि et тё गौर qur TET 


7 ने पुन: अनम पर बाळपण f 
ead कम्डुज सेना हार गर्ड | चम्पा कै दक्षिती 
| राज्याभिषेक हुआ । рінің Я बप्पा पर af 
|o शंकर की भेजा और उसके साथ Ң зз अधीन 


va 1वशाल GAT चम्या 
РАЯ की शीर ते ava 
ste भाई at 


a 5% 


स्वर्यं प्रयाय Pasa 
fast 


६, चम्पा पु०१५४ & | 


таў कौ पार कर 
निशी 
दिया। TF महीने शाद जडाजी 
छटा | १४३२ में चम्या की 
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क विरुद्ध ता 
४ म्भावना के 
वहा का शासक बना 
184 के विजय पहुँचने से a डी वहा” चैना लैकर 
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११२३ तथा ११२४ से दाई fave |р जहा” uuu गौर 
द संघर्ष AT डौ गया | 
रनम के न्येन पर TFN किया | 

साथ सहायता के लिये बढा | 
फौ Prey मैं wer 
ना ने कम्डुज सैना पर धावा Tem उसे इरा 
36 ने UST FF और थन эп नामक 


тент, ETT कावे fee 
धकार कात क लिए 


(RA सि 
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TS 


प्रदेश, WAT लघयजुयकार 4003 पु०४५३ पद N 
vofwo घु०२७० | 
इसका विस्तुत वृतान्त मा त्यान लिन ने दिया € 1 आकर के fast मेँ भी 
TEE बेनापतियाँ की werent मैं स्यामी सैनिक өші दिखाए गथै हैं । मजुमदा 
TT देश 10592, डुण्हण०ड्रा० २४ पु०१८ | Toe, ag $ पु०६९८ । | 
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उसी समय ७०० जलजः 
स सैना इत्रैके 
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स्थाना 


TARY एक और aus सैना 
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TZ wp सैना 


Г दिया पर यम्या की सेना नै र्री का साथ fear और | 
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नये राजा जय ерта कौ 
IT सैनापति 
ЗАТ भो थी । चम्याकै i 


परती ; u 

११४७ Fo मैं इरा दिया शौर कम्हुज सेनापति मारे गथे 1 ат वर्ष ghe ने | 
> MAS ў 

रुर में सजी पर тре ने इसे मी इरा вам | 
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या और उसकी TT कै लिए कम्झुज 
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दिया और SRY का चम्पा पर अधिकार जाता रहा । यह ११४६ की 
घटना हे । दुसरे वर्ष १९५० 7 VA Я Tr के विरुद्ध पुन: सैना ND पर 
तक असुविधा के बिना लौट झाई | KU का राज्यकाल Да करते ही 
दीला । अन्य g3Y के जाधार पर यह प्रतीत होता की बराबर 
पराजय होती गईं किन्तु उसके लेली' मैं लिवा है कि अपनी दिग्विजर्याँ सै वह 18 


Я UT mT ca गर TIS = n Sr war ЕЯ नुस Ж зат 
МОНГ बढ़ गया । реа लछ्यन्धकांर। चीनी Gar के अनुसार vus 


wo 
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राज्यकाल के “Ган ११५५ Зо # एक दुत यहा” 


WT भजा भया था पर इस सम्वन्ध Coe किसी ats से प्रकाश TF मिलता 
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प्रासाद में कौई विप्लव के कारण इसे чата बना feat गया TT | इस सम्राट 
का 87% ач नहीं मिलता हे | यह बौद्ध था और इसके समय Я बौद्ध чї की 

वृद्धि हुई | इसके बाद यशीवरमनृ fairs गदी पर बैठा पर इसका ла सम्राट से ate 
सम्बन्ध न धा | TF चमर कै एक लैस से इसके राज्यकाल पर प्रकाश डोला जा 
सकता है। इस लेख Я чит यशीवर्षदेव का उल्लेल है जिसका यशीवर्मतू प्रथम से 
तुलना नहीं की जा सकती है वरनु सिडी के मतानुसार यह arte Тайга था | 
उसके समय मैं मरत राहु gf नामक व्यक्ति यै विप्लव wer कर दिया जिसमे 
TAT SF TW कर लिया | जब मरतराइ प्रासाद पर अधिकार करने के लिए | 
बढ़ा और रक्षक सेना माग खड़ी इई ती श्री EA लढ़ा और उसकी सहायता 


सञुजक अर्जुन चौर सबुजक त्री धरदैवपुर ने की । मरतराइ हार गया । लेल के | 
साथ अंकित चित्र ¥ राह द्वारा af at лба करते दिखाया गया है| as Fr | 
SCENT जिसने विप्लव शान्त किया чет Ра भावी чате чаа सप्तम का | 


पुत्र था | इसी इन्द्रछुमार की अध्यक्षता मैं एक सेना चम्पा के विरुद्ध ufem 9 
Te थी जी गढ कौ जीतकर लौट बाई थी | लौटते समय सेना के पिछले भाग पर 
am ने TFN कर feat और केवल ३० व्याक्ति बाकी बचै । श्री शी न्ड़कुघा र 
को सजूजक श्री देव तथा सजुजक Trade ने रक्षा की पर उन्होंने वीर गति प्राप्त 
की | тє सेना वीरता सै कही स्थानी' पर लड़ी पर उसे वापस आता पढ़ा | 
AST की मुत्यु घुवावस्था मैं हे ही गई थी TT उसकी मुत्यु quer की 
पर्तियाँ के साथ स्थापित की тё चम्पा की और से अशान्ति बनी жї थी और 
इसलिए जयवर्मन के सैनापतित्व Y एक और सैना विजय үчин चम्या। ӘЙ गईं | 
इसी समय атут मैं एक और विप्लव हुआ शौर त्रिपुवना दिव्य quip का वध 
कर यहा का शासक बन बैठा | यह समाचार मिलते ही जयवर्मन्‌ ने ways की और 
प्रस्थान किया पर वह देर से पहुंचा और ES वहा का शासक घौषित | 
ही gat था । यह घटना ११६५ ET | 1 
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mn mann 


т. REN ट 


८३, मजुमदार : TW लेख 40353 Your | 
८४, Joo VE पु०३०५ | тоўо yowe | 
८५, मजुमदार : TR लेल Toge? yours | 

६, fast : र०हि० पु०२७६ | 
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२३४ 
Tae दित्य 
р त्रिपुवना दित्यवर्मन्‌ का अधिक समय ge करते वीता । इसका राज्य 
i . वश से कौई सम्बन्ध न था | इसके चम्पा कै साथ dud का төн कम्जुज T, | 


[य FSH चतुर्थ के पी नगर तैस तथा चीनी जीती से मिलता ® | ш 

| ने तीनी mTST के आधार पर इसका विस्तृत eu से उल्लेख किया इनके 

4 अनुसा र 94999404 ने ११७० Vo मैं атыы पर Tm किया और यह युद्ध ७ 

| वर्ष तक चलता रहा | ११७७ मॅ रक बढ़ा Ner मेकौग नदी कैं чїєтї सै राजधानी 
की और बढ़ा | वहाँ gem वह वापस चला. गया | इस dud W 'जिभुवना दित्य 

| नु सारा лат पर ақа देश को रजा ча ने की । उसने ячї कौ समुद्री 

| = में हराया और चार वर्ष बाद वह सम्पुर्ण कम्छुज का чите घौषित Т | 

इस wTgfze विजय का चित्रण वे ata तथा वन्ते चमर की शिल्प कला मैं अंकित है। 


да 


FY शताव्दी के अंतिम भाग Ira की गिरती = राज्तैतिक 
परिस्थिति, जी वर्मा के атана और गुह युद्ध के कारण अत्यन्त गंभीर हौ चली थी; 
की सम्मालने का A जयवर्मन्‌ कौ है | १९७७ के चर्मा' के आक्रमण से देश पर घौर 

| आपत्ति त्रा गई थी | Papa जिसने अनधिकृत रूप से राज्य प्राप्त किया 

| था इसकी न रौक सका और उसे अपने чт से मी हाथ धौना पढ़ा | इसी समय 
| . धरणी say द्धितीय का gs जिसका पिता तथा माता की चीर से कम्छुज सिंडासन 

पर अधिकार पहुंचता था, ने कम्बुज शासन की बागडौर अपने हाथ मैं ले ली | 

3 जयवर्मनु ST जन्भ ११२५ Фо के बाद ही हुआ था और उसने जयराज्दैवी से विवाह 

q किया | 89974 Taira के शासन काल Yas युवक रहा Stat T va अनिश्चित 
| तिथि में वह एक सैना लेकर चम्पा की राजधानी विजय ।विन а= गया जहाँ 


EEES 
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чш Patra की मृत्यु st Гангаа कै अनधिकृत रुप से राज्य प्राप्त 
करने का समाचार मिलते ही वह स्वदेश वापस लौटा । wu कै этана और 
उनकी पराजय के बाद ११७७ do से १९८१ Фо तक का समय aya देश कै लिए 
शान्ति का दुग था । UT राजधानी का पुन: निमाण क्या 414 उसकै कारों 
और खाइयौ Bears | 

दिग्विजय 


nen oe pr. 


т ६३ 
पा ATT लिन के मतानुसार उसने सिंहासन पर बैठते ही wur से 


d 
बदला लेने की शफ्य खाई पर यह ९८ वर्ष बाद ही पुरी st सकी । पिल | 
उसे अपने राज्य मेँ दचिश भाग मैं बटम वग के seh N fasts का सामना | 
करना पढ़ा | इसकी दबाने के लिए विद्यानन्द नामक एक युवक राजकुमार कौ i 
श्रेय है जी वम्पा से тем आया था | माइ सान कै शक सं०११२५ = १२०३ 20 | 
के पम लेस में शक सॅ०११०४ = १९८२ मैं कुमार चिन्दानन्दन का sys जातै का | 
उल्लेख हे р таз शासक ने ३ गुण देखे शौर इसकी ТУЕП AN का aafaa 
प्रबन्ध किया | एक राज्यकुमार की भौति उसे सभी शास्त्री” att owes | 
प्रयौग मेँ उसे ТЕП मिली । उसी समय EL अधीन नगर मॅ कुछ कुटिल 1 


ores Л) 


व्यक्तियाँ नै чата के विरुद्ध fasts सढ़ा कर दिया जिसे विधानन्दन ने दबा 
दिया और чита ने प्रसन्न हीकर उसे युवराज का पद प्रदान किया तथा उसके | 
ga की aaa मी दी गी कुमार ने चम्पा शासक जी suec कै | 
आक्रमण का भी सामना किया जौ उसने शक सं०१११२ = ११६० do Y किया था 
उसने विजय पहुंचकर चमी कौ हराया और SITE कौ बन्दी करके ue ते गया। 
जयवर्मन्‌ के хата ।साले। REBT को विजय का शासक घौषित कर दिया और 
वह स्वर्थं दक्षिण में Чёт में шін के नाम से सिंहासन पर बैठा । उसकी 
राजधानी राजपुर थी । चम्या दी भागा Я विभाजित कर दिया गया । पर 
यह राजनैतिक परिस्थिति ufus समय तक कायम тӘ" रही । शीघ्र ही उत्तरी 
राज्य 'जिसकी राजधानी श्री विजय थी. पर wots नामक एक स्थानीय सरदार 
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| [धिकार कर लिया । श्री सुर्यजयवर्गदैव हार गया att उसै कम्डुज वापस 
आना पढ़ा । रषुपति श्री जयहन्डवर्मदेव के नाम से विजय के सिँहासत पर FTI 
} “тыя कै शासक. जयवर्मेनु gun] नै विजय के आचय क Тез एक सैना Sir और वहा 
के क्री जयहन्द्रवर्मन्‌ चौ aga कौ मी साथ मैं भेजा । यह सेना чїчї राजपुर 
गई att वहा से सम्राट gra कुमार जी चिधानन्द कै वैनापलित्व मेँ यह विजय 
i की और वढी । RR IT की डार हुईं बौर वह मारा गया | 

aT चम्या कै दीनौ माग दुर्यवर्मदैव के हाथ आ गाये | जय FH ay age | 


ने. जिसे зае ने सडायता के लिए Чет था, मुर्यवर्मदैव के विरुद्ध उपद्रव लढा ; 

दिया | पर त्रेक Я उसे рч ने हरा दिया तथा उसका वध करके वह Û | 

TT का रक मात अधिकारी वन Чет | जयवर्मेनू ने सुर्यवर्मदेव के इस स्वतंत्र रूप 3 

कौ GTA का 3323.3 में दी वार प्रयास किया पर उसे असफ्लता का ge देखना 3 

पढ़ा | Pasa अधिक समय तक शान्ति पुर्वक राज्य न कर सका | १२०३ Фо | 

में тем SITE नै उसके बचा युवराज जा घनपतलिग्राम कौ उसकै विरुद्ध पैजा | | 

E इ युवराज भी gta की dfa चम्या से भागकर там TT था और इसने | 
I" हा शरण ती थी । इसने भी मलयज के fasts कौ area करने 3 ugs भाग ; 


लिया था और यह भी айта का कृपापात बना | अपने чаты कौ इराकर यह | 
Е TUT का शासक बना और उसने जयवर्मन्‌ का आधिपत्य स्वीकार किया 1 इसी | 
` समय wem के कही माय मॅ fasts हुए जिनमें आज्ञाकु के fasts कौ दबा कर 
उसे कम्छुज सञ्राटू के पास मेज दिया | чате ने प्रसन्न हौकर १२०७ Фо मेँ विधि 
उसे चम्पा का शासक घीपित किया | a से लेकर १२१८ Фо तक बनमियाँ 
से भी संघर्ष चलता रहा | at fees के लेख के अनुसार ११२८ शक do = १२०७ Чо 
i Fer чит दारा युवराज कौ चम्या के सिंहासन पर Ser के बाद тез से 
al आई स्थामी और Зач ।पगान। की सैना का उत्तर मैं अनमिया के साथ संघर्ष ज्ञा। 
Star और बढ़ी सैनिक vfu रही, शक ogg? = १२२० № मैं Sel से चम्या 
| ats दिया और शी जय परमेरवरवर्मन्‌ द्वितीय शक dogge = १२२६ मैं चम्या का 
| 8275 हौ गया । यह कहना कठिन है कि उस समय जयवर्भन्‌ सप्तम TE का शासक 


Se mar A AT ne emer e uan ne „О 


मासपैरौ के मतानुसार जय FY at age की समानता ग्रामपुर के जय इन्दु 
ч चतुर्थी से गे जा सकती है जिसने ११७७ do मैं аза के विरुद्ध सेना 
i थी 1 TT 9038$, सिडी : ०३० Joe | 
६६, मजुमदार : चम्या OU Fong पृ०२०६ ae er 
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था अथवा मर चुका था | 
उत्तर पूर्व के श्रतिरिवत जयवर्मन्‌ पश्चिमी a मेँ मी उसे अन्य शक्तियाँ” 

бола संघर्ष करना पढ़ा 1 पगान और хәтт Set का оған राज्य की 

आर से aT के विरुद चम्या मॅ लड़ना यड «т करता है कि ала का 

न Stat Sat अथवा इनके ge भागो" पर अवश्य अधिकार हौ गया हांगा | 


: - 


VETT शताव्दी के मध्य भाग सै पगान राज्य की शक्ति बढ़ रही थी और тш | 
देश पर अधिकार कर इसका अधिकार मध्य और «РТ gar पर हाँ गया था | | 
ITT xp gem दारा दिये हुए १२२५ य चेन ला के अधिकृत राज्या” में मलय प्रायद्वीप | 
Y विरमनी तक के माग का उल्लेख है | जयव नु सप्तमु कै प्रह सन के लेख के - 
WATT इस मन्दिर के वार्षिक अभिषेक # ятыш gf чае, जावा айта, कवन | 
Чат, TI और चम्पा के aT शासक पानी भरकर लाते । शुर्यमट्ट P 
कद Pag राज्य समा मेँ ब्राह्मण में श्रेष्ठ था । BF सम्राट से अनम के शासक = 
aT संकेत प्रतीत होता है और चम्या के दी शासक विजय ।विन चिन्ह) के सुर्य é | 
47 विजयवर्मदैव जी ug 4] का श्याला था, तथा Чат का 999989 कुमार E 
| > विवानन्द था i: यवर्मनू के प्रसत तौर 11 491 û т विजय | 
Чач पश्चिम के रक शासक कौ हराने का भी उल्लेख है | TAT साम्राज्य | 
| की सोमा पश्चिम में दजिण gat, û पर्व में अनम और चीन सागर तक फैल गई | 


उत्तर Я थाई राज्य इसका श्राधिपत्य माने इर थे और атыш मैं सम्पुर्ण स्याम, 
कम्बीडिया , काचिन चीन तथा मलाया प्रायद्दीप तक यह विस्तृत था | 
à | धार्मिक प्रवृत्ति भौर ware कार्य 


अपनी PET जयराज्वैदी की yey के weurq उसने उसकी नही 
बहन इन्द्रादैवी कौ agra ча प्रदान किया जौ विज्ञान और कला मेँ af रूप से 
१ tm 
पारंगत थी | we बौद Гаа? कौ पढ़ाने का मार cw ऊपर लिया था। | 


os ——— a ` fr а 
e 


| ६७, सिडी : чо feo पु०२६० | E $ 
Ж ec. Тт: श्री RA ज्वैन्द्री FET 
TASI च प्रतिदिन भक्तया TE: । FETT : FIT लेख 
नँ०१७८ पु०४६० | 
६६. fast ; wo fto पु०२६० 1. 
१०० ,मछुमदा र : कम्डुज लैस Torso Joto? | 


А: лр re अ 34 اک‎ 
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यह STAT रूड़वर्गन्‌ नामक एक ты नौर राजेन्द्र әй की पौती थी | 
} इन्द्रा देवी ने йт ОШ, तिलकी हर; तथा TT मैं बौद्ध भिदुशियाँ कौ पढ़ाया 
| था थार Pump के लेल की रचना थी इसी ये की थी | जपने पति के चम्या 


विजय से लौटने के पश्चात्‌ उसने जातक serra के ऑधार पर एक नाटक की रचना 


की और उसे सेला जिसमें मिछुशिया ने पाग लिया था । er की दौनी 
सप्राच्चियी ने чата की धार्मिक प्रवृत्ति में बढ़ा ETT दिया था जिसके फलस्वरूप | 


CUT जनता के कल्याण के लिए चिकित्सालय भौर FAT भी निमीश | 
? 


कराया । ता प्रीम केलेल Я इनाविवरण विस्तुत रूप से मिलता * 1 Tan | 
2% ғ. ұлан = PUTO ii D> —T ТРЕ aT h qf e | 
RAT ता WIA के AST जहाँ उसने अपनी मौ की प्रज्ञा पारमिता के रूप में मर्ति 


स्था।पत WD, के लिये 56, ६२५ व्यक्ति नौकर थे AT ३४०० тат की आय Û 


उसका होता था | एक समृह मन्दिर कै लिए мат, चौदी » STL 
पीवी तथा अन्य रत्नी का दान दिया गया | सम्पूर्ण राज्य पॅ ७६८ मन्दिर. 


चौर १०२ चिकित्सालय थे "जिनमें सै ey 
x 3 $03 


ў г РИМ नल यो जा काता 2%, =y > il pe 
С Y पर वधा | रत таат जा सकता ह|] इन wl È 


c कत = 
fut एक 5 


ГГ 


कित्सालयौ का स्थान 287 के eT _ | 
Maia? के प्रशासन के “ 
प्रकार के नियम दिए हुए हैं]. что ने मुख्य मार्गी पर १२१ «Ре 
अथवा BTS HT बनवाई जी याज्यी' तथा पथिकौ” के आराम कै लिए Я । 
аят FT बौद्ध धा और FONTS उसे महापरम सौगत नाम से सम्बीधित किया 
गया | वह मडायान सम्प्रदाय का अनुयायी था तथा लौकेश्‍वर का उपासक था | 
प्रह तन लेख के TT शक 905553 = ११६१ Во में उसने ARRE लाकेरवर के 
में अपने पिता की मुर्ति वहा के मन्दिर मॅ स्थापित की । पर ate हाते m 
पी उसके यहाँ ТШТ का आदर था | राजपुरी (हित के पद पर नरपतिदेश 
i TTY विरमनी। से जाया छुआ TRAY नामक भारद्वाज गौरीय = a ӨШ ST 
| Tli उसके दी उत्तराधिकारियाँ के समय में मी वह इसी पद पर रहा | 


— ———————  —»—— aa mem НИН 


$05. मजुमदार : कम्छुज लैस Toge? Чо ५१५ | 
१०२. यही न०१७७ Yogue | दुण्डण्फ्रा० ६ yore | 
$03. goSoZTo Yo ०३४४ | 
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बला त्मक a स अनुदान 


memi q re re ene rm po a qq gang. 


чая ने яч जीवन काल मेँ धार्मिक कै अतिरिक्त कलात्मक 8ч 
में भी अनुदान दिया | FT थीम और उसकी OF वैं जैकित fux, Чтя तोरण 
श्रौर बीच पैं वेश्रीन का विशाल मन्दिर वन्ते कढ़ाई, ता प्रौम, प्रह लन» ee 
fue, TF चमर, बट नौकौर उसकी कुतिया Yi qA कढ़ाई अथवा पर्वे तथागल 


का मन्दिर कदाचित чаб чей बना और १९८६ मेँ राजविहार ।वर्तमान ता प्रौमा | 


लना जिसमे чите की मौ जयराज A की मुर्ति gar पारमिता कै रूप मेँ 
af की गई । पौच वर्ष वाद ११६९ में जकी ап मन्दिर ।वर्तमान 9% उना 
वना Ts өй पिता धरणीन्द्रवगेन्‌ Patra की gfe Ген लौकैश्वर के रूप 
र तामसे स्थापित की गई » राजी (art ізез Рае का 
Шет फरील के वीच में बनाया गया । राज्यकाल के थान्तिम वर्षा चैँ मन्दिरा 
गि TAT तथा Әз के मन्दिर का निमीश हुआ | जौ बिलकुल वीच मैं स्थित 
है और इसके चारी' और वी थिवी है जिनमें चित्र अंकित है । कलात्मक efe 8 
इन कृतियौ' पर आगे विचार किया जावेगा 1 
जयवर्मनू ने २० वर्ष से अधिक काल लक 


8 


राज्य тт 17 उसकी эч 
तिथि का लैस समीर में शक स॑०११२६ में मिला | इसके प्ति जयवर्मन्‌ की अँतिम 
fara १२०१ मानी जाती शी प्रसत Тоз 1999] प्रान्त Û प्राप्तसे शक do 
११२८: = १२०६ бо का लैस मिला है fRA केवल यवर्म्मदेव लिखा है और fast ' 
ने इसे जयवर्म्मदेव (a सप्तम] माना हे | यदि इसकी ज्यवर्मवैव मान ले at 

1975 का अन्तिम लेख ११२८ शक Чо अथीतु १२०६ का मिलता है और इसने 
२४ वर्ष तक राज्य क्था | 


१०६. सिडी ¦ gogowTo ६ पु०७५ | 

१०७, 3080270 ४१ Чозсс | чо То पु०२६४ | 

१०८, TRY सप्तम कै लैस ता प्रौम । शक स॑०११०८। ५ प्रइ सन, ШИТ, प्रसत तौर 
1 शक सं०१११७ अथवा १११७] , प्रसत्त दुन, Perse, वन्ते वमर तथा सँपौर 


1 ११२६ में मिले हे q इनके झाधार पर यह कहा जा सकता है Ра उससे लगभग र 


२० वर्ष तक राज्य किया होगा | ।मछुमदार I TIT लेल कृमशः Ao ew 
8 १८४ तक पु०४५६ ,५३० | 
१०६, FOLORTO W पु०१०२ | 
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जयवर्मनू के उत्तराधिकारी 


RI के कई पुत्र थे पर उनमें से चार के नाम मिलते है, ता чїч 
के UH का रचयिता नी BT өт тоз देवी का पुत्र Fret जिसने 
प्रह तन का CR लिवा , जयराज देवी का पुत्र इन्ड्वर्मनु जी чита की गौर से Т 
का IPS था तथा. श्रन्तिम ग्री न्छुकुमार जिसकी fd тес चमर कै मध्य माग Hf रती 
Tê है । यह अन्तिम ge सिंहासन पर बैठा । feet ये इसकी समानता Wem 
चमर के तैल Я उल्लिखित श्री gari से की है जिसने aa के समय वैँ मरत 


राहु के विद्रोह को दबाया था | यह घटना ११६५ Ҹо की है जब वह युवक रहा 
होगा p इंस आधार पर सिँहासनाल्ढ FF पर यह ule था । इसके राज्यकाल 
गि अघळ ज्ञान ग्राप्त नही हे | १२९६ जौर १२९८ Ҹ अन्तिम बार कम्जुज सैना 
TH ऊत की आर बढ़ी Т २२० Я эт" at चम्पा ate पड़ा Te 
विनय के चमकुमार अँशराज की विजय के सिंहासन पर बैठाया गया | जयवर्यन्‌ 
Ее की मुत्यु के बाद मुख्य अधीन राज्य स्वतंत्र ही गये । चात्री пат के 
ग्रन्थ TA फेन चे 


प्रकाशित १२२९॥ में aT और sep के बीच «ҰЛ शताच्दी 
M Рең тт 2% - ga = ae Y << دک‎ 

म नान्तम माय म QS QS का उल्लेख है |... इसी लेखक ते कुछ अधीन राज्यों का 
= लेख д 3 जौ Ф - की > D> =. 553 

उल्लेख क्या हे जी मीनम की घाटी श्र मलाया के बीच में स्थित u 
Er कै राज्यकाल की TT का उल्लेस कही eU मिलता 5 | इसके ат 


लेख १२२६ ATT ९ fo कै मिले हैं | 


११०, ETT 2 ТЫМ लेख न०१८५ पु०५३१ | бо Fo Yo प०११६ | 

१११, 3950270 २९ पु०३२६ | सिडी : vo Teo पु०३०३ | 

११२, उर्थ तथा Tate पु०३०४ | सिडी чото प०३०४ | 

११३, यह राज्य निम्नलिखित थे : तेंग am ।मलाया प्रायहीस ने. чт < लन 
।स्याम की ATT के तट чт, सी इ ।लवी , लौपवुरि1, सन लू ।मीनम कै 
ऊपरी माग पर TTI, चेन लि $ ।स्याम की оята के तट परा, मा at 
वैन 15657744 मलयज जी वटभवग के दक्षिण मैं है |, ल यी, ел fu 


Ч कन ITT, वर्नल ।विरमसनी के उत्तर मी. सि Өт |, तु इर सिउन। 
सिडी : vo Feo पु०३०४ | 

११४, मएुमदार : WT OW оссо, чес Bouse, ५३३ वन्ते "ТҰ wl कॉक 
स्वै वेक ते प्राप्त इन दी लेखी, के अतिरक्त TH का रक सौर लेस 


Á 
га х 


— —————9 (————— 


| 2454 Patra के बाद जयवर्भनू Жең कम्छुज का शासक SAT 1 
अकौर © 5 wer के एक लेल सै पता चलता है कि नरपति 295 कै are 
ATU जय महाप्रधान नै श्री Ba की आत्मा की शान्ति कैं लिये ११६५ = 
१२४३ भ प्रार्थना की थी р कदाचितृ उसकी इसी वर्ष मुत्यु झु थी। और उसने 
। प्रभा से विवाह किया जिसकी ज्येष्ठ पुरी AAN заа त्रष्टयू की 
ER इस ta म॑ यह मी लिला है कि उसने अपने जामातु श्री इत्द के 


M Чо??? %.- Pr =e > 
ols दिया और शक de पै श्रीन्डु भो तप काने कै 
«үу जाल IT पर NEM E . F = -3 M SE = 0 Y 
[लर जगल चला गयी | 80994у = १२४३ ATT 809976 = १३०७ Zo के वीच 


के काल में इम «лү тең तथा उसके TT रीन्ड कौ रख सकते Ут इसी 
TX धावा छुआ । १२८३ मैं 

की और बढ़ा | कम्चुज की और 
देश मौली के org से बच em Ü 
T लिखा * कि “Тат समय घाले 


देश की बडो fa पहुँची थी । जय 


वर्मन्‌ का सिंहासन त्याग और उसके जामातु का ve पर आरूढ डौना नाटकीय ढग 
सै FT था | जयवर्मपरमेशवर के чате के ач से पता चलता है कि सम्राट 
का होता реті विधाविशेष आर्य देशीय व्याक्ति था और उसने इन्द्रवर्मनु युवराज 


का अभिषैक किया था | 


TE उम्‌ Sy US 
26825 ff TIAN 


[ऊ ता ger कै समय मेँ гач RA чита था और उसने 
१३०७ £o तक राज्य किया और अपने पुत्र युवराज कौ सिंहासन देकर जाल चला лат 
qo कई लेख मिले q ATF का लेख शक स०१२२६ का रै और 919 स्वै 


SE ee i 


शशश, THT ATF में मिला Foge पु०५३५। पर sat तिथि नही” दी हुई है | 
११५. gogogTo २५ पु०२६६ | 

११६, मुमदार I ge लेख TOREO чочо | 

११७, Jet आदि gus ।जामा। PTS тей 

fyg राज्य at хатаа | यही पद ४१ P 


жола nm mW Diaitized bv Saravu Foundation Trust Delhi and eA ко | 
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' कपाली का OW १२३० = १३०६ Vo का हे । इस लेल से там Ч लक्षा कै 
} होनयान मत के प्रवेश का संकेत № | इसमें ve विहार तथा ge की मुर्ति स्थापना 
जा उल्लेख है। त्री FH ने अपने पुर युवराज के पक्ष में १३०७ में सिंहासन 


छोड़ दिया AT नये शासक ने त्रीन्डुज्यवर्मनू के नाम से २० वर्ष तक राज्य किया | | 
222 ^ 


| इसके समय का एक wu अकर मेँ मिलता है। eet उसके OTT जय тате | 
5 ब्राह की १०४ वर्ष की आयु Y तथा राजधानी मेँ उसकी मुर्ति स्थापना का E 
Фея है। १३२० में चीन से एक विशिष्ट मंडल डाथी सरीदनै a आया : 
UT | ३३२७ 3 जयवमी दिपरवैश्वर सिंहासनारूद ұп । इतका уса Fara 
कै एक स्मेर लेल तथा अंकौर वाट के एक deg we C मिलता हे । इसमें विधा | 
विशेष धीमन्त नामक एक ZTU का श्रीन्दुवर्मनू, त्री न्डुजयवर्मनू तथा जयवमा दिणुरवैश्वर 
कै राज्यकाल में राजपद पर नियुक्‍त WD का उल्लेत है | $330 do T इसने रुक | 
इत चीन Чет तथा १३३५ Y रक deg अनम тат | 5 = का अन्तिम इतिहास i 
» दी Гея zr के संघर्ष की कहानी है | एक at gata? का राज्य के र 
2v बाद ат Ң स्थापित थाई राज्य था और दसरा अनम का राज्य था जिसका | 
चम्या पर अधिकार ST गया UT | १३४२ में заат कौ प्रथम शासक vufusfu 
ने AFIT पर अधिकार कर लिया और वहा अपने पुत्र कौ Зат दिया | उसके बाद 


१३४७ Fat और कुमार वहा स्याम की और से शासन करते रहे | १३४७ मेँ D 
राजा जिसने atate Я शरण ली थी e राजाधिराज के नाम थे गदी पर बेठा। | 
उसने स्या मियौ' के नये आक्रमण की रीका और उत्तर मे कौरत तथा पश्चिम मै E 
ग्रचिन तक अपना राज्य कायम रखा । उसने зо वर्ष तक राज्य किया б | 
वश के इतिहास के अनुसार १३७६ में एक नवीन राजा FET मैं राज कर VET था | 
११८, सिडी : wo fuo पु०१४०, afet ¦ go¥oyTo २.१४० | 

5 ११६. SEQ लेख नँ०१६१ Чоуус | 

e $20. यही नँ०१८७, RUE, ९८६ 130301 

१२१, यही न०१६० पु०५४० | सिडी : аочоято ३६.१५ | 

१२२, ६०इ०फ्रा० Y पु०२४० नॉट Ч р सिडी : vo Teo पु०३७६ | 
१२३, 2754 लेल dote gousc | सिडी : छुण्ड०फ्रा० RE पु०१४५ | 
१२४, सिडी : wo (50 पु०३७६ | 
१२५. यही पु०३६३। | 


| 
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ТЕТ РАСТ 
ATT өз 
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विषडी 


| स्थाय की AIT से १३६३ Ч पुनः Т9 हुआ 


Ur а समय बाद 
[र 97$ समय बाद 


leat समय Y 


रही थी । शक्ति और सम्मान 


Па а 8 


१८५४ तक TST सियी” ने यहा अपने 


ay Ci 


{ 200 वर्ष 


ee eee 


> 
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अध्याय ७ 
शासन व्यवस्था 


aga RIT से उस देश की शासन व्यवस्था पर पर्णतया प्रकाश डाला जा | 


सकता हे | यहा यह ध्यान देने यौग्य बात है कि विस्तृत कम्डुज राज्य, at 
टॉकिन और चम्पा तथा स्याम की सीमाओं से घिरा था और fus विभिन्‍न 
जाति के लीग रहते थे, ча राजनैतिक ws मैं बाधा जा सका | और लगभग 
७०० वर्ष तक यहाँ की राजकीय व्यवस्था gate रूप सै चलती रही p देश मैं 
RT स्वी राज्य था और भारतीय कौ'डिन्यौ' नै आकर यहा अपना शासन 


one EH om) > 
ji 


चलाया | शासक पढ पर्‌ ज्येष्ठ पुत्र के अतिरिक्त माता а 


भी अधिकारी छौ सक्ते थे । इसी कारणवश उत्तराधिकारी का प्रश्व Әй २ 


Sed समस्या बन जाया करता था, पर राजकीय व्यवस्था कौ कायम रखने का 
श्रेय उस शासन प्रणाली की था जी मारतीय परम्परा पर आधारित थी बर 

1 जसक अन्तर्गत शासक के ufu श्रद्धा की मावना का ala 979 aT | देश, 
प्रान्तीय और स्थानीय rt में विभाजित था और व्यवस्था मॅ गणतन्त्रवाद 
फे मी लक्षण पाये जाते थे । लैखाँ' मैं राज्य wur, समापत्ति, तथा ग्राम qu 
दारा स्थानीय शासक ITS प्रमाण मिलते हैं जिनसे FTE का संकेत 
होता है। प्राय: पिता कै बाद पुत्र ही राज्य सिंहासन प्राप्त करता था, 
ब्रौर इसी लिए इस शासन व्यवस्था मॅ किसी प्रकार की कमी नही रह गई थी | 
उपरोक्त दा्टिकीण से हम कम्छुंज & शासन व्यवस्था मेँ सम्राट के पद, उसके 
अधिकार, राजकीय प्रासाद, प्रान्तीय शासन, सामंत, पदाधिकारी, far 
पदाधिकारी, न्याय, स्थानीय शासन, sf चिक्की प्रबन्ध, सैनिक शासन, 
Tag at और शपथ तथा अन्य सम्बन्धित विषयौ' पर प्रकाश डालेंगे | 


чате का पद और उसके अधिकार 


$ 
लेखी" में अर्थशास्त्र और धर्मशास्त का उल्लेख है । भौर उसकै पद की 
पर्णतया व्याख्या की गईं है । कम्जुज देश मैं чите at देवत्व स्वरूप माना जाता 


१, मएुमदार : TEM लेल नं०३० पु०३६ पद ६ | 
तस्य ती मन्त्रिशावस्तौ सम्मतौ कृतवेदिनी | 
amen शास्त्रज्ञौ घमीशी विवव रुपिनौ 11 
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f था और इसे धर्म का रूप दिया лат था | रक ач मैं әнің at शिव कैं ही 
) т से पृथ्वी पर जन्म लैना कहा गया है | शासन व्यवस्था मैं аут aa 
| पदाधिकारी था तथा वही विधान का भी ऋत था | Зят का मी वह чад 
उच्च अध्यक्ष था AT उसी के दारा प्रान्तीय शासकी की नियुक्ति हीती थो | 
और वह ча मामला मैं हस्तक्षेप कर सकता था । उसकी सहायता कै लिए मी 
तर Ц अस्य पदाधिकारी होते | एक लैब मैं "राज्यसमाधिपति* का Tee 
इ । TTY उसका GTS कै साथ सम्बन्ध तथा उसके ्धिकारी का कही मी 
वर्णन नहीं है। чата की TIT का मार राष्ट्र पर था और इसी लिए 
"नृपान्तरग* तथा SITE नामक उसके अंग रषक रहते थे i WATTS 
परीक्षक और नरैन्‍्द्रपरिचारक इत्यादि राजप्रासाद के विशेष «ч Û vue थै | | 
चीनी gaT कै ат उसके सहस्त्री WT ररक थै। ала कै प्रति जनता अपने । 
याचित geuT कौ अर्पित करने कै लिए सदैव ही उत्सुक रहती थी जैसा कि 
wat में उल्लस है П कमी कमी 99те के कौई विशेष ФЧТЧТЯ पदाधिकारी 
Ж भी हीते थे 
प्रान्तीय शासन 


Tel TEM साप्राज्य बहुत से 9597 Я विभाजित था जौ बोनी 
ЯЗ? के अनुसार ३० थे । ТЯ भी कई एक का उल्लैस है जैसा RL, 
TTL, MER) TS, AR FI wag, ज्येष्टपुर, MAL, 
STR और TR । aT gage का शासक fund सम्राट का मिषजु भी 
था | और GT का रक STR था । रक लैस मैं मवपुर और ज्यैष्ठयुर के 
शासकों का दिये गये दानीं के सम्बन्ध मैं sw है ¡ इनकी नियुक्ति SITE 


१. ча ач Я ата कौ TUTE कहा गया है 14053 Yors US vl 

हि जिससे उसके ge आचरण का सवेत छौता हे । ORA अर्थशास्त्र । १,अध्याय gol 
२, 4584 लेख न॑०३४ Youu पद २,३ | 

hy तस्य लिग पहस्त्राराम॑ .... . 

तदशे नावतीणशुरौनि जित॑ श्री ज्यवम्मशा || 

з. 4033 प्रायः विषयपति पर gra कै पा्लि उसे अन्य छौटे पदी पर भी 
काम करना पढ़ता था । चीनी Tar के अनुप्तार प्रान्तीय शासक कै प 
पर प्राय: UD की ही नियुक्ति हौती थी cu 


Fr 
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दारा हौती धी । यह प्राय: TTA थे पर әй कमी उच्च पदाधिकारी भो 
प्रान्तीय शासक नियुवत होते थे । रक te Y uf स्वामिन कै vus पुत्र का 
AT के शासक के पद पर नि्चाक्ति FF का ota है। वह ЧӘ महाश्वपति 
पव पर रह ЧТ था | MECA GA प्राप्य यह deep करता है किया 

तो यह पाहिले मो वही शासक रह चुका था अथवा अपने पिता कै बाद उसकी इसी 
पढ पर नियुक्ति हुई थी । а =ч से fr, व्यक्तित्व और विद्धता पर मी 
METRO थी । राजाधिकृत नामक एक सामन्त का नाम रक Ge मैं मिलता है, 
AN रक अन्य ач मैं ताम्रपुर के सामन्त का eee है ज्सिके अधिकार 3 WTI, 
TT और मीमपुर थे | 

1 पदाधिकारी 


Ge gaa gen mm T men. 


| 
N 
| 
| 
| 
| 


яч लैला के कुछ उच्च पदाधिकारियाँ का जिनकी समानता प्राचीन 

मारतीय शासन व्यवस्था कैं पदाधिकारियाँ से की जा सकती इनमें Su 
ay YE $3 $3 Cy S & 
TTT , TAT AT, राजभिषकू aly राज्कुत महामंत्री саа 

| ЗАРЯ की समानता उत्तरी भारत के लैखाँ मैं उल्लिखित कुमारामत्य 
N $ 
ч ер чт ча है। Я राजकुमारीं के साथ मैं रहते थै और प्राय: इनका 
कर्तव्य उन पर नियत्रण रखना तथा उनकै प्रति सम्राट कै आदेशी कौ पालन करना मी 
чт І аштың का Seda मी भारतीय QT मैं है और इतकी समानता TTR 


पैकी जा सकती है | यह सैनापति 8 भिन्न था जी सैंना के साथ युद्धि मुमि मैं 


रूप सै "TT विचार क्या जायेगा | 
v. मजुमदार : A ЧЧ 3033 Jos? | 
५, यशी 3033 पु०४६ पद १६ | 
६, gogoşTo 3 Чо २६४ | 
७, मजुमदार : कम्डुज लैल ०१३६ पु०३४४ | नॅ०१४८ पु०३५१ | Зобер | 
с. यही न०३६ 9026 | 
६, यही 4039 पु०४४ | 
१०, यही Tog पु०३१० | 
ес, यही न०३४ ous । | 
१२, यही न०२५ Yodo | 
यही 10485 पु०१२७ पद १०६ | 
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SI 
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जाता था 1 RITTER TAR राजकीय मंत्रालय Y атт प्म्बन्धी विषयी का 
Fa था ATT उसके लिए युद्ध чїч М जाना अनिवार्य न था । Р का थी ee 
ЧӘР में теда है | उनकी नियुक्ति өл करवा था । ae? की Чет एक 
धक रहती थी alts किती तेत मैं दी dat का сда है । और वै प्राय: 
उच्च दुल क ही होते थे । यीनी ga के अनुसार इसवी की सातवी” शताव्दी & 
чл के ON पौच प्रकार के उच्च पदाधिकारी बालन yug करवे थे और ала 
VU परामश करवा था | अंकौरवाट के चित्रौ मैं मी इस प्रकार की राजकीय 
А | अन्य पदाधिकारियाँ मैं पुरी हित, ara: EL SICH 
14 814 TOE चौर कुछ न्य पद विहारं से सम्बन्धित а । फसत कौमनप 
4 तेस में इस प्रकार के बहुत से छोटे पदाधिकारियौ का भी विभिन्न धार्मिक 
पम्प्रढायी' के विडारी' से उम्जन्ध था जिनका यशीवर्मनु ने निमीश कया था р इनमें 
राजकुटीयाल, Gara, लेलक थै । उल्कैकधारक, शाकाधिहारक, पाशियहारक 
प्रकारक, MRE, तन्छुलका रिन्य चौर que चौकर की श्रेणी मैं थै और उनका 
शासन d सम्बन्ध न UT | लेखक की समानता कायस्थ से की जा सकती है और 
जिसका Tee मारतीय लेसी में मिलता है । ` पुस्तक TN атчу राजकीय 
विहारी कै पुस्तकालय की SEITE करता था और उनकी नष्ट होने से बचाता 
था | इसके а Я wat की रचा करना भी था । राजङुटीपाल राजकीय 
मोहर की रखता था | इन छोटे छोटे पदाधिकारियाँ का धार्मिक विहारी के 
साथ सम्बन्ध TIP प्रतीत नहीं हीता € | शासन व्यवस्था मैं тізені 
का मो स्थान था ।धार्मिक, दातव्य तथा जनहितार्थ कार्यौ मैं Ay азте? की 


SE Тен 
Gal [इसाइ गह 


१४, Toug A, पृ०१४६ ЧЕ ४१ | 

१५, न०६७ Yo233 पद १०६ | 

१६, Todo Yore | 

१७, ०१०० Yorke | 
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१६, STENT ATT `बला धिकृत) परिबायवाची प्रतीत होते हैं । महाभारत ७. ९८६ 
हरिवंश १५८४१ p रपीग्राफिया हॉडिका १० Jocy | $9 Yog? | 

jo. चटर्जी : FT FIT чем 15090601 906% | 

२१, मञुमदार : ga लैस ०६१ Your | 
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VIS थी और राष्ट्र तथा धर्म का रकीकरण हाँ गया था | इसीलिए धार्मिक 
पत्र मैं भी छोटे पका धिका रिय की नियुक्ति शासकों द्वारा ही «КИ थी 
पैनिक शासक 


Fr राज्य की भौगौलिक पुष्टि कौ Fat हुए यह अनिवार्य था 
कि स्थल नौर जत सैनिक व्यवस्था का इुचारु रूप सै प्रबन्ध हौ । ST मेँ बहुत 
Ч पदाधिकारियों का ғә है जिनका इन दोनों क से सम्बन्ध था । रक तैल 


| ЧЕТ 
о 


ME RS N had i ATA qu a 65, तहस्त्रवगी 
Ч ATRAÍA, чета और घामन्तानौवाह का зач € | सहस्त्रवगाधिपति 


ct 


| 


= mero № rat в гь о M ат था PES : 
sa EA धनिक के ऊपर नियुक्ति होता था | प्रश्व मैं QT का अध्य 

हल = Үс £ =. = $ = 5 м. 
TORTS कहलाता था | GT М ет चित्राँ सै मो тан सैना के बारै 


Ч जानकारी द्राप्त होती @ है। се सैनाध्य अपने अग даа” के साथ जातै 
दिलाये 544%) बस्तर ЧАЯ एक व्यक्ति हाथी पर सवार है, उसके sÜ पर । 
पाला हेरौ 


ға 
et 
e 
= 
Ru] 
Al 
| 
(2 
A 
Y 
al 
ae 


उसके पीछे एक үче ©з लिये ast है | 

उसके आगे चार घुढ़सवार है। तग रक्षकी' यैं dus नामक व्यक्ति अपना जीवन 
[पंत करने के लिए सदैव ही तत्पर रहता था । аста कै लिए राजफसाद | 

q RTE रूप ते qus थे और उनका AT नरैन्डु पारिचारक कहलाता था | 

वै भी शस्त्र लिए हुए दिसाथै गये Tara निक प्रबन्ध का अध्यक्ष स्वापधाशुद 
कहलाता था | वह WTS कै प्रति अपनी HIR का परिचय कहीं बार दै | 
gat “Тат था त्रीर gu पढ पर इसकी ТАР जकीय उलट que की आशंका 
at रीकने कै लिए ही की जाती थी । | 
न्याय व्यवस्था 


mm 


30 
FT Фа? मैं इसपर भी प्रकाश डाला गया $1 रक लैस d 


99. मजुमदार : 4591 ҸҸ Torê पु०१७६ _ पद Å | 
ӘҘ. यही doce Чо १७६ | 


२५, एपीग्राफ्या इंडिका १४ यु०१३१ से | 
२६, मएुमदार I FGI तेल न॑०७१अ, पु०१४८ | 
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वहारा विकारी) तथा पमी थिकरछपाली नामक न्याय व्यवस्था à खम्बा नधत 


ТАТРЫ का eet है । इसी M डैवता की सम्पाति DERE का परीक्षक . 
Чат TST रवव और गुण दोष परीक्षक का मी ada है जिसके अधीन यह दग" >] 
тїнт काम करतै थे | पृथ्वी न्ड पंडित नामक एक व्यक्ति का sete रक 


Tray № me ES IA e 38 

(598 1 ger न्यायाधीश के єч da न्यायाधीशों कै साथ | 

р? Tz मिः fu ज X oT Я Mu > ЕС. स्तव : Tar x: JA Ё 

| दिये इए निर्शय कौ 197$ 4 पास मेज देता ат | वास्तव # «оте ही उच्च | 
3 


TRA AT 1 वह दंड दैता था तथा उसके पास प्रार्थना पत्र मल रूप से थी । 
जा जाता था | रक аа Tr Яя  श्रघ्यष मुतौगङुरु at TT зая 

उपज काटने के अपराध T १० ate सीना का TIT किया गया था 

र उसकै छोटे माई कौ पीठ чү १०२ ATA का दह [या था | रक | 
ANT ён मैं eres पाडत की जौ कि प्रथम जैसी का दीवानी AS qum c 
TT, सम्राट की घौर Û 56 का जादैश लैकर पैजा गया | रक ЗК तेल मैं एक 

दीवानी के gaat का उत्लेस है fae भागकर a हुए दास कौ पुन: दैवालय 

में अर्पित कर दिया गया था | за“ TATE, उसके आधीन 51 नीचे पदाधिकारी 
FIT गवाह का मो уйа है ү Gata फसत के लेल Te died दारा दिये 


fast | 

भमि बिक्री व्यवस्था Е 
mener pm nmi n rA qua gum gom qm 14 
4-3 

34 > 
पुसत ata A м тр oe विडी "व्यव रूः ЕЕ З 
पसत कीक के लेव १ ALT की ТӨШ व्यवस्था Tl gud सर्म्बान्धत 1 


प्रार्थना पत्र गेजते थै | इस पर गुण दोष परीक्षक उसकी TTT करता UT और फिर 
तगर इमा मैं वेको वाले ET जातै Я | निधाषित काने का कार्य न्यायाधीश 


पदाधिकारियौ का विस्तृत रूप तै oe है at TA भमि चाहने ата अपना | | 
| 


२६, ACTH : Fo Fo 50 Yoo? | | 
३०. मजुमदार : कम्खुण du Torey 90999 | | 
39. यही 50997 Чоз® | 

39. यही न०६६ Yorke | 

३३, यही 20334 पृ०३४६ | 

зе, TTT : 9999 माग $ पु०२४७ | चटरणी : gogogo पु०१४६ | 
मजुमदार : कम्डुण OF Tor? Fore | Е 


We की सीमा निधीरित करने मैं सहायता 89 थे | 


के बादैशाचुसतार व्यवहाराधिकारी करता था और उसकी सहायता कै fud 
धर्मा थिकरणपाल तथा अमृतकाधन Pras हीते थै । जनता की चौर सै पुरुष 
FAT, 91548 तथा चारीविशात्री' के प्रतिष्ठित व्याक्ति उस कार्य में माग 22 
थे | ढौलपीर कर समि का त्रधिकार эт” की ato दिया जाता था । इसी 
लेख मैं मामि fugr सम्बन्थो कहीं और त्रधिका रिय* का मी 2а Y ota है, असे 
8911414, न्याय का प्रधान, गुण ste परीक्षक, धर्मशास्त्र at जानने वाला, 

नोय बालकों का परीक्षक । बालपरिचारक „ राजकीय «агч का परी कक 
लीक सीमा व्यवस्था मैं जिन पदाधिकारियौ का हाथ रहता था तथा जौ इसमें 
माग लत थे उनकी атт दामौदरपुर के लैस Я Гея पदा धिका रियीौं दै की 
п सकती है | 

क "EX ая Я राजकीय प्रशास्त दारा ममि कै विनमय का मी 

Tedd Y E इस कार्य मैं चार Treat тта तै प्रतिष्ठित व्याक्ति और ЗТ 
आकर सोमा निधाोरित करते थे | उन вт Я जी єчї माग аа थै, १० яча 


का TET SIT, अन्य १० गौव का अध्यक्ष ग्राम वृद्ध, १० अन्य गौव का रक 
eA तथा त्रौर aga से व्यक्ति साथी कै रूप मैं माग QW थै । रक अन्य 
ZT, 


पंत Ч STRAT द्वारा MAT निधारित करने का теч है। यह भामि बहुत 
| पदाधिकारियों के दान का फल थी जौ ज्यजैत्र दैवता at atta की गईं थी। 
मामि बेचने वाले इस बात की शपथ तेते थे कि इसकी पुनः CT का प्रयास नशी” 

करेंगे | 


स्थानीय शासन मैं गणतन्त्रवाद के लवण थे | गौव का. नैता 
тіне कहलाता IT जितका wey उल्लेख नहीं है किन्तु जयवर्मन्‌ के प्रसत अपन 
लेख os गावो का अध्यक्ष का TER है। इसी आधार पर यह भी कहा 
जा उक्ता है कि प्रत्येक गौव का एक अध्यक्ष रहा होगा । इसी Ән T ग्राम 
वृद्ध और पुरुष प्रधान का भी тач है जौ अपने अनुभव कै आधार पर स्थानीय 


| 
d 
| 
1 
| 


६, मजुमदार : कम्जुज तेल न॑०१२५ 90262 | 
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शासन प्रबन्ध कौ gare रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक था 
कि पदाधिकारियों की नियुक्ति उचित रूप सै की जाय | इस सम्बन्ध मैं उनकी 
विद्धता और सम्राटू के प्रति भिति ही मुख्य єч से दैली जाती थी । प्रायः 
पुत्र ही पिता के पद पर Agra किया जाता था यदि वह विद्वान ही और 
उसने अपने 107 का प्रदर्शन feat हाँ | रक तेत г धर्मस्वा मिनू नामक एक विद्वान 
йт का उल्लेख है जौ GT का त्रध्यक्ष था और उसके पुत्र नै बहुत घे पदी at 
gta किया था Se महाश्वपत्ति, श्रेष्टपुरस्वामि तथा धुबपुर के अध्यक्ष इत्या दि। 
उसका ater भाई FERT मी उच्च पद पर था और वह учу: 9816 रककॉ' 
का ат ।नुपौतरग। „ समन्त नौवाइन , सहस्त्र वगीधिपति आदि पदी at 
gafa कर зат था gia STU समय कुल का मुख्य रुप d ध्यान TT 
जाता था | ча लैख Я उदयादित्यवमन्‌ द्वितीय 8 १३ पीढी पहिलै एक व्याक्ति 
के कुटुम्ब ата ही एक राज्य पद पर OT रहै । रक चीनी ga कै अनुसार 
अधिकतर उच्च UST पर केवल राजकीय аҹы ही आधीन थै और पुरूषां के अतिरिक्त 
स्त्रिया मो उच्च ч] पर निद्युक्ति हौ सकती UT | सम्राट राजेन्डवर्मन्‌ की रक 
स्त्री प्राणा जौ कि 59, थावरण तथा विद्धता से чйчат गुशवान ү, अपने पिता 
के मरने कै पश्चातु mag दारा әта कै निजी सचिव के पद पर नियुक्ति Si 
पदाधिकारियाँ की ate के फति स्वाभिमाक्ति की शपथ तेनी पढ़ती | 
reat वह अपना जीवन 4976 की ही सेवा मैं अपित कर दैवे की प्रतीज्ञा करता 
था । यह शपथ एकत्रित grag? और आचार्यौ के सामने ली जाती थी । E | 
ने ата THY अन्य FFE के प्रति श्रद्धा अथवा सम्मान प्रकट नहीं कर सकते थै | 
अपने सम्राट से कमी भी विपुल नहीं होते थे न शत्रु वर्ग ते उनका सम्बन्ध Fa _ 
अपने सफ्राटू की और से वह युद्ध करते थै भौर यदि чут की Зат करते समय उनकी 
मुत्यु हौ जाय ती वह єчї बढकर अपना whey पालन का दुसरा अच्छा ATT 3 
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नहीं 499-9 9 1 ga कै समय सम्राट के लिए उनका जीवन alta कर दैना 
रहता था । यदि वै чта ate कर माग wr तीं चन्द्रमा और सुर्य के प्रकाश 
तक उनकी नरक मौगनै का श्राप मिलता था । जी लॉग सम्राट के प्रति शपथ 
99 थै, WITE उनका तथा उनके दुटुम्ब का पालन पौषश का भार TF ऊपर हैं 
लेता था | 

उत्तराध्कालीन агу तेली” Т qw का भी RE मिलता है | 
उससे प्रतीत होता है कि यह зч परम्परा के त्राधीन संप्राटू कै प्रति स्वामी 
सक्ति का परिचय देते थे जिसकी आधार शिला शासकीय तथा नैतिक सिदान्त 
थी 1 जिन ats से हेली Я deat का vee है थे बहुत प्राचीन ES | 
GR TER जयवर्मन्‌ Чеп के शक duq ८६१ = ६६६ ईसवी के हैस Я इसका ven 
है जौ कौक रौसाई नामक स्थान Y एक शिला पर чт मिला | यै sf 
के निकट RA पर्वत Û ढाई मोल पर्व की और है। इस да मैं उन कुलॉ का 
उल्लैल है जी अपनी कन्याये उच्च पदाधिकारियाँ की दै दिया करते थै । स्वाभिमक्त 
че सम्राट के त्रण que थे और युद्ध मैं उनकी रघा करते Я | agre की और a 
इनकी मृतक धन मिलता था जौ किसी दुसरे कौ नहीं दिया जा सक्ता था | 
इन {чет के पुत्र की शिक्षा тт का प्रबन्ध शासक के ऊपर था । जयवर्मनू 
Чач कै दुसरे लेख वजो TRY ८६६ = ६७४ go का है, SITE $ तीन Өле? 


ат उल्लेख है जिनकी gga रौर कमीन्तर जातियाँ की स्त्रियौ सै विवाह करने की 


अनुमति प्रदान की गई थी | तीसरा aa जमवी रवर का है | इसकी तिथि 
६२८ अथवा १००६ है MI यह फसत qui रुन मैं मिला | wg सम्राट के कवी न्ड 
पंडित की ТЕҢ गये этчї मैं सावी के रूप मैं duet का sw है । जिन 
संगको के नाम दिये गये हैं, उनमें wires के ज्ञाता तथा प्रथम, Геба और gira 
वर्ग कै मँछागा रिक और पुस्तकपाल भी थे | इस तैस से प्रतीत हौता है कि सजक 
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` सिसफीन प्रान्त कै प्रसत वैन मैं मिला है 1 इसमें शक dag ६४८ Y va बौद्ध दान 


gc‏ ” ص3 
vita कार्य कै अतिरिक्त दीवानी का कार्य मी कर usd थै 1 चौथा du‏ 


का Tea है जौ gery के समय Я दिया गया था p eat सात dust эт Жей 
है जौ इस दान के साठी थे । era चमर के मदिर Ў प्राप्त gar जौ 
ससफौन प्रदेश में हे | इसमें चार dust की साहसिक वीरता का seca है | 
SET अपना जीवन бет SITE कौ बचाया था | fast कैं मतानुसार यह 
जयवर्मन्‌ सप्तम के समय का ta है और कुमार त्री इन्द्रकुमार 89172 का पुत्र था | 
इप ЧЧ 9 प्रतीत होता है कि {че केवल чут के ही TF नही* होते а वरत 
राजइुमार। की रक्षा का भार भी उनपर ат था | यै याचीं аа शक dag 
८६१ = ७६६ Zo Û लेकर जयवर्मन्‌ सप्तम कै समय के हैं जिसने TT ११८१ о सै 
१२०४ So तक राज्य कया | यह ач राजधानी के निकट ही मिलै, और यह 
ठीक मी कि संजकी' का सम्राट के साथ रहना आवश्यक था | उनकी чат 
fus नही” Sin чна पंचम कैं कुल ३ मुख्य संजक Ят qus थे और जैसा कि 
बन्ते चमर के लैस मैं प्रतीत हौता है, राज्यवाश के कुमारी की रक्षा का मार भी 
संजकौ' पर था । STD संजक जन्म मर तथा उनके बाद उनकै पुत्र Te 
की ат करते थे और सप्राटू के मरने के पश्चातु वै उसके उत्ताधिकारी की रक्षा 
लिए नियुक्त ही जाते Я | ает पर यह कह दैना उचित है कि чата की 
मृत्यु कै पश्चातु उसके AT रक्षक उसके साथ अपना जीवन दान नही” करते थै जैसा 
कि पाश्चात्य मैं क्सी समय Y yar थी | 
तामौ निये कै मतानुसार संजक सै उन राज्य मक्त और वीर WP T 
का सकैत है जी विशेष संस्कार कै पश्वातू чата 2 प्रांत स्वामिभाक्ति की uer 
लेते थै । यह des शासन व्यवस्था मॅ भो अपना अनुदान दैतै थै, तथा धार्मिक 
कृतय और दानीं से सम्बन्धित कार्यौ मैं मी माग तेते थे | इनमें aga ats d 
व्याक्ति УТ हुए लिये जातै थे जी अपना जीवन की बाजी लगाकर ITT की रखा 
करते थे । और साथ ही शौति कै समय मैं मी वै धार्मिक geî मैं अपना अनुदान 
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देते थे | Я अच्छे та के हौते थै तथा उनकी Mura पैतुक रूप Û होती थी। 
पिता के बाढ पुत्र अपने स्वामी अथवा उसकै dust कै प्रति मवित की शपथ 89 

थै | यह मी प्रतीत Жат है कि इसी E की प्रथा жез के त्रतिरिवत मारत 
तथा लंका में थी विसी gua T प्रचलित थी 1 यह कहना कठिन © कि там 

में यह ats ही feat तक रही wuTfs इसके बाद कै 287 7 até сен नहीं है| | 


a RDN ee ы‏ جا 


CRIT के आधार पर यह कहा जा सकता € कि शासन का दीवानी 
TRT में ee करने का अधिकार रहता था | सीमाश्‍ निधारित करने कै लिए 
शासन की और से पदाधिकारी थे जाँ अपने कृत्यौ का чат पालन करते थै | 
अपने अधिकारों की वै अनौपचारिक रूप से प्रयौग करने पर लिए 3 मी 
16 दिया जाता था | सम्राट सम्पुर्ण सम्पत्ति का मालिक था । रक аа T मृतक 
धन का зен है | ; जनता की कर दैना पढ़ता था और чита इसमें өй भी कर 
Wa सक्ता था । रक खैर लेल मैं कर खकत्रित करने ата? के अध्यक्ष कौ एक बैल कर के 
रूप मैं दिया गया | 

Cat के आधार पर TEM शासन व्यवस्था का वैवल आकार हौ 
लीचा जा सका | यह व्यवस्था बर्थ और धर्मशास्त्र पर आधारित थी और 
मारतीय व्यवस्था की मौति ger मी सम्राट का чай उच्च स्थान था | शासन 
मैं ЧАТ परिषद, प्रान्तीय शासक, तथा पदाधिकारी उसकी सहायता कै लिए नियुक्ति 
होते थे । नियुक्ति के समय पिता की Saray का विचार क्रिया जाता था | 
स्थानीय शासन मैं गणतन्त्रवाद का बीज था । इस एम्बन्ध # dus नामक उस संस्था 
का मी зен हे जिफके अन्तर्गत are के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ लैनी पडती 


чэ. पुरी : प्रौसीडित इंडियन हिस्ट्री аа, बल्लमविधानगर | 
उपरोक्त ач मैं केरल के अमुक अथवा अमौयी नाकक fat का उल्लेख है 
at але की ver के लिये अपने जीवन яу की शपथ аа थै FF : केरल 
इतिहास $ प०५११। Ta ने भी लंका कै कुछ व्यक्तियाँ' का ote 
क्या है जी 9те कै प्रति स्वामिमाक्ति की शपथ аа थे और उसकै मृतक 
शरीर कै ата वै भी दफन कर दिये जातै थे | 
५३, मजुमदार ; कम्जुज लैस न०३८३ Yous | 
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थी | इस सम्बन्ध मैं शपथ geni ढग तै ली जाती थी 1 а рч रूप से कहा 
जा उक्ता है कि тая की शासन व्यवस्था मारतीय थी तथा यह gare डप हैं 


ee 


५४, तस्य तौ म॑त्रिणावास्ता सम्मतौकृतवै दिनौ | मजुमदार : зан तैल Togo 
धर्मशास्त्रार्थ शास्त्रज्ञौ धपीथविव रूपिनौ 11 प०३६ पद ê | 
रक दैत मैं оте कै एक विश्वसनीय पदाधिकारी का за है जी सर्वाधधा 


श्च था ।लेल dos] उपधा अथवा प्रलीभन का उत्लैस अर्थशास्त्र वैं भी है। | 
| १,अ्रघ्याय gol ` A 
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अध्याय ८ 
गमा जिक तथा ATF व्यवस्था 


алая लैस दैश की तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर 
FRAT प्रकाश डालतै #1 मारत Û яте हुए द्रावण तथा उनका उस दैश मैं ग्रादर 
इस बात का साळी है कि नवीन बागन्तुकौ मुख्यतया ЭТЕТ का समय समय 
पर वहा सत्कार हुआ और राज्य कुल Я उनके वैवाहिक सम्बन्ध मी „स्थापित 
SU की सामाजिक व्यवस्था मारतीय वशीत्रम uf कै श्राधार पर बनी थी | 
मै अन्तजीतीय विवाह का भी स्थान बन गया UT | स्थानीय मा „Че व्यवस्था 
उक्त देश ग प्रचलित थी । मारतीय सामाजिक परम्परा, fug पिता है शी 
Tee चलती हे, ने स्थानीय व्यवस्था कौ Ней का प्रयास नहीं क्या | Зат 
Ң аңы «уте ने कौंडिन्य के अतिरिक्त सौमा कौ मी अपने ufu की Adr 
में स्थान दिया है तथा पुत्र कै TK माता की और कै सम्बन्धी मी राज्य 
पर अपना अधिकार Wu थे | TET day मैं कुछ नाम मारतीय तथा SR 
Ме? में मिलकर बौ हैं। मारतीय रक्त स्थानीय eg मैं RAT भारतीय थी» 
т स्थानीय de ata का उसमें अनुदान था । तैसी के ब्राधार पर हम वर्ण 
व्यवस्था, वेवाहिक सम्बन्ध तथा Peat का स्थान, WT, भौजन भाजन/ 
441154, PEN, दास व्यवस्था तथा दाह संस्कार इत्यादि विषयाँ पर प्रकाश 
डालने का प्रयास att | 


वर्ण व्यवस्था 


селш भा pe gn engen 
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'कम्बुज GMT मॅ चत्तुवार aut का उल्लैंख है | ब्राहण amt का 
समाज मै ҹә श्रेष्ठ स्थान था और उनकै वैवाहिक सम्बन्ध राजवँश वै भी स्थापित 
होते थे | इस संसर्ग सै зечіз जाति उत्पन्न ef जिसका за कही WT वै 
© | वैश्याँ का किती भी हेल Я व्यावित wu से за नहीं है qf वै qur 
का эт थे और चम्पा Я उनका ча तैस मिलता है i समाज Ң grag? का उच्च 
स्थान प्राप्त करने का Яа उन कौडिन्य ब्राहणी at है जिन्हाँति төз दैश मैं 
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ATR अपनी पत्ता स्थापित की और वहा के СТАТ ये विवाह Peat | रक | 
ex Ree के эцат Те? का जत्या जावा 8 कम्छुज देश आया और 
Sut यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया । ये ब्रा काले री के थे । उनके 
a बाल थे और वै वाराणसी के ча निवासी 8 | एक arty Гане के अनुसार 
पुनान. के आधीन qa सिउन की बस्ती में रक हजार घे fus атеш रहते थे चौर | 
वहा के स्थानीय निवासी अपनी Tr чытэ? का विवाह उनके दाच कर वैत ये, त्या | 
उन्ही” के धर्म का पालन करते थे | жем के तेला मैं मारत Û 979 हुए बहुत से | 
ME का sam हे | भारतीय जनपद रे ART वामक रक теш राज्य 
पुरी दित श्ववैवल्य ӘТ तौत्रिक शिक्षा देने चाया था । अगस्त्य नामक एक मारत न 
Ч आये этат ने यशीमती नामक TTT के साथ विवाह विया। वृन्दावन 
VEIT ster विवाकर ने मी राज्यवश मैं राजैन्द्रवर्मन्‌ की कन्या इन्दुमती 8 
विवाह किया धा ı सारदाज ата ऋषिकेश कम्बुज दैश आकर जयवर्मनु सप्तम 

का राज्य qa नियुक्ति हुआ | वह TO Sa । कदाचित FT| का रहने 
वाला था और Wu gar मैं विवाह किया जिससे उसके चार पुत्र और दी aay 
हुईं । इनमैं से ज्येष्ठ पुत्री जयवर्मनू त्रष्टमु की алт हुईं यह ўташ Sm 
अ्रन्तजीतीय विवाह केवल राजकीय चौर भारत से आवे हुए नवीन тец? के बीच 

ही छुआ करेति ат 'शिवकैवल्य और उसके азы ने कौई ате at वर्ष तक राज्य 
पुरोहित के पद की इुशीभित किया | TTF नामक रुक rT ब्राह्मण si 
का पुरी हित था E STET aa पद प्राप्त कर लिया था और वह राज्य 

वंश में भी विवाह कर सकते थै | ) 
Ч समय मॅ जातियॉ' का पुन: विभाजन हुआ । और RATT : 


E en А 


“Ге 


v. चटर्जी ; इंडियन इन्फूल्युरंस इन कैम्बौडिया ।इ०इ०का०1 You 


=з 


ц. पिलित्री ¦ Зосоуто 3 पु०२७७ | 
६, मजुमदार : कम्जुज लैस Ao eur 

७, यही Fogo पु०७६ | 

=, यही 3035$ goscu | 

६, यही ०१६० पृ०५४१ | 

१०,यही Togu? पु०३६६ | 

११,यही Yoru? | 


AS ic TOA TENS, © 


की सामाजिक व्यवस्था मैं ңай उच्च स्थान दिया गया । व्यवसाय 399 के fed 
जन्मजा ति किसी प्रकार बाधक न थी | रक dg मैं Stag कुल के लीगीं द्वारा 
हाथी атат, गणिका, TT और TUTTE का कार्य करना लिला है | ә 
पंचम के समय मैं gga Яң әйтеп नामक ढी नहीं जातिय” के निमीश का oa 
< तथा чый कै धार्मिक व्यक्तियाँ और FATT की श्रेणी मै प्रत्येक के Тай эо 
ATE सदस्य FT गये P सप्तवर्ण की समानता pls इतिहासकार दारा чта 
समाज के तात श्रै मैं विभाजन से की जा सक्ती है P इन че जातियाँ के लिये 
a गये आदि qewî का विवाह तीन ऊँचे वर्णी Я हौ सक्ता था । rg नै 
मी इन नहीं जातियाँ कै निमीश में अपनी स्वीकृति दी थी । Tue के चित्रा 
Ч भी विभिन्‍न जाति कै व्यक्ति अपनी वैशमुषा मैं Таята गये हैं | 

न जातियाँ के अतिरिक्त अरन्तजीतीय विवाहाँ से उत्पन्न TTT 
का मी der में cea है fuse दान दिये | रक da ra द्वारा 
विययागीश्वर की मुर्ति स्थापना का зач है। उसकी बहन का नाम तैन वई 
तथा ses का ATT Bea सौमवज्र था | लेसी वैं कुछ ऐसे नाम भी मिलते हैं 
जिनमें स्थानीय और मारतीय afer ER लीज, युधिष्ठिर, mula, I 
पंडित, मृताज Чеге Hed । यह प्रतीत हौता है कि वै स्थानीय और 
मारतीय वैवाहिक सम्बन्ध तै उत्पन्न सन्तान थै | 
वैवाहिक सम्बन्ध 


— 


ИТА: 


यह पहिल ही कहा जा चुका है कि этар, जिस TÛ Y चाहै विवाह 
कर सकते Я, पर атеш कन्याथैँ stay? के र्ता रक्त 38e राजकीय वश मैं ही दी 
जा सकती थी | मववर्मनू प्रथम की बहन का IHR नामक एक FTE से विवाह 


99. मजुमदा]र: FE Ga नॅ०१ए८ पु०४१० | इस सम्बन्ध पै भारतीय ват तथा 
स्मृतियाँ मैं मी व्यवसाय बदलने का उल्लेख है। आपत्तिकाल मैं मनुष्य नीच 
वर्ग का कार्य मी कर सकता था | ।गौतम अध्याय 6, मनु १०,८१॥ याजङ्कुयवल्क्य 
३.४५॥ कुछ मध्यकालीन dul मैं मी 28 उदाहरण मिलते हैं, जैसे TRT 
1एप,हन, १ पृ०१४६। ТӨШ कृषक । कामन SU] इत्यादि | 

$3. मजुमदार ¦ A Фа ०११० W, Youre | 

इलियट और डाउसन, हिस्ट्री आफ इंडिया माग $ पु०१६,१७ | 

इनके नाम Fa: सवङ्कुफ्यि „ su, Рат EU, वः 


A ам ae rare SA сінен eh 


Sat था | और очей की मौति ae साध्वी थी qui की ЧТ 

TEN этер बुल की A जौ बढ़ा विद्वान था शौर arf दैश ते sess TT 
१ 

ध Ren द्वितीय तै मवस्वामिनी नामक रक жәй सै विवाह क्या था 


att यीगैश्‍्वर पंडित इसी {शज था | erg सप्तम की STAT रानियी 
१६ | 
FIR बुल की थी | और जयवर्मनू эгеч ने नरपति दै Û яте SU एक STU 
ЕТА २० 
Г अपा नायक कन्या ч विवाह किया था । वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने Я क्ती 


प्रकार की बाधा न थी । айч Я अपने मामा की पुत्री 8 विवाह क्या था 
जी उत्तरी भारत # वर्जित है और दिशी भारत मैं इसका яа भो चलन है वैवाहिक 
ed ута: पिता डारा STS जाते थे | रक लैख Я чата श्री तवीधिकार की 
पौत्री ये ata का al विवाह का प्रस्ताव लैकर जाने का Tea है और दहेज 

में उसने जीन सहित रक घौड़ा तथा ze और पदार्थ दिये | अनैक पति की प्रथा 

का Че भी रक लैल में मिलता है feet ४३ दास और उनकी € feat का उल्लेख 


२२ 
इ । TAR аты? त्रीर नीचै वर्गा में प्रचलित रही “Мі! gé वश के 


इतिहास) के अनुसार विवाह के समय कन्या कौ सुन्दर dum Û HT किया 
जाता था ATT कीन 


ay 


लोग आठ दिन तक एक साथ रहते थै | दीप बराबर 

जलता रहता था और विवाह के बाद чїч अपनी स्त्री कौ लेकर अलग रहता था № 

रक 84 М विध्वा विवाह का मी उल्लैल है | हिरन्यवर्मन्‌ के чей छोटे पुत्र युवराज 

के मरते पर उसकी विध्वा स्त्री ने क्रमशः उसके दी बढ़े माझ्या के साथ विवाह क्या। | 
यह मारतीय धर्म शास्त्र के fares है ача विध्वा का विवाह उसके दिवंगत पत्ति | 
के 812 माई के साथ ही हौ सकता था. | 


तथा लाइद थे | 

१५, मजुमदार : कम्बुज लैस 0992 पु०२६६ | i 
१६, यही 9033 Gore | age Теп दितीयारान्थतीव ат | 
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р सम्बन्ध में эм чате Я अंकित चित्र तथा चीनी वृतान्त के 

आधार पर विवरण दिया जा सकता है। चित्रा में मारतीय धीती मुख्य रूप 
पे दिलाई गई हे | यह कमर कै TTT और बाधी जाती थी और ca Gare 
होती थी | इसका Өз चीनी TT деч नै भी किया हैं NET 
ढकने के 1 । प्रकार के दुपटूटे का प्रयोग हौता था और सर पर ऊँची मौलि 
Ге ер रहता था | AAT कै एक चित्र मैं धौती wer राजा Rana गये हैं और 
वे गले में हार पानि हे | साधारणतया पुरुष आधी erry तक नीची धौती 
पहनते थै जिपकी चुन्नेते tte Pat में दिखायी पढ़ती हैं। चीनी सूत्र कें | 
नुसार धौती का ही प्रयोग ат था और यह पश्चिम देश सै rs जाती थी। | 
रक लैस पे ची नी कौशेय ।चीनाइुक। का मी उल्लस है दक्तिश fed के इतिहास 
कै अनुसार उच्च वर्ग कै *कढे ке रैशमी वस्त्र पाहिनतै थै । स्त्रियौ नीचा «етт 
पहनती थी | 78 वश के इतिहास" मैं लिखा है कि सफ्राटू कौशेय QUI 
че थै जिनपर काम बना रहता था MEE «gre की मौलि 
атат शी कुंडल पाहि दिसावे गये हैं पर वीर क्षत्रिय कानीं मैं हुछ नहीं पहिने हैं | 
8975 शी उदयादित्तवर्णदैव नै यज्ञ कै बाद जौ त्रामुषण दिशा Я दिये उनमें मुकुट 
ded, BIT, कटक तथा मुकुटवैशा II श्रृंगार के लिये दर्पण का प्रयौग झौता 
था। wat मैं चांदी की मुठ लगै sty का зач है। चीनी वृतान्त Û पता 
चलता है कि स्त्रियौ अपने हाथ पैरी कौ राती थी और ата संवार कर ऊपर 

बघती थी । ता प्रौम के लेल हे ज्ञात झौता है कि चन्दन का प्रयाग | 


s PN 


२३, मजुमदार : 948 दैश घु०६५ | 

२४. TÍA मजुमदार : WD तैल Togos पु०५४६ | 

эц, fafat : govogTo 3 पृ०२६६ | 

२६, मजुमदार : FT लैस पु०४६६ T 

29, FCW : इ०इ०का० पु०२२६ | 

रू, पिलियी : gogogTo ३ gosus 1 वैसियै बौसैलिए : ат स्टैच AQ भाग : 
Тая es 11 


BN 


II 


होता था जिसका विलैषन बनाया जाता था | 
भोजन, साजन 


ее. 


ab 


dal के अनुसार dga ही ar के निवासियाँ' का मुख्य मौजन था 
। मौंजन त॑हुलम। ; at कि पकाया जाता UT ।पाक्यतहुल। AF के Тай नमक, 
जीरा तथा इलायची डाली जाती थी तथा 9549, तैल चौर Wu का मी प्रयाग 
होता था x : ат gta के eu Я मौजन четат Я 814,54, ЗАТ, धुत, 
сч , बीर, गुढ, Ty और तैल का उल्लेख है i Teu का भी रक da Y 
32 दरा के इतिहास" तथा dT वंश के इतिहास ^ Y भी TE के 
मौजेन तथा पैय पदार्थौ का उत्लैस है। प्रथम गुन्ध के sp i A RE 
Че, नलाई, an और Тчае था जितकी रौटी बनती थी । वै हुए 
मीस at रौटी के साथ नमक लगाकर खाते थे । sut go Y लोगो का शराब 
पीने का मी उल्लैस है i मोजना मैं घट, कडाई, कलस, सराव ।तशतरी। तथा 
ae बढे घड़ी का मी за है और सीते चौदी के Seal का भी प्रयाग झौता ati 


x 


EN SN “3 
Sag 5 | S 


Ta, गायन और नाटक ITT के मुख्य साधन थे | नतीकिथौ 
गायन और वादन I पारंगत थी और а वीणा» Et और ताल का प्रयाग 
करती थीं E इनके hg पुरुष मी नृत्य कला Y प्रवीण थै नर्तकी प्रायः 
मान्दिरी' का अर्पित की जाती थी। रक аа Я ата adhe, ११ गायकौ और 
चार वीणा, Sat AR लाह पर वाथवादन करी ата? का मौदिर कै प्रति अप 
करने ат зем हैं P गायन तथा वाथवादन I पुरुष Ay निपुण ett थे b 


की मुर्ति मुकुट, Әң, कटक, कुंडल गौर हार ufel wet : ला are 
टु चम्या चित्र чегі TR : odo चित्र 399, ५० | 
зо, एक चीनी =ч कै अनुसार पश्चिमी मारत $ SATA आये एक जहाज पर रक 


स्फटिक ат MIT था जिसका व्यास ate १६ फिट ५ इच था और यह go पौड 


ч मी अधिक मारी था | ।पिलियाँ : बु०8०फ्रा० ३ You? | 
३१, मजुमदार : TRA लैस Cose पु०४७१ पद १०१ | 
३२, यही न०१११ पु०२६० | 
यही Totty पु०३४८ | 
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- ३६, यही ०१११ Yours | 


एक 24 ius प्रवीण गावक के विषय Y लिखा है जितका पिता EL, धरणी ST | 

प्रथम तथा RY Тайа के समव М एक उच्च पदाधिकारी था | US त्राइन 

कौसी के ач मैं बहुत ते वाधवादन यंत्री का зая * जेते परइ, वीणा, Чет, 

[दंग पणव, येरी अर कशाल इत्यादि। : बहुत Û жүн गायन 205 वादन कै 
Ч । नाटक भी WO जाते थे और RUN TW की साली ते एक 

IT था फिका विषय चातको q लिया था | जयवर्मनू पंचम का गुरु 

धानक और नाटककार मी थ i अतिरिक्त ATA कै चाध्नॉ 

म॑ मुष्टियुद्ध तथा का भी за € р tee घुमधाम से मनाया जाता 

था और उसका मो रक लैस में उल्लेख है | जयवर्मनू ғап. के समय मॅ ME 

के सामन्त ने चैत्र में चिवि रात्रि के उपलब्ध मॅ रक धार्मिक उत्सव किया fuu नृत्य 

at मी आयोजन किया тат | 


“ТЕГЕ जीवन और fear की दशा 


remem 


समाज मैं Рев? का आदरणीय स्थान था 41% इतका कारण 


2 


तुक व्यवस्था तथा मारतीय संस्कृति का प्रभाव है। за तेली मैं मी की और 

$ वंशावदी. दी गईं है । पर प्राय: पिता ат FS स्था ता था और उसी 

d पुत्र at भी अधिकार प्राप्त होते धे । रक लैस मैं पुत्र दारा पिता की दिवंगत 
Ur 


चात्मा की शान्ति के लिए तर्पण का उल्दील कुटुम्ब Ч аа कौ भो आदरणीय 
स्थान प्राप्त था | रक ач मैं वुद्ध पुरुष के दौत की уча रखने का उल्लेख 
E 


TF 


हे | इससे कौई विशेष महत्वपुर्ण बात नही' प्रतीत 919г है | कदाचितु qa 


पुरुष की विद्धता कौ шаа vat के लिए शसा किया गया TTT । Реа? 
4 भी बहुत से दान दिए गये जिनका तैसी Я oma है और BT सामाहिक 


39. मजुमदार ; कम्खुण ФҸ न॑०१७७ 90%69 | 

34, यही Togog Yours | 

38. मजुमदार : TT दैश पु०६५ | 

३७, मजुमदार : 4554 तैस 14055 पु०३३१ | 

३८, TS Чочц Чоёз पद ३५ वीशादिवाचवा दिन्य: वैशुतालविजश्ञाएदा: | 


यही 


Yours | 
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“Wher 
y 


कुटुम्ब व्यवस्था प्रचलित थी | 
दस प्रथा 


------------- - 
A ag ng 


agi aay Я पता चलता है कि दैश मैं दास प्रथा प्रचलित थी | 
i जीते ge देशौ ते बंदी के eu मैं 


| 


कुछ दास दत्तक थे, कुछ Ma єч सै और 
$ $ 


डास बनाये गये थे | अधिकतर ये TTT ot अर्पित कर दिये जावे थै । दास 
दात्ियाँ Я वैवा डिक सम्बन्ध मी रू тізі हो जाते थे SH रक Ou मैं ४२ दासी 
भौर उनकी & पा्निय का sta है өй प्रतीत “Тат है कि ча दाती 

के че पति होते थे । एक अन्य Фа М दासी के gar का भी vem t » 


41% २७२ दासियौ' का хее है जौ चम्पा, यवन, 
| т रुश्रान कै रहने वाले थे । दास अपने स्वामी की 
ware थे चौर यदि कीई माग जाता था at UST पर उसके नाक कान काट 
लिये जाते थे । Я लीग अपने स्वामी की और ये घेती बारी मी करते वै और 
रक हेल Я उपज का विभिन्‍न स्वामियाँ कै बीच went का ote है | 


इस सम्बन्ध में लिन व॑श के इतिहासो से पता चलता है कि 
मृतक का ४ प्रकार सै दाइ सँस्कार किया जाता था (CRY शरीर कौ नदी 
में पेक कर मुमि मैं गाढ़ कर और oF मैं पशु ufus कै सावे कै लिए छौडकर | 
STE कर्म करते समय te भौर बाल बनवा दिये जाते थै | "पुट वश के इतिहास* 


; 43 
में भो इस सम्बन्ध Я महत्वपुर्ण वृतान्त मिलता है | इन FT के अनुसार чен 


a? 


४१९, मजुमदार : TRA लैस न०५५ पु०६४ पद ३६ | Iren: श्लाध्या 
TT विशारदा: | 

४२, यही न॑०१८० पु०५०३ | 

ҰЗ. यही न॑०१११ Torec पद ७ | 

४४, यही Чоң? Yours | 

४५, यही Togo? पु०२१४ | 

४६, यही Togoo Фо Yours | 

३७, यही न०१७७ पु०४७० पद c3 Û | इस उत्सव Я नर्तक और TIT 3 

FIT का प्रदर्शन करते थै | 


२६४ 


फे ачы सात दिन तक न तीं gg खाते थे और न ата बनवातें थै और बराबर 

Matar करते थे । मृतक शरीर कैं जाथ पुरौ हित प्रार्थना करते और गावे हुए 

эта थै और ча प्रकार के 997 की чает पर शरीर कौ रखकर दाह संस्कार करते 
| 91 रक att mat चौदी के पात्र मैं राख та दी जाती थी और यह पात्र 

| Тәй नदी में Xe दिया जाता था । әй कमी शरीर जली a लिए 

| alg दिया जाता था | 

| इस प्रकार Cul, चीनी gat तथा क्ला के आधार पर प्राचीन कम्जुज 


देश की धामाजिक व्यवस्था का इम केवल रेवाचित्र ही ФҸ सके | मारतीय 


| 
" 
ў 


ее а का PITS атыз पर чат чет । वहीं व्यवस्था मैं дата वैश्याँ का 
за नहीं = पर d भी समाजका अंग थे | great की प्रधानता पारतीय 
सामाजिक व्यवस्था की मौलि कब्जुज में मी मानी जाती थी और उनका राजकीय | 
वंश Я मो वैवाहिक que स्थापित हौता था । эташ और जत्रियौ कै परस्पर 
देवाहिक सम्बन्ध से ga ata वश की उत्पत्ति हुई | इसका उल्लैस WT चम्पा 

के ФТ में भो मिलता ê | इनके अतिरिक्त बहुत से व्यापारी Tf कै व्यक्ति मी. 
। जौ वैदेशिक व्यापार करते Я | यहाँ के निवासियी' की Su और assy 
पुरवया भारतीय थै भौर इस सम्बन्ध मैं धौती का ізін महत्व था । पुरुष | 
चौर Peat stat ्रामुषण पहनते थे और विशेषतया स्त्रियों ही इससे अपने कौ | 
अलंकृत करती थी” шон Я मो ग्रौर पुत्री का मातुक सामाजिक व्यवस्था A | 
के कारण आदरणीय स्थान था, पर भारतीय чата कै प्रमाव कै फ्लस्वरूपमिता | 
और पुत्र कै स्थान कौ माता और पुत्री न а सकी” ern, मनौ रजन 

तथा क्रीड़ा कै साधनी पर मी प्रकाश डाला | आजकल की मौलि उस समय Your 


зс, मजुमदार ¦ FBI 88 Чозо पु०४१ | 
पितृश्वातर्पयतु ӘҮ: au TAA 98 २३ 1 E: 

ве, यही Toge Чочу | NT 

५०, AST Tong पु०१६६ | | 

५१, Fer ०५१ Yous | 

цә, FT GI Your | 

ТАТА" : 30909102 «Зоче? | 


а 


Чеч या Wh हुए चावल ही वहा के निवासियाँ का मुख्य मीजन था और 499 
TE, गायक तथा शौमक TER के साधन थे | मृतक का दाह संस्कार किया 
जावा था, पर मृतक 40% का AA तरह से अन्तिम ari किया जाता था | 
कम्बुण की तामाचिक व्यवस्था मैं दाउ दासियाँ का अलग स्थान था । वै समाज | 
का श्रै थे और मुल्यतया Гей? at arta कर दिये जावै थे । उनका पारस्परिक | 
वैनाशिक सम्बन्ध सकैत करता है कि "gw «ч से दास देवल राजन्स ही अपनी उस 


No 


स्थिति Ч नहीँ रहता था qu ЗАТ की भी वही स्थान प्राप्त था और उनके 
लिए नियम कठोर थे | यह AT मारतीय संस्कृति हैं प्रतिकुल प्रतीत होती है | 
ana मनु ने भी कई प्रकार के दास दासियाँ का ха क्या है । वास्तव Т 


жа की सामाजिक व्यवस्था भारतीय संस्कृति और समाज का ही सुदुर पर्व मैं 


RT कै सामाजिक स्तर कौ उच्च बनाने कै लिए वहाँ की 
फ व्यवस्था का पुगठित TT श्रावश्यक हे | देश की उपज अधिक TT 
Me Ra राष्ट्रीय सम्पत्ति वदै aly इसकी खपत के लिए fete? के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध और संम्पकी हौना भी आवश्यक है | मुडा तथा विनिमय 
श्रार्थिक व्यवस्था कै प्रतीक हॅ | यह मी Wa है कि दैश की जनता विभिन्‍न | 
व्यवसायी" मैं लगी हौ और वेकारी कम तैं कम हौ । व्यक्तिगत मौर सामुहिक 
रूप Û राष्ट्र निमीश मैं जनमा का чї रूप सै सचयीग ही देश कौ AT Зы 4 
में सम्पन्न श्रौर शवितशाती बना सकता है। «тщш की आर्थिक व्यवस्था किस 
“тетт पर बनी थी और भारतीय शौपनियैशिकौ' का इसमें क्या अनुदान था इसका 
शकन ती केवल 287 से प्राप्त सामगी तथा अन्य чат के आधार पर ही हौ सकता 
हे | इस सम्बन्ध पैं सामग्री ант Tr नही है फिर भी ww gfu, पशु 
पालन, विभिन्‍न व्यवसायी, BIT, बाट, व्यापार तथा अन्य सम्बन्धित विषय 
पर dat तथा rfr gat पै जानकारी प्राप्त हौ सकती है और ग्रा धिक व्यवस्था 
T आकार सीचा जा सक्ता है 1 कम्खुज दैश $ मन्दिर तथा उनके fad दिये गये | 
दानी & राष्ट्र तथा जन साधारण की धार्मिक प्रवृद्धि के अतिरिक्त आर्थिक सम्पन्न 
का भी ata मिलता हे | 


Sem 


э = = —M аа 4 
el 


«ch 
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कृषि और पशुपालन 


| 


аңы Bu मैं सदैव ae चावल की मुख्य उपज रही है और इसका | 
72 तैसी में उल्लेख हैं | इशानवर्मनु कै वटशवाव के ЧЧ मैं गायी, वेली तथा चावल | 
के Gal के दान का Tela हे | नीम वन्तै के शक संवत £o.3 कै लैस मैं 

त्रैली क्यविजयागी 8 प्रति माजन, गाया, वैली त्रौर घान 891 के दान का 

विवरण है । एक श्रौर खैर E गुणएपतिवर्मनू zreg दारा विभिन्न TIT 

के बी पात्री, एक हाथी, एक TET, ge कपड़ा और चावल 2 बदले मैं धान्य के 

Ча और उद्यानों के विनमय का уш है। देश 8 धान्य की उपज का कारण वहाँ की 
अनुकूल जलवायु F1 ATT dg imei Sr wer के निवासियॉ' का मुख्य मौजन 

रहा © | өч यह न समफना चाहिए Та उस दैश म॑ विशी अन्य पदार्थ की उपज 
TA हौती थी । ca? Я дат और तिल का भी eta हे तथा मक्त सै पानी 

i ата हुए ТАП भी AT का т हौ सकता i यह प्रतीत होता है कि 

कृषि के लिए श्रमिक TTT 8 मिल जातै थै और Gra: इसकार्व मैं सरीदै हुए 

दास लगाये जाते थे | इनकौ “STURT әкі थै г उनके वेतन का कही' 

TERN नहीं है। शक तेव में इन दासी द्वारा पैदा की हुई उपज कै विभाजन का 
sw हे । चीनी gar कै तत यहा कै निवासी чта मैं एक बार शन्न बौते 

थे और ३ वर्ष तक उत्ते काटतै थे | कृषि कै тізген वे पशुपालन मी करते थै | 

बहुत а लेखी Я बैल, गाय, तथा ABT कै दान का उल्लेस है और वै विनिमय Я 

मी काम आते थे | 1 
व्यवसाय और उनका सँगठन | 


बहुत से तैसी Я saatat तथा जेशियाँ म॑ उनके duod का उल्लस है | 
५४, मजुमदार | 454 लेख 90533 पु०२६ | 
५५, यही 40533 पु०२६६ | 
цё, यही Tog8ua पु०३४७ | 


цо, यही न०१११ पु०२६० पद 96 | 
чк, यही ०१७७ पु०४६७ पद ५४ | 
ue, यही 4944 पु०१२६ पद १०२ | 
यही 09$ पु०१६६७ 
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का निमीण ata प्राचीन है और इसका उद्दैश्य उक्त Ady के व्यवसाय कै लिए 


QUIT प्रदान करना था | एक cu मॅ सुवर्णकार सँघ ат ce है | । वामीककीर 


afi 


जयवर्मनु सप्तम के एक dg М इनकै सँघ के प्रमुख का उल्लैख है तथा एक श्रन्य 


लैस Я श्रेष्ठपुर विषय के कर्मचारी da का विवरण हैं । इन «97 या FT 
के अधिकार эйт कर्तव्यौ का मी विवेचन किसी भी аа मैं नहीं कया गया है | 
यथाप मारतीय ala के अनुसार उनका कार्य अपने व्यवसायी के अधिकारौ और 


उनकी 
© ТЯ 


КЕСЕ 8 
उल्लस 


उपज की सपत का प्रबन्ध तथा उनके पारस्परिक "mel कौ निपटाना तथा 
Г Зах धन जमा करना था | 97 के बहुत ते तैला Я Тен का मी 
1 है । वह स्थापकाचार्थ ते भिन्न था । जो іне गुह निमाण से ही 


सम्बधित धा | शिल्पिन का अन्य व्यवसायी सै भी सम्बन्ध था और इसकी 

समानता FATT से की जा सकती © | मारतवर्ष के मध्यकालीन ATT के रक Эа 
a 

में इन хатча? की CMT का उल्लैस है । зат स्थापतिनाम:। афәт 


at 
बने 


зу, 


5%, 
६२, 


58 e 
б, 


ea है भौर यह भी че प्रकार कै बनाये 91981 = 
SE निवासी अपने ATT मैं नक्काधी भी FEA 


चामी कर्मकार कहा जाता था और BT उनका व्यवसाय अच्छा था | उनके 
हुए THT की етер Я बहुत AT थी ята का बहुत घे oder d 


3 चीनी सैल के अनुसार 
1 


कम्बुज ӘЧ? Я कुछ थन्य व्यवसाया का मी sud जिनमें हौरा या 


पिलित्री : gosopTo 3 Yous | 
मजुमदार : 454 तैस न॑०१२६ पु०३२१ | 
यही "oso Yours? | 

यही Чо 905 पु०४३७ | 

नारद १,७५ 3.3 | वृहस्पति १४,५। रपीण्डान्डिका २१ प०५५ इत्यादि| 
AT तथा उनकै संगठन और कर्तव्य पर प्राचीन भारतीय साहित्य तथा GST | 
Ч зач मिलता है | चामीकरकार, झुवर्शकार अथवा Герц का RETA 
शव्द है जिनका TER प्राचीन साहित्य तथा GuT F मिलता है ।महावस्तु ३ 
90882 | बृहस्पति १५.२१। एपी इंडिका भाग $ | 
90534, RUE, १६२ | 

vÜro इंडिका २४ पु०३३५ | 


go¥opTo 3 | 
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या ज्योतिषी, जापात्र जौ कथानक थै, अध्यापक, नाई TP जुला हैं ¡arar 
हाथी “тел वाले तथा Tite विशेषतया rara हैं। पुरौडिता मैं रक वश 
ने राजपुरी हित पद कौ. २५० वर्ष तक gutfus feat i ча अन्य लैस Я मध्य 
$शामातनी का «Я v р जौ मन्दिराँ Я पुष्प eu जाती थी । पान बेचने 
वाले चाम्बुलिक कहलाते à | व्यवसाय FAT जाति पर बाधारित नही था | 
रक dd d INTL FT के लोग, हाथी FTF वाले, गणिका, शिल्पिन्‌ 
Tifa थे | तेसा 4 श्रन्थ व्यवसायी का за नहीं मिलता | कुछ 

ча इस बात का संकेत करते हैं कि उस бш की आर्थिक व्यवस्था | बहुत 8 व्यवसायी 
का हाथ था जिनमें से वुळ का उल्हैंड ऊपर छौ चुका हैं | 

तौल चौर मान 


इस सम्बन्ध में age 247 Я विशेष सामगी मिली है | FAT 
देश तिय तील के west का चलन धा और वै क्रमश: TUT, 514 „ | 


а) ТР ^ 
प्रस्थ "TC 45а थे । अन्तिम ча छौटा बौट UT और мөн ЧЕ लगभग १ 


पाव के बराबर था | प्रस्थ लगमग за तैर कै बरावर था । प्राचीन बट्हरी 


में इससे बढ़ा Wea था पर इसका зач 287 में नहीं हे | यह चार सैर का | 
TE था और क्वाचित्‌ यह भी काम मैं लाया जाता था | ९६ सेर कै е | 
at sty कहते थे और सारिका at बढ़ा “те था जौ २५६ पैर या ३ FW था | | 
एक हेत मै ११1२ जारिका तँहुल का зач है Ra «ұн तथा sty dgd | 
Е. 834877; TEM AF न०१६२ पु०५५७ | 
७०, यही न०६७ पु०१२६ | ў 
७१, यही न०१७७ Чоцёс | 3 
७२. यही Чозцс 50899 | 


७३, यही न०१६१ Yor | 

७४, यही Togu? Чоццо | 

७५, यही न॑०१३४ पु०६०७ 

७६, यही 

७७, यही 1न॑०१४८ Youre 1 

यही न॑०६६ पु०१२५ ЧЕ ८४ | 
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का मी ч मिलता हैं г काक नामक एक ATT बौट का भी за है पर इसका 
अनुपात नहीं निश्चित किया जा सकता है 1 मानी Y पाद ; छूटी WT. E 
तथा पीस का зач मिलता है | पाद दारा मक्खन, दधि तथा मधु की ata 
हौती थी गौर यह १५० गैन का था | छटी या कुम्हार की होडी को प्रयोग | 
घी तौलन या TTT कै लिये हौता था р wd छटी तै इसके विशैष मान का संकेत | 
होता हे | तुला १०० पल कै बराबर था ufu इसका UIDI अनुपात चैन के लिए 

मी हौ чат हे | यश सै чет और तील दौनी का हो सहित हाँ सकता है | 

यह २० मारा या ४ काकिशी का ат था । FE का प्रयाग en तन्तुवाय 

करते 2 = d तात तथा माप SST के ЗАЛ से प्रतीत हौता है कि age au 

का आर्थिक जीवन RAT परिपक्व था | 


व्यापारिक सम्बन्धी कुछ विषयौ पर मी dut सै जानकारी प्राप्त 
होती है। agr के लिए शासन की और सै अधिकारी नियुक्ति eta थै | भुमि 
ret समय चीमा निधी रित करने के लिये ग्रामवुद्ध तथा अन्य पदाधिकारी सहायता 
देते धे | इनके कारण व्यापारिक Maa शीघ्र ही हल हौ जाती थी'। әй कषी 
विनमय का मी gat होता था | पर मुद्रा और अनुपात तथा मान के 5578 
यह प्रतीत ar है कि प्रायः आर्थिक जीवन मैं इनका WEIT Ust star था | 
बढ़ी कर का कही Seta नहीं है पर चीनी ga’ के अनुसार शासक की कर 213 
लिये बौना „ वौदी „ मुवता तथा गंध के Геза” कै इप Я दिया जाता था | दैशीय 


A ems 


७६ , मजुमदार EEE पद १२ | 

со, यही न०६६ पु०१२५ | 

се, AT न०१७७ प०४६६ पद ४१ | 

८२, यही न०६६ पु७१२५ | 

=з. यही Toru पु०३१६ पद $ | 

८४, FT атаң दातव्यं RIT तन्छुलमु न०६६ पु०१२५ पद ८३ | 

сц, यही Forde पु०४२५ | 

८६, RT Pages SANA $ | यशे न०१७७ Чозё& पद ४० | 
यही पु०४८६ पद १४७ | 
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के अतिरिक्त अन्तरीष्ट्रीय व्यापार थी wheat विस्तृत था । एक तैल тда 
का भी ға है P Рече प्रतीत होता है कि ara चीन 9 यहा da त्राता 
था | एक और लैस पैं чате FRY द्वारा शक 844 ८४४ मैं वापचीन नामक 

| व्याक्ति कै माल at ote देने ат त्रादैश दिया "UT [जत ата, atar, ү 
: हाथी , बैल इत्यापि थे | TTY यह ate चीनी व्यक्ति था at कम्जुज दैश d 
व्यापार के सम्बन्ध ग आया था | RM वश के इतिहास |ई0५०२,५३३| के 
अनुसार भारत ATT पार्थिया Û व्यापार के लिए बहुत ठै व्यापारी зятя эта 

थे और प्रायः ews वस्तु Раа थी | ва चीना वादी «тат, टिन 
हाथी ата, मौर, मछली Яң पौच रु कें а fagr © पात्र थै | т बश के 
नवीन इतिहास मैं ізет है कि RA । एनान। का व्यापार उत्तर मैं टॉ'किन AT 
पश्चिम Я मारत कै чта हौता है और वहा पर हीरे, चन्दन तथा अन्य पदार्थ 
मिलते थे | यहा ча प्रकार का हीरा मी हौता था | TF और चीनी ats 

के अनुसार पश्चिमी मारत d एक बढ़ा जहाज फुनान आया धा जिसमें Гат कै लिए 
एक बढ़ा मारी शीशा था जी Are स्फटिक का था और उसका व्यास कौई १६ 
फिट ц इच था तथा वह लगभग ४० पौड वजन का था | Cefug त्सी के इतिहास 
Я аңа देश के व्यापारिक पदार्थों मैं सीना चौदी , रेशम का उल्लैस है 1 व्यापार 
अधिकतर args मार्ग डारा ही होता था किन्तु स्थल मार्ग का भी प्रयोग हौता 
था | दैश की उपज Y कपास, чу, तिल, चावल और अदरक чате तथा इलायची 
थी जिनका एक दान के लैस Я scd है P यातायात के arial Я नावं का Ust | 
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cc, यही पु०४६६ पद 99 | 

се. यही Чозё पद åg | 

ғо. मौनियर विलियम्स : सॅस्कुत डिकश्नैरी घु०१२१७.२। 
8%. gogogTo ३ प०२७८ | 

६२+ TTT : FFF 99 न॑०१७७ पु०४६६ | 

६३. यही नदर पु० १६७ | 

ES. Зо50910 ३ १०२७५ | 

£u. यही Yoru? | 

६६, यही पु०२६१ | 
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होता था WTX ब्रान्तरिक व्यापार के लिए स्थल मार्ग Y हाथी काम Я ата जातै 
М 
«ТЕЙ का अभाव जीते ge मो аңы दैश कै त्रार्थिक जीवन सम्बन्धी 

ga तथ्यो' का a किया जा तका | аза का पश्चिम मैं मारत त्रौर उत्तर पुर्व | 
में चीन के чта व्यापारिक सम्बन्ध था और ате मैं प्राप्त «тен Û यह भी | 
प्रतीत छीता है कि इस देश ат रीम के ата भी व्यापार था | दैश की उपज 
अधिक धी ary इली लिये राष्ट्रीय सम्पत्ति मी बढती TF | समुद्चिशाली ett के 
नाते qug gua पर а तथा श्रन्तरीष्ट्रीय get के होते हुए भी दैश श्रपना स्वतंत्र 
रज чет । भारतीय चौपनिवेशिकौ' नै देश के समुडशादी होने T 
पर्ण उप Û अनुदान दिया 1 «тыя शासकौ तथा जनता ने बहुत घे सार्वजनिक कार्यौ 
4 लिए दान 159 | जयवर्मनू सप्तमु ने बहुत से अस्पताल I | यह तैद का 
विषय Y कि aeg के लैस उक्त देश के व्यवसायी" का af रूप घे Sw नही' कर яй 

Tii कोई वहा की मुद्रा ही मिली | ЧГ wg owe नहीं है कि आर्थिक 
जीवन मैं तौल तथा मान और GOT का эй होता था | 


11 «Cel कायम 
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है | इस अध्याय Y हम अध्ययन विषयौ, शिक्षक और ROT, शैक्षिक qud 


अध्याय E 
शिक्षा और साहित्य 


कम्बुज तेवी" मैं उक्त दैश की शिक्षा प्रणाली तथा साहित्य का पिया 
ज्ञान होता है । зам देश N भारतीय f परम्परा का अनुकरण क्या गया 
था जैसा कि अध्ययन विषय, शिक्षा प्रणाती,, विभिन्‍न स्तर के fusa, I 
4-5 इत्यादि ते प्रतीत TT है। प्राचीन मारतीय साहित्य के तीनी AY | 
dea, पाली ATT प्राकृत कौ अपनाया лат, यापि संस्कृत कौ ही TS] HFT 
प्राप्त था। wa аа में गुणाद्य का भी зач है जिससे प्रतीत हौता है कि प्राकृत | 
माषा का मी FAT का зен € पर UIS माषा Y कौई Sa नही Па हैं | 
कदाचित यह प्रतीत होता हे कि аза मैं 414 हुए greg TT तै अपनी माषा 
की शिष्टता कौ पवित्र रसना चाहा । लेखन 2 लिए ब्रती लिपि का ही UJTT 

ST, wars कही wey पर दिश पल्लव लिपि मैं भी ач Ра © | इस सम्बन्ध 

म॑ विद्वानों के विचारी मैं मतभेद रहा है और इसी आधार पर यहा कै भारतीय 
ौपनिवेशिकौ' का उदगम स्थान उत्तरी अथवा FN मारत माना गया है | इस | 
पम्बन्ध मैं यह भी उल्हैसनीय है कि प्राचीन qus दैश मै विवैशियाँ का त्रमाव न | 
था और Те कौ अपनी बुद्धि के बाधार पर ज्ञान प्राप्त करते की ROT 
स्वतंत्रता थी | таңы देश का शैक्षिक पेत्र А मारत के साथ Y मी सम्बन्ध रहा | 
att यहा' а विशेष विषयी” की शिक्षा के लिए मारतीय विद्वान тй जावे वे । | 
कमी कमी өзен कै पंडित भी मारत मैं अध्ययन के लिये आते थे । शिक्षा #57 | 
में mT का विशेष स्थान था | कुछ विद्वान grey भी अपना विद्याथी" आश्रम 1 
बनाये हुए थे । उनका साहित्यिक प्रयास किसी प्रकार कम न था | з 4 
नवीन g-uT की भी रचना की ae Я *महाभाष्य* पर टीका लिखी - 1 


शिक्षा स्थान, ate शिक्षा तथा атРеРеда रचना, इत्यादि विषयौ पर dat 
के आधार पर विचार att | 
$. मजुमदार : TEM Ф न॑०६२ Jog? „ तथा ६३ प०१०५ | 
पारदः स्थिर कल्याणी गुणाढ्यः प्राकृत THI: gogoe पद & | 
२, दैस्थि : वी०बार० TUT । हॉडियन заза FERN ।ह०क० u 
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अध्ययन विषय 


ee 


विद्यार्थी और शिक्षक की इच्छा तथा विदता अनुकुल विषयी का 

पठन पाठन Stat था | FH कै गुरू शिव शौम ने शास्त्र, 45, तर्क, काव्य, 
पुराण, ATT AW fug महामारत, और व्याकरण का अध्ययन किया था | 
जयवर्मनु तृतीय के शिक्षक чтте का पिता शिस्वामी मी Ча, व्याकरण, तर्क 
मॅ पारीत था । FIS पंडित नै मी पंच व्याकरण 194 व्याकरन्तग;! शब्द, 
र्थ, आगम शास्त्र, ате, Ten? чета, तथा रामायण का ЧЇ eu d 

अध्ययन किया था | are यशोवर्मन के विषय М कहा जाता हे कि аз ча शास्त्री 
तथा शस्त्र मैं पारत थे तथा शिल्प शास्त्र, लिपि, माषा, नृत्य, गीत तथा 
विज्ञान आदि का तच्छा पंडित था | ait उसने महामाष्य पर टीका लिखी 
थी । उसके чїй dr कम्जुज के सप्राटो' कौ विद्वान तथा ANTE ज्ञाता कहा 

गया € | FH स्वर्यं बढ़ा विद्धान था | इचानवर्मनु के पदाधिकारी विद्वान 

वधा विशेष शब्द वैशेषिक था और न्याय के विभिन्न पैत्री 4 उसका अच्छा ज्ञान 

IT 1 । न्याय समीषएुगता घ्वनामु। वेद 15 ETT मैं GT के विद्धान атш 
घर्म स्वाभिनू की विशेष ota थी ETT के अन्तर्गत शिक्षा, छन्द „ व्याकरण 
Hor, ज्यीतिष और areal का अध्ययन हौता था | ज्योतिष Я लोगो 

की विशेष ofa थी और «тата का tea मिलता है т विदानी' Я | 
gar] Tatra भी कई विषयी Я पारीत था 9 माष्य, काव्य, SH, धर्मशास्त्र, 
जयैन्ड़ पंडित नै श्री उदया दित्यवर्मणव कौ सिद्धान्त, व्याकरण, धर्मशास्त्र तथा अन्य | 
शास्त्रों की शिक्षा दी थी b इसी аа Are विधा, शिल्पविधा, हौरशास्त्र | 
तथा चिकित्सा का मी хач मिला है | FERS और सामवेद का भी उल्लेख 


—nay 


३, मजुमदार : कम्बुज 98 Touye Чозо पद 9,5 | 
श्री स्वामी यस्य च पिता वैदव्याकरणीशम: „ | 
तकी मिपारगौ विपरी не मुसन्दधतू | 

४, यही Чоц 909% | 
वेद व्याकरणौत्तम: तकीमिपारगी | 

ц. यही 4033$ Чоззо | 
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कई cay मैं है और इन्द्र दारा अहिल्या का हरण 99 करता है कि वैदिक 

कथाञ्री सै लीग ARA a ЗЕ व्याकरण 8 त्रष्टाध्यायी का सकत है | 

रामायण महाभारत UIT पुराणी का मी epe होता था | ча पुराणों 

aT नाम cay मैं नहीं मिलता है fag सावित्री, वासुदैव,, AU, तथा 

Tenga आदि की ешт} ते यह प्रतीत «Тат है कि 89 Я पॉराणिक 

ATS प्रचलित थीं 5 ST के TTT ने FEHR से मी बहुत ge eod क्या 

Y P कालिदास के गुन्थ मुख्यतया edu Û भी विद्वान परिचित थै और पुनन्दा 

T एक аа मैं rea | (ЗЫН ез 854 के FHT की तुलना 

दिलीप के राज्य ते की गई है । कालिदास के अतिरिक्त मारवि, sue तथा गुणाढ्य 

का भी зая है। Ama सिंहावलौकितन्याय तथा गौतम के न्याय 

ga का मी एक लैस मेँ Te ah TR कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मी जानकारी 

। संस्कृत के RTT का अच्छी तरह Û प्रथीग क्या गया है और इससे यह 
vhi है कि तैल एवथिताओ की ges शास्त्र का TOOT ज्ञान था | उपरौक्त 

उदाहरण से यह प्रतीत होगा कि शिक्षा के fed 1 विषय Ча तथा атт 

याकरण Perea से पाशिनि को अष्टाध्यायी जितका उल्लैस कई за? К है, तथा 

रक मैं at त्र ही зат है, महाभाष्य, तर्क तथा EM, जिसमें यौग चौर 


x 
25 
da का विशेष रूप से зч है „ शव्द, euer घ्वनि और ее“ तथा अर्थ जिससे 
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sc 


निरुक्त का मी सक्षित है, чїч RTTE , रामायण, महाभारत, पुराण, 
ज्यौतिष ।हौरा शास्त्रा , तथा चिकित्सा शास्त्र का ग्रध्ययन हौता था 

उपनिवषद का कही उल्लैस नहीं है पर कदाचित घुति के अन्तर्गत यह मी थै | 
रामायण तथा महामारत के रचयिता क्रमश: वाल्मीक तथा व्यास का तथा प्रमुख 
पात्रों का मी cede मिलता है सँस्कृति साहित्य 1 कम्छुज मैं अपना utu 
स्थान बना लिया था और इसका विस्तृत रूप से 977 वृत्तान्त दिया जायेगा | 
Te शौर Тата 


mn м 
menge 


897 में उपाध्याय तथा अध्यापक का зба मिला है। TRT 
at RATRI अथवा іле wet थे | श्विशौम का रक शिष्य जिसने मगवान शकर 
के चरणों में शास्त्रों का अध्ययन कया था शी इन्दुव्यीश्वर 9. "Т उपाध्याय नियुक्ति 
हुआ था । स्वी प्रकार से परमेश्‍वर के मंदिर में विजय की उपाध्याय पद पर 
नियुक्ति हुईं थी । जयमहाप्रधान аа जयमगलार्थ AY SSA के समय 
में अध्यापक पद पर नियुक्ति छुआ था | अध्यापक तथा उपाध्याय TET मैं 
भिन्नता विज्ञाना कठिन है । पर शब्दकौश के अनुवार उपाध्याय” केवल 34, 
वेदान्त और व्याकरण कै सँड अध्यापन से हो अपनी TAT चलाता था | À 
star आचार्य से भिन्न थे । मंदिर विद्या के कैन्द्र थे, और यहा” पर शिक्षक और 
विद्यार्थी रहते थे तथा उनकी मोजन तथा स्थाच मिलता था р इनमें Peat 
नही रछ सकती थी पर उनके Wa का अलग प्रबन्ध था । 287 में बहुत सै विदैश्याँ 
का मी उल्लेस मिलता है तथा fr Peat के नाम मी मिलते हैं । योगैरवर 
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पंडित की एक विख्यात शिष्या जनपदा थी जिसने केशव नामक gray से विवाह 
fem ат 1° TEA सप्तमु की प्रथम राशी ने मी अपनी बढो बहन से शिक्षा 
पाई थी जौ स्वर्य विदुषी थी और ate AT मैं शिक्षा бїт थी । अपनी 
छौटी बहन के मरने के बाद उसने सम्राटू से विवाह कर लिया P रक अन्य dg 
में तिलका नामक एक विदुषी का उल्लेख है जिसने वागीश्वरी मावती की उपाधि 
ИРА की थी | इन लेखाँ Я गुरु और शिष्य कै पारस्परिक सम्बन्ध पर कौई 
प्रकाश नहीं पढ़ा है किन्तु जिस आधार शिला पर शिक्षा अथवा че परम्परा 
Na डाली गई थी । उसके अन्तर्गत गुरु शिष्य का सम्बन्ध पिता पुत्र की 
ATT था | 


Wiss सम्पर्क 


m 


o 


लेखी से यह ज्ञात «Тат है कि मारत से समय समय पर गये हुए 
विद्वानों से stat बढ़ा प्रौत्साहन मिला था और इसी लिए मारत के साथ Ir 
सम्पक बना фт था । gs 9 भारतीय विद्धान TFT मैं आयीवर्त का 


T ES чо m 30 मुनि 
TERT त्रागत्स्य wl वैद और азттї Я पारत था । सर्वज्ञे मुनि नामक 


आयीवर्त Regie निवासी атеш चारी वैदी और आगमौ का ज्ञाता तथा 
TEK था | «gs दैश Я आकर उसने तथा उसके азы ने उच्च पढौं की 

पुशी मित कया = Tasa नामक Әгізе fa कैवल्य की बद्रह्मविमा शिव, नयौत्तर, 
संमौह तथा शिरच्छेद नामक चार FUT मैं शिक्षा VT के लिये मारत से कम्बुज आया 
aT B मारत के अतिरिक्त नरपति देश (STIER ब्रह्मा। सै जयमहाप्रदान नामक 
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ब्राह्मण age विद्वानों के साथ सम्पर्क स्थापित करने वहा आया था 2 कम्जुण दैश 
पै जी विद्वान शिक्षा प्राप्त करवे मारत गये उनमें श्विशौम जौ Ei के TO fw 
ЧЇЧ नै मगवान शंकर के TT М शास्त्री) का ग्रध्ययन किया था । सिडी कै मतानुसार | 
11% शेली Ч fet बुछ लैस यह Оч करतै हैं कि इनके Que या at पुर्वी' मारत कै 
रहने ата थे अथवा कुछ दिन वहा रह gh थे P मारत के साथ शैक्षिक सम्पर्क इनके 
शिक्षा के स्तर कौ उच्च करने Я सहायक सिद्ध हुआ | 

शिवण des 


У 


धार्मिक att और मंदिर ही शिक्षा के केन्द्र | дїї Я इस 

प्रकार के १०० AT तथा प्रत्येक के साथ मैं एक एक मंदिर का निमीण क्या at | 
इनका प्रमुख CRA कहलाता था | at पैं इनके प्रशासन सम्बन्धी नियम भी 
दिये हुए V | See XAT सै जिन ат? कौ मुख्यतः чічыте प्रदान की गई 

थी атта के आदर सत्कार कै सम्बन्ध मैं, वैष्णव आश्रम मैं तीन 247 के ज्ञाता, 
आचार्य, Mé, ӨТІ कुम रूप से आदर पात्र थै | TF और व्याकरण 

के शिक्षक कौ विशेष आदर स्थान प्राप्त था । ің आत्रमा मैं शेव और पाशुपत्ति 
आचार्यौ तथा वैयाकरणिक कौ आदरणीय स्थान और सुविधाए' प्राप्त थी! । शिक्षक 
ज्ञाता तें अधिक मान्य था । айа ятячї वैं भी विदान greg? को केवल ate 
व्याकरण और सिद्धान्त कै ज्ञाता तै उच्च स्थान प्राप्त था | बौद्ध чї तथा व्याकरण 
में तै किसी एक का शिक्षक इन विषयीं के ज्ञानी से अधिक आदर पात्र समफा जाता 
था । इमी आत्मा Я दो Num, दी पुस्तक vm, और दौ राजकुटी पाल तथा 

६ पत्रकार रस्ते थे 4 aes शिक्षा ws थे और उनमें जातियता की स्थान न था! 


३३, मजुमदार : कम्जुज ©Ч नॅ०१६० Youre 1 | 

३४, सिडी : IRN TAT ।इ०क०। $ पु०३७। मजुमदार : कम्डुज वैश Jogot, 
तथा TET लेस Hoya पु०७० | नीलकंठ शास्त्री *जनरल बौ रिंट्यिल इंस्टीट्यूट 
5918 ११ 403 Youu) 36 FETT का विचार है कि इसमें स्वामी 
रॉकराचार्थ का संकेत है ।ममुजादार : Чобоі पर नीलकशास्त्री नै इसका 
विरौध किया Y | 130501 

३५, मजुमदार ¦ 454 084 पु०१६२ | FBT देश Чозо | 

UST न०६१ पुण्८र तथा अन्य सम्बन्धित लेल | 
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yar की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए पत्रकारी की नियुक्ति की जाती थी | 
३६ : 

लेखनी तथा दावात 1191 और wTggat का भी 404%! रक Ч आश्रम 

तैः fai car a т प्रतिलि TE ४0 

के लिये सम्पूर्ण शास्त्री की हृस्तलिखित प्रतिलिपि के दान का उल्हैस ®| एक 


aa लैस मैं द्रालण विवाकर दारा farsa मैं स्थापित RUT का उल्लैंस है जहाँ 
г © © 9% q? se 
विष्णु महेश्वर की मुर्ति स्थापित की गईं धी । AT मैं अध्यापक तथा अन्तैवा सि 


% लिये राज्य तथा उच्च श्रेणी. के पुरुषी की और घे सहायता के अतिरिक्त әй 

बल तथा व्यापारियाँ कौ अन्न SET वस्त्र ऋष्य “Тт था = वन्तैत्राई के जयवमन्‌ 
पंचम के शक do ८६० के हेस में Een के яца कौ आदेश दिया गया है कि qur 
ATT दारा बराबर वैद का पाठ हीता रहे 1 peru चाच्छिन्न sega 
MS पद ३८। यही आश्रम विद्या के बढे केन्द्र थे भौर यही' वै Tag और 


बौद्ध विद्वान शिक्षा प्राप्त कर निकले | 


hr Cua 
sra INT 


“ч प्रानम के аа ade दारा दिये गये बौद्ध AT के 
प्रति वानी का cea v | इस प्रकार के बहुत से बौद्ध शिक्षा केन्ड थै जी सौराताश्रम 
के नाम से प्रसिद्ध थे | यहा «йа чї गौर व्याकरण का अध्ययन हौता था | 
जयवर्भनू Чач का मंत्री की विविर्मनु नामक एक विद्वान विदेशों S से ҹы लाया 
था और उसने माध्यमिक शास्त्र की ज्यौति यहा जलाई әніңіз 
बौद्ध शिक्षा के प्रसरण मैं अनुदान दिया और set शक $e भी атат । зе 
wu की द्वितीय IT इन्ड्रादैवी Я सम्पण ate area? का अध्ययन क्या था 
और वह ved, 'तिलाकी टूटर तथा नरेन्द्र Teu की बौद्ध मिक्षुणियॉ' कौ शिक्षा 
ЗАТ धी | उसने श्रपनी छौटी बहिन जी чута की प्रथम पत्नी थी, कौ भी शिक्षा 
दी थी और चम्पा Û विजय प्राप्त कर्‌ लौटने के पश्चातु सप्राटू के सम्मान मॅ उसने 
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ae: ४६ 
एक नाटक GAT था जौ जातकौ कै आधार पर रचा गया UT | зай fugfgaT 


तथा अन्य लड़कियों ने माग लिया था | बौद्ध FT तथा स्वी शिक्षा का भी ate 
aT में समुचित प्रबन्ध था | zer बौद्ध साहित्य तथा व्याकरण और शास्त्री कै 
अतिरिक्त यौगाचार्य दशै की भी शिक्षा दी जाती थी | 

राजकीय प्रशिक्षण 


मारतीय संस्कृति, सभ्यता, विवार तथा शिक्षा का कम्बुज देश Я 
इतनी तेजी सै प्रसरण न FAT यदि राजकीय प्रौत्साहन का अभाव “ТТ | शिक्षा 
के वेत्र Я quA, RY द्वितीय शौर әна सप्तम नै विशेषतया 357 की 
स्थापना कर्‌ शिक्षा कौ प्रोत्साहन दिया | वे कवियाँ at भी प्रौत्साहित करते थै 
भौर SU मैं उस प्रकार तै कवि quM का आयौजन किया जाता था जैसा कि 
राज्यशेलर ने अपनी काव्य मीमीसा पैं хїч किया है। जयवर्मन्‌ तृतीय का गुरू 
मागवत कवि था जी जी निवास कवि कहलाता था और उसने अन्य पुथ्वीन्डु पँडित की 
उपाधि प्राप्त की थी तथा उसे एक 19 की पालकी मी मिती थी । जयैन्डु पडित 
के एक शिष्य aña कौ wig पंडित की उपाधि ते gulis क्या गया fe 
यह प्रतीत होता है कि कवि че Я वशी कभी इस प्रकार की प्रतियीगिता मी 
होती थी । एक ва मैं शुर का अपने प्रतिद्धन्दी मीमक कौ हराने का उल्लेख है i 
तथा зат аа Я एक эйт कवि मौर्य का मी नाम € | राजकुमार की शिक्षा के 
जिर पुरीहित fears? Agra हौती ee की शिक्षा Treaty 
के शिष्य TRA द्वारा हुई थी जी EST का मी शिक्षक था = ज्यैन्द्र vH 
fr उद्या दित्त वर्मढैव कौ शिक्षा दी थी । जयवर्मनू की तुलना पारशी से की 
2. 
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UTE और लेसन कला 


JAY कै अध्ययन का зач wies ही हाँ चुका v | वैद वैदौग,, सुत्र, | 
न्याय, व्याकरण, REM, रामायण, महामारत» पुराण, स्मृति, काव्य, ea, | 
सस्कृत साहित्य के दिग्गज कालिदास, मारवि तथा seg साहित्यकारी की रचनाओं 
मनुस्मृति, कौटिल्य का RATA तथा वात्स्यायन FA इत्यादि का wage Y 
अध्ययन छौता था | AT Û प्रतीत होता है कि प्रशस्तिकार ga feat लिख सकते 
थे और साहित्यिक वित्र मैं उनका अच्छा ज्ञान था | कम्बुज कै विद्वान मी भारतीय 
साहित्य मैं अपना अनुदान दै रहे Я | यशौवर्मनू तै wef महामाष्य पर टीका लिखी 
fr p विदानी की की न थी | मारतीय साहित्य कम्बुज दैश मैं मुल रूप Y हौ 
पहुंचा था और उसकी सुरक्षित रसगै का पुर्णतथा प्रयास क्या गया । यशौवम॑न कै 
आश्रम नियम सम्बन्धी Cul मै लेखक गौरे पत्रकारकी का उल्लेख है जी ча Әт की 
प्रतिलिपियो बनाते थै | жам निवासियाँ का साहित्यिक वाङ्मय विस्तृत था | 
दिक रामायण, महाभारत, और पुराणी I उद्धत याख्यान तथा आस्थायिकाँ कौ 
भी cee मिलता हे । स्मृतियां से жа?а, ес किये गये हैं तथा साहित्य के पात्रा | 
1 аты] शासकौ की उपमार्थे दी गई हैं। अलंकार और 56 का RT ज्ञान था | 
वहाँ की लेखन क्ला मारतीय पल्लव अथवा उत्तरी मारत की लिपि से मिलती थी 
att भारतीय वर्णमाला. का भी зан зат था । Реа du कै हतिहास Гай 
२६५ से ४१६ do तक का विवरण है बैं फमान की लिप और वर्णमाला का उल्लस 
है जी इ gred |मध्यमारत। तै मिलती जुलती थी i एक qut Ыы афт feed जिसकी 
रचना cay RTT मैं हुई UY AT जौ रक प्रकार का विश्व «Tq & के अनुसार | 
कम्बुज लिपि व वर्णमाला मारतीय थी । इस 89 Я संस्कृत माषा तथा gray लिपि 
Ң faa ач इसकी पुष्टि करते हैं । 

args दैश की शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी विविध विषया पर इस अध्याय | 
Ң प्रकाश डालने का प्रयास कया गया है | यह wheat विदित है कि वहाँ मारतीय | 
शैक्षिक परम्परा की अपनाया лат | यहाँ तक कि 287 4 विधा कौ धन, dU, ; 
५२, मजुमदार ; कम्जुण तैस न०१५२ Чозёз | 
५३, gogogTo 3 90343 | 


शाय, तथा दान $ भी ऊपर माना गया है | Wu की राजयैतिक स्थितिमी 

पाहित्यिक प्रगति के उ्रतिकूल न थी | उदारचित्त कै seu शासक स्वर्यं विद्वान 
थे TT उन्होंने विदान ут का सत्कार कया । भारत $ यायै stag कै 
{теч म॑ विवाह के कई उदाहरण मिलते हैं | ' 


कम्बुज दैश का प्राचीन इतिहास वास्तव Y gray धर्म और ат 
शातकौ की «чта का प्रतीक है । मारत ते सर्वप्रथम कौ'डिन्य नामक शक ЭТӘ 


हेवि प्रेणा से वहा गया और зая $8 कौ मारतीय संस्कृति और ef प्रदान क्या। 


नायी ЗАТ के अनुसार मारतीय यासक ने यहाँ के निवासियाँ कौ वस्त्र पहनना 
ETAIT | स्याम की साढ़ी से १६ मील दुर त्रौसियी नामक स्थान M जौ gers 
हुई है तथा अन्य varaT कै पुरातात्विक अवशैष इस बात कै सावी हैं कि भारतीया 
कै Гей यहा पाषाण युग की सम्यता थी ` भारतीय संस्कृति और 
धर्म कौ इन gta. व्यापारियाँ तथा पुरुषार्थियॉ* नै जाकर उस दैश ४ पहुंचाया 
बराबर भारत ते विद्धान gray वहाँ agai रहै । इसी के 
स्वरूप атат Ud, Чч भाषा और वर्ण व्यवस्था ने यहा GT स्थान तथा 
प्रभाव जमा लिया था | बौद्ध धर्म यहा बाद मैं पहुँचा किन्तु यूर्यवर्मनू usu तथा 
जयवर्मन्‌ «іч आदि सग्राटौ पै өй प्रौत्वाहन मिला और उन्डोने तथागत के प्रति 
अपनी त्रद्धा प्रकट की , पर राजकीय धर्म, जौ दैवराज के नाम से प्रसिद्ध था „ उनके 
लिए मान्य "T | TW TTT में यम कौ'ठिन्य इसवी की प्रथम और दुसरी 
उसवी के चौथी कै अत अथवा पौचवी के ята मैं sara आया था और यहाँ के 
Faria? Я इन stat AAT का सत्कार ही те” किया TG TF अपना 
शासक मी चुन लिया । इन्हाँतै वहाँ मारतीय विधान, dan तथा री तिरिवाज 
प्रचलित किया | एक चीनी सूत्र कै अनुसार ЯТТ के अधीन एक उपनिवेश Я लगभग 
एक हजार से ऊपर stay रहते थे और ча स्र क्विंदन्ती कै अनुसार жам 83 


о 
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रे हा 
मैं जावा ये मी ब्राह्म ят थै । जावा के greg] के आगमन Û यहाँ की राजनीति 


पर gg प्रभाव पढ़ा और मारत Û FAST नामक तौ त्रिक gray RE कौ 


तंत्र विधा सिसाने गया था जिसके व॑शन २५० वर्ष तक राजपुरौ हित कै पद पर आसीन 


रहै । ятга ब्राह्माँ का दैश मैं बढ़ा मान था | 
287 Я ब्राह्म धर्म की विभिन्‍न विचारधारां कै प्रचलन का मी 
sea है जैसे यज्ञ, Tr, तप, तंत्र इत्यादि । Тїн की uem लिंग तथा पार्थिव 
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इप की जाती थी | वैष्णव чї मी प्रचलित था और विष्णु के मी ut मैं 


बहुत तें नाम मिलते हैं। त्रिमु्लि तथा बहुत ते gray दैवता तथा 21447 
का उल्लेख मो यहाँ मिलता है। संयुक्त मृर्तियाँ की स्थापना Ч d, विष, 
शकर नारायण तथा इर और अच्युत का थी за है। за प्रकार की सँयुक्त 
पतियों की स्थापना का चलन उत्तरी भारत मैं भी था | वैदिक यज्ञ भी किये जाते 
थे चोर तर्पास्वियो' का अमाव न था | eat प्रतीत зат है कि दैश Я greg 
धर्म अपने समी FETT मैं विधमान था fun देवतातओँ की उपासना, यज्ञ; तप 
इत्यादि «Рет थै | इस सम्बन्ध मैं 887 के आधार पर उनपर विध्वित 


ः शेव मत राजकीय धर्म था और बौद शासक भी इसकी मानवे थै। 
इसकी दैवराज कै नाम से aa किया जाता था, TRA BT तीन 
धारात्रा का समावैशं था : ऊँचे स्थान पर लिंग की स्थापना करना, शासक कौ 
far देवता का स्वरूप मानना और Tat की उपासना तथा उनकी मुर्ति स्थापित 
करना था | за मत का तंत्रवाद से मी सम्बन्ध था और इस FTW Я 9%) 
विनाशिस के अनुसार रक धार्मिक far की तथा दुह OTE, नयौत्तर, संमौह 
अगैर eg नामक Fut की शिव वैवल्य कौ शिक्षा दी । इनमें से प्रथम धीन 
के विषय Y ge ज्ञात नही है पर शिरच्छेद से दैवी के ATT शीश काट कर PTT का 
Же हीता है जिसका e क्थाब्रीरिततागर तथा fata Я मिलता है.और 
इसका मारतीय शिल्पकला М थी चित्रण б) इस मत कै अनुसार राष्ट्र और धार्मिक 
संघ का एकीकरण feat गया है ATT ew शिव शक्ति की उपासना कै अतिरिक्‍त 
at की उपासना तथा सम्राटू कौ दैवता स्वरूप माना गया है | इसलिए айч | 
के म॑दिर Я ачатят के тіге देश के शासकों की ШӘП मी स्थापित हैं। इस | 
मत पर आगे चलकर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जायेगा | fg धर्म की सैदान्तिक 
इप 8 शि पार्वती की ЧАМ? दारा ही प्रदर्शित किया गया है | वट विहार 
far मैं Ба аа पैं शिव और पार्वती का उल्लेख है और इन STAT की ЧАТ 
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स्थापना wa स॑०८०१ = ८७६ do मैं की थी | अमरमव नामक एक साधु मैं मी जी 


गि जाती थी । राजैन्द्रवर्मनू कैं गैबींन के तैस मैं एक लिंग और पार्वती की ही 


` Digitized by Sarayu Foundation’ TTE ha aa TET MERITI NSO 


भी उत्त मन्दिर में मिही जिसमें पार्वती fus की ате ча पर बैठी EET | 


९ | सम्राट FAH ने मी शिव तथा तीन त्रन्य दैवतात्री की ЧҮ की 


यशीवर्मनू चौर इन्दुवर्मनू का कृपा पात्र UT, fea की एक साने की उत्सवमुर्ति 
बनवाई थी TR ge मैं ले जाया जाता ari वन्ते ats मैं रावण दारा कैलाश 
उठाने का प्रयास बढ़ै पुन्वर ठंग से चित्रित है A उसमें fug TT पार्वती रक 
दाथ qo दिलाये गये € | एक लैस मैं यज्घराद द्वारा उमा FAT की मुर्ति स्थापना 
का veda हे तथा रक gut तेर शव श्रौर eh की aida? के स्थापन का 


158412 TACIT ३ | 


Та लिंग की स्थापना मो कई Cul Я उाल्लिसित 5) बहुत से. 


लेखी 4 उपासक के नाम पर शिलिंग "का नाम करण किया лат है। शिव 55 N 


Ч gen है | वानियाँ दारा ГЕЯ गये नाम जैसे TO TTT » 
Гәтезет, Mar इत्यादि भी मिलते हैं। 287 मैं शिव का а तथा 
उनकी чүч भी की गईं है । उनके शीश पर गंगा तथा इन्दु विराजमान हैं। 
एक fa मैं शिव की ग्राठ प्रकार IS का зам ei 
qT उससे ята ta मान्वरी कै fete का «т होगा । मुर्ति स्थापना कै 
लियै 8 Яң ऊँचे मन्दिर बनाये जातै थे। we ч पैं ८१ फिट की ऊचाई पर 
शिवलिंग की स्थापना का उल्लैस © लिंग के साथ अन्य gf की स्थापना 


51 НЕТ, तथा पार्वती, विष्णु और wer की मुर्चियीँ अर अपने नाम पर रक 
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fea लिंग की स्थापना = faa $ 
शिव लिंग की SLM ववरण है। ब्रह्मा, विष्णु, और महेश की Paid का 
LL] eid Ds >. ^ 


शेव मत के अनुयायी वि атаў Ч विमाजित थे । जयवर्मनू 
प्रथम के qaa के एक तैल T' एक याज्ञिक का за है जौ Часы тат का af 
रूप ले ज्ञाता था | ч еч के नौमप्रह लैस * d 1441354 नामक 8276 4 ҰЗ 
अधिकारी के ата? का उल्लेख € । यह व्याक्ति पाशुपत सम्प्रदाय का चाचार्यं था। 


ताया e са № E 
ता gu जी १२६६ में चीन ते 


WP ATT था, के दिये Ye पाशुपत वृत्तान्त की ghee करता | इसका Sea 
m Ж re इक. о pue 
54851 के aa FFT qul Ч भी है चौर їн तथा पाइुपणि सिदान्तौ के 


Are --% cr क आल = = See eee =< a. er दी वतर ертте — м. 
[xk कौ PH आदर का पात्र чат गया б | [wd पुधानता कला कै 99 
मे मी रही ЗАТ कि वहां कै ІЗІ पै ज्ञात होता द और इसका विस्तृत € ते 


RR कला कै AT Я किया जावेगा | 


ас асаре 
€ «wr Hd 
Soe 


ag की उपासना कई लेसी में की गईं है तथा उनकी TH, TTR, 
इरि, नारायण, कृष्ण, पदूमनाथ जिढ़िकुम इत्यादि नामों से पम्बौधित किया गया 
हैं। रक प्राचीन аа मैं тц नू द्वारा विष्णु दैवता की मुर्ति कै प्रति दिए दान 
का ен है और = स्वामिनू कहा हैं। जयवर्मनू की महिषी за प्रमावती ने 
कुराम्वनगर मैं wer grey ver y दैवता की एक मुर्ति स्थापित की थी | 
дя दैश का यह чай प्राचीन ёч है और हत DR की संमावता ATA के राजा 


जयवर्मन्‌ Û की गई है जिसने ४७४ Û чх ५१४ do तक राज्य क्या | एक मौर 94 
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әс, यही Fox Чо% | 
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vaa है | о कै पुत्र "rt соз (wif में हरि के एक मंदिर की 

STAT की । एक अन्य Wu मैं ашта के समय Я विष्यु की एक मुर्ति की. 
स्थापना 4975 के मामा नै की थी तथा гї प्रति दान मी दिया था | ең i 
पंचम के qu यक्षवराह के पंम्बन्थी प्रवीन पंडित ने मी विष्णु की रक मुर्ति की 

स्थापना वन्ते जाई मैं की | атың QuT गे कृष्ण और उनकी гатай का ҸТ 

еее मिलता Vp qq के समय के शक स०६६३ के а Y गरुण पर б कृष्ण | 
की मुर्ति का зач है जिसके प्रति दान दिया गया था P इसके UTR शक «а | 
८५० का रक QW Yad DEA लमी के एक मान्दर वैं मिला fuu विष्णु की आराधना | 
की गई है और निकट के दुसरे मन्दिर मैं कृष्ण at 17997 उठावे әп із | 


दामन के «ч Ü तीन ФТТ मैं संसार कौ नापते चित्रित क्या गया है | | 

यहाँ पर यह कह देना उचित है कि दैश के इतिहास М शैव और वैष्णव i 
धर्म पारस्पारिक रूप घे एक दुसरे के बहुत निकट थे और ऐसे बहुत घे За मिलते हैं | 
जिनमे रक मत कै ат ने Sut मृत कै दैवता की Яр? स्थापित की | "EN | 
के रक OTT ने जौ se iq किसी नगर का quw था, रक शित्र लिंग और git | 


dy, विष्णु की RT स्थापित की तथा धन्वीपुर कै देवता Түн чег {Таң 
तथा विष्णु नैलौक्यतार के निमित्त बछुत ता दान दिया । gat माग Y मी लक्ष्मी 
विष. TIT कै शिव эйт विष्णु eaa. के प्रति विये गये दाना का seta 
है । rar प्रधान शिचार्य वैष्णव за वैं पैदा हुआ था । इन stat 
म्घुढायौ' का पारस्परिक सम्बन्ध उत्तर मारत के झुछ 287 सै भी विदित हैं fug 
शिवाचार्य की अध्यक्षता मैं वैष्णव Т के सौंपनें का sw है । कमी कभी Пн 
विष्णु की सम्मिलित मुर्ति की भी पुजा की जाती थी और कई लेली पै संयुक्त मुर्ति 
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की स्थापना | मो उल्लेख है тод के रक प्रधान fun विष्णु की रक मुर्ति. 5% 
स्थापित की 1 हर श्रौर अच्युत fugat संयुक्त eu मैं हरिहर कहा गया है, की. 
मुर्ति के स्थापन का ser यशौवर्मनू के समय के एक 28 म | v5 sat dd сы 
उन्हे शंकर नारायण कै नाम Û सम्बौधित क्या गया है | रक SN तैल वे fre 
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FT NETTE कहा गया € | भारतीय क्ला मैं भी हरिहर की АМТ मिलती | 


au दैवी दैवता | 


शिव विष्णु तथा उनके eget और पशीयवाची नाम के अतिरिक्त | 
से और т Па दैवी jue ay का ға मी कम्चुन लेली मै КЕП ह जैसे PE 
Tis, तथा स्वायम्सु | ब्रह्मा का भी कह cat Ч scd है और FÎ 
GQ लिखा € | रक Xu Я शाग्रामस्वामी और आदित्यस्वामी का за %, | 
तथा लेस के ताथ Я शालग्राम और ud की प्रतिमार्यँ फलक पर तरौकित staat | 
म॑ मुख्यतया WT, ग m EST, वागीश्वरी , at, गौरी» सरस्वती का 
उल्लेख मिलता हे | Тен के чта Я उमा तथा पार्वती का उल्लैल ча ही हौ | 
gat है । यह МТ प्रायः ТН या विष्णु कै मन्दिर मैं ही स्थापित की जाती... 
DEUM के स्वतंत्र रूप ते अपने मन्दिर थे T से प्रतीत होता है FR | 


२६, am 24 403$ Yodo | cn 
२७, यही 409? Зо%у0 | 

әс, यही न०४५ Yous | ५१ Yous इत्यादि | 

२६, यही न०४३ Your | 

३०, आरकि्याौलाजिक्ल सर्वे आफ हंडिया 14708041080 $505. YoRoy | 
३१, कम्बुज लैस Togo 909% | 
३२, यही Togo Yoyo | 

३३, यही ०६४ पु०१२५ | 

३४, यही Fone, ६२ तथा EN | 
३५, यही Togo Чочо | 

३६, यही Tous, ६०, ६७ | 
३७, यही Яоҷё 9083 | 
यही Toe? 90554 | 


_ CC-0. In Public Domain, U 


aR ICD EEE RA TC ASE PART 


PPO opor? 
IE 


| эсс 


TOP? देश के ents 39 में अपना दढ स्थान वना लिया था । लॉग कौ पाष | 
» पुन्य का ज्ञान था और दैवी दैवतात्री' की उपायना मैं वै अपना कल्याण чт ay | 
d ЗАТ में कही' कही” 979 की RAT की स्थापना का भी seta मिलता है 
यज्ञ इत्यादि 


m———— nn. 


पथा чч का लीप TOU हुआ था | ат уда छौता है कि देश पैं यज्ञ इत्यादि 
किये जाते थे f चाय STR TET fotu, जयवर्मनू, «ҸҸ तथा TS 
TH का Etat EI था ^ 8276 वी उद्या वित्त 9489 के समय मैं भी win 
राजगुरु ЧТ त्रीर उसने gerer तथा a किये चौर महौत्सव पुजा की पर यहः 
999 198) के अन्तर्गत थी |. याज्िक कौ यजमान और सै <бт भी दी 
जाती थी айың द्वितीय ने аа हौम बॉर कौटि ata कै पश्चात्‌ दिवाकर died 
at बहुत NT दी । यज्ञ केवल राज्यव॑श तक ही hen न थै । रक हील वैं 
Teu की मालिनी नामक स्त्री द्वारा жән करने का wed है । जिसे उसनै ufu | 
तथा अन्य बहुमुल्य TRE दान दी | | | 
धार्मिक я मैं तप की भी महत्व था | va हैस भ ште द्वारा 
afat के er की PTR का тач है। विद्वान यतियाँ का सम्राट द्वारा मान 
होता था Ea, TRAIT, और ईशानवर्मनू तै शिवाशिव नामक एक यत्ति 
का बढ़ा सम्मान कया था और उसने एक शि के मन्दिर का Рафту क्या था तथा 
कई लिंग मुर्तियौ की स्थापना की थी d यौगी विवाह भी कर सकते थै । एक ӘҸ 
में महर्षि श्री मही धरवर्मनू का YT नामक व्यक्ति की पुत्री उमा कै साथ विवाह का 
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294%) Peet भी तप करती थो! जयवर्भन्‌ स्तं की द्वितीय राझी इन्ड्रा 
बढी विदुषी थी और e तप कर gar थी $ 79 Ча Ң तीर्थयात्रा का भी 
काल आणर्‌ दुरी द्राक्म धर्म, विचार और संस्कृति at азы दैश वै 
पडका तथा विकसित हीने में बाधक न सिद्ध हुईं । और यहा वैदिक यज्ञ 9 дөң 
Mrs बेवताश्रौ' की पुजा.तक होती थी p कर्म कै सिद्धान्त Я भो यहा अपना 


स्थान SAT लिया था | 'शेव मत राजकीय धर्म था और दैवराज कै नाम d यह | 
।वस्यात था जिसका विस्तृत єч सै Т7 ote क्या जायेगा | वैष्णव чї थी | 
यहा पर प्रचलित था और दीनी' की मुर्तिया' मी रक Я ofen हौकर सँयुक्त | 
21४ के नाम Ч स्थापित की जाती UY | атар ч? के प्रत्येक Ят और प्रतिक्रिया | 
पै प्रतीत होता था Те वास्तव मैं атан देश धार्मिक Fa वैं मारत कभ ही एक | 
अंग था | | 
बैवराज मत | 

दैवराज मत, जौ स्मैर М कम्रते जगत त राज कै नाम है सस्बौध्ति | 
किया गया है, के विषय मैं विद्धानै नै समय समय पर अपने विचार प्रकट किये हैं | | 
418 कै मतानुद्यार यह कम्बुज दैश मैं मध्य जावा Û आया था बौर चम्सा बँ थी | 
यह फला | जावा मैं दक्षिण मारत के Зам प्रान्त Û अगल्स्य मत वहाँ पहुँचा था 
और कद] चित्‌ इसका भी उस मत दै सम्बन्ध रहा STITT | 810 मजुमदार à मतानुसार | 


इस ча के विषय М निश्चित ч से कीई धारणा नही बनाई जा सक्ती है | इसके 
अन्तर्गत राजकीय प्रशासन का मुख्य श शिव की मूर्ति की माना गया है जौ लिग के 
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४७, मजुमदार : 8754 984 ०७८ पु०१६१ | 
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४८, यही न०१७५ पु०४५४८ | 

ge. यही Чок? Чоцец | 

ж чо, यही Чог6 पु०२२१ | न०६० पु०७५ | 
ч ५१, दैवराज मत कै विषय М Тазтят नै अपने विचार vega किए © | өзі शिलिंग 
© का ऊँचाई के स्थान, feet कैलाश का ба ही, पर स्थापना, dee e की _ 2 
याची तथा qurg I SEET मानकर उसकी मरने पर मुर्ति स्थापित 
इत्यादि का समावैश है | दैखियै मेतेगेस : Тач लेवी gowo 


da m y “ना poen 


H 7 14 gy 


रूप मैं बहुत ऊँचाई पर, Гана कैलाश का सकत हाँ, स्थापित की जाती थी | 


इसके साथ ही 99 तौत्रिक Paare मी की जाती थी जिनका айа vele काक 
के हैस में है और उनके शिक्षा के लिये मारत Û FET soup दैश आया था | 
उक्त हेस के OTT TEM पर जावा कै प्रभाव कीं हटाने का उल्लैस है। इस | 
कारण यह कहा जा सकता हे कि उसका उत्कर्ष धार्मिक के TORE राजनैतिक | 
TTT कै कारणवश हुआ ATT 41 धीरे इसमें अन्य मावनाओ' का मी 997189 
FT जिनमें чат कौ देवत्व स्वरूप प्रदान करना तथा मरतै पर उसकी मुर्ति स्थापित 
करना मी ® | 

स सम्बन्ध में чеч тес te उदयादित्यवमनु का vele काक аа 
© |` इस सम्राटू परमेश्‍वर जयवर्मनु का जावा Û लौटने पर एक राजकीय दैवता, 
जिसे खेर माषा F “ас जगत त राजो और संस्कृति Я “әтә” कहा गया 
है, की मुर्ति का ЧЕ ЧНЧ पर स्थापित करने का зач है | 8575 Я हिरन्यदाम 
नामक wa ब्राह्मण कौ जनपद । कदाचित मारत। सै ब्र्विना शिल सँस्कार करने कै लिए 
इलाया था, चौर उसनै इस दैवता के निमित्त पुजा करने के लिए वहा” कै राजपुरौ हित 
शिव Fa कौ ठृहविना शिख, नयौत्तर, waits और शिरच्छेद की ТЕП दी थी | 
इस बात का मी प्रण क्या गया था कि शिव कैवल्य और उसकै Әм के अतिरिक्त 
इस दैवता की और ate पुणा тег करैगा । इसीलिए शिव jew और उसके d 
२५० वर्ष तक राजपुरी हित कें पद पर ятт रहै । हेस से यह मी प्रतीत हौता है | 
Ta दैवता की मृति ques SITE दारा बराबर विभिन्न राजधानियाँ Fa जाई | 
गई । लिग रूप Я देव सग्राटू की इस FR की स्थापित करने का उद्दैश्य यह था कि | 
ятя जावा पर आधारित न रहै। जब чата teu घे हरिहरालय गये at 
दैवराज की मुर्ति वहाँ ते जाई गई और set के समय पैं यह नहीं राजधानी 
यशौधर॒पुर गई | शिवकैवल्य कें मतीजे वामि ने SITE दारा इस लिंग ЧЇ? की 


२५,५०३६१ । ति वि जी ६४ gosse से | fueT : vof*o 90999 से | 
मजुमदार : SUD दैश Yous, сос | चटरजी : इ०क०इ० Yous से | a 
वागची : Фо एच० Ao u.goous а | ६ Чоко d | इलियट : FER | 
और बुद्धिज्म माग ३ पु०११७ तें 1 Mas शास्त्री, ел: rg 


सौसीयटी दक्षिण मारत | 
५२. मजुमदार : ая लैस न॑०१६२ पु०३६२ Û | 
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स्थापना मैं माग लिया जौ रक मध्य पहाड़ी के मन्दिर मैं की गईं थी | इसी 


पुरी च्ति का रक अन्य लिँग तथा मगवती की मुर्ति स्थापना ® मी डाथ था जौ 
ег Y हुई थी । Тиен कै वंशज ही दैवराज के FTE थे PAYA कुछ 
TT अथवा ATT होम थे और वै ही यज्ञ मो करा सकते थै | FR प्रथम ! 
IG STI तथा TEY द्वितीय परम 3159191 के समय Y इस азы के लीग 
राजघुरो हित के पद पर आधीन रहे गौर उनका इस ачат की उपासना मैं मुल्य 
हाथ था p जयवर्मनु चतुर्थ । परमस्विपद। यञ्चौधरपुर से चौक wey pat जैर। गया 
भीर उदी के साथ साथ राजकीय देवता की मुर्ति भी वहा а जाई गई | वामि 
के ЧӨ पौत्र ईशानमुर्ति aye होने के नातै उच्च समय मुख्य आचार्य थे | उसने स्टुक 
रजि Я за लिंग की स्थापना ae | 4 fada ।ब्रहलीक। के समय मैं ईशान 
T का मतीया ATE कुलपति मी था तथा राजकीय दैवता तथा आचार्य हम 
का श्रांधिष्ठाता था | STH । श्वि लीक। के यशाधरपुर घे वापस STU पर 
जकीय दैवता की मुर्ति भी उनके साथ लौट बाई | ATER राजपुरी हित और 
आचार्य हौम पद पर र जयवर्मनू पंचम । पशूमवी र लीक] के समय Y TERE 


m 


` का मतीज पौत्र राजपुरी डित था । шың प्रथम । निवीणपद। तै उन att के 


वरुड वेना मेगी जिन्होंने ST और स्टुक viu के मान्दरौ' कौ чїч पहुँचाईं 
थी г उनका Тат किया गया तथा xu नारायण att पार्वती की ЧАР 
की स्थापना की गईं | उस समय शिवाचार्य का मतीजा प्रदाश्वि राजकीय वैवता 
का Чет था और उस du का कुलपति था । sat सम्राज्ञी की छोटी बहन 
के ата विवाह feat था और SARA की उपाधि प्रदान की те थी р 
85441184 854 के समय मैं जथैन्द्रपौडित राज्य गुरू था | | 
इस da के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजकीय दैवता की 
मुर्ति भी राजधानी के साथ va स्थान पे gat स्थान а जाई जाती थी और इसी 
के साथ ही एक ही कुल के Tg अपना स्थान әбей रहे р नहीं राजधा नियौ 
मैं मी लिंग मुर्ति की पुन: स्थापन के लिए एक उच्च निधीरित स्थान झुना जाता 
था तथा राजपुरी तहत कौ भी अपने पुनर्निवास बनाने के ТЫЙ मुभि तथा gt 
का दान मिलता था । Әт, सौ तैर, Гүятяз, ачи तथा अँकौर थीम कै वैद्यौन 
का निमीण әй हेतु हुआ чї सैर मैं जयवर्मन्‌ चतुर्थ मे एक बहुत ऊँचा 
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बनवाया जौ सात Aisa का था और su पर राजकीय लिंग की AFAT 
से शक 40533 मैं स्थापना की | 2а मैं जयवर्षनू द्वारा त्रिमववेश्‍वर कै प्रति दिये 
SIT at sea हैं 3 उन्हीं के प्रसाद d वह सम्राट HAT था | T गौपुरम पर 
अक्ति 55% लेल М शिवा विन्दु और त्री वीरैन्द्रारिसथन दारा 999 BOR त राज | 
।दैवराज। की लिंग मुर्ति कै प्रतिदान का उत्लैस है | | 
172-9444 के मैबीन Gu मैं इस राजकीय मत के विषय मैं और भी 

वृतान्त मिलता है । यशौधरपुर जितका निमीश а йе तै क्या था, कै बीच 
Ң राजैन्द्रवमनू नै रक मंदिर का Petre कराया | उसकै चारीं аң? पर उसने 
अपने माता पिता ar Гая शौर उमा तथा विष्णु और gat के रूप Я АМТ की 
स्थापना दी 914 बीच Я USAR नाम से लिँग स्थापित क्या | प्रै रुप के 
शक Youn = ६६१ Zo के तैत व मंदिर के निमीश का seh है और зай 
TBAT नाम सै लिंग की स्थापना की 421 sae ятса चार और मंदिरों 
WT निर्माण किया गया जिसमें दो मैं शिव तथा अन्य दी मैं उमा चौर विष्णु की 
मुथा स्थापित की गईं | यह चारी कौका पर कदाचित बनाये गये थै और बीच 
F राजकीय दैवता का मन्दिर था । उमा की मुर्ति उसकी मासी जयदैवी petu 
की AT) का प्रतीक थी और ईश्वर राजैन्द्रवमैश्वर से उसके मौसेरे भाई wey का 
संकेत था | इस लैस से यह विशेषतया ज्ञात ar है कि राजकीय दैवता कै साथ 
साथ FT की मी TRT स्थापित की जाती थी'। इस सम्बन्ध oudur कौ 
मुर्ति स्थापित करना मी देवराज मत का रक 3 था और यह विचारधारा : 
मारत Я भी पाई जाती थी जिपको азба Ж चलकर क्या जायेगा | इसी से | 
सम्बन्धित एक अन्य मावना के अन्तर्गत Waray कौ उनकी मृत्यु के पश्चातु दुसरा 
नाम (847 जाता था Г यह प्रतीत हौ कि उन्छौतै देवत्व स्वरूप प्राप्त कर 

या है जैसे чето gata IFFY प्रथम] , परम शिवपद । जयवर्मनू चतुर्थी „ senta 
retry Tata, निवीशपद ।सुर्यवर्मन्‌ प्रधम। , महा परम सौगत । जयवर्मन्‌ सप्तम) 
इत्यादि, बौद्ध TAT से प्रतीत ат है कि 55 का राजकीय दैवता से संतुलन हौ 
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५३, मजुमदार : कम्बुज लैस Toro Чозёц | 
це. यही оез पु०१६३ से | | 
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चुका था | d 
सम्राट्‌ कौ वैवत्व єч तथा उसी का रूप मानने की मावना मारत Я 
भी थी "ug भारतीय कुषाण атча? at daga कहा गया v | 810 टामस कैं 
TRATT 8909 की उपाधि चीनी feed я पर आधारित है जिसके अर्थ er 
है और सतार यै qea मैं उत्पन्न होने से परितै वे स्वर्ग मैं тїї | वास्तव मैं 
देवपुत्र भारतीय परम्परा पर आधारित है और यह ares नामकरण अथवा उपाधि: 
है जिसे अन्य शासकों नै थी ey किया । इसका उल्लेख en सुत्र मैभी है | 
FRA शासकों का दैवपुत्र कर सम्बौधित करने ® प्रश्‍न पर विचार किया गया | 
{теш में पैदा ett ते पहिले यह नृप देवताओं के लौक मैं ver थे और वहाँ कै 
३३ देवता कैं а ते बनकर वे पुथ्वी लीक पर ята थे । TAT के देवत्व स्वरूप 
yé 
का зач मनु Я भी किया है | aga ddl मैं "दैवपुत्र कै स्थान पर are 
शव्द का HTT किया गया है TT कदाचित यह दीनाँ पर्धीयवाची Я, लिंग 
єч में यह शिव का प्रतीक है चीर Saga शिव का मी नाम है | मारतीय RT 


2 з... 


Ч STITT की उपाधि 2 राजा कौ दी गई जेते ga दितीय कौ साची $ 
ग्रामुवरदेव के तैल में देवराज कहा गया है। राजात्रॉ' 4 देवत्व स्वरूप का гөл 
चम्पा और जावा मैं मी मिलता © | चम्या कै रक डॉग ісім аа 7 राजाबाँ 
at पृथ्वी "I शासन करते दैवता माना गया $ | चम्या $ са प्रथम के यॉग 


2 
fags ач Я सम्राट के चन्द्र, 55, a, यम "hp कुबेर के (е अथवा शरीर का 


५६, वी०सी०ला FTAA माग 2 | 
५७, तेवी : Goto 40353 1532331 Yor से | 
чк, WT मनुष्य deat राजदेवतु तु प्रौच्यतै, 
कैन च हैतुना AGA तु प्री च्यते , 
ara वै दैव dul Saga: स उच्यते | 
aa 8 FTA वत्तौ नुपस्य РЕ | 
FF सर्व 891 निर्मिती मनुजेश्वरः | 
че, मौनियर विलियम्स : सँस्कृत FEAT 9962 | 
६०, म॑डारकर : लिस्ट आफ हौस्क्रिप्शंध Torte? | 
मजुमदार ; चम्पा लैस To? बु०ह०फ्रा० ४ Yor? | -— 


4 
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६७, यही न॑०१४६ प०३५६ | 


ҸҸ माना है | पौ नगर कै एक da $ त्रा के चरणी का grag? दारा स्पर्श 
करने का = है और इस प्रकार की सम्राट कौ दैवत्व स्वरूप मानते की भावना 5 
जावा के चल a दिनाय कै हैताँ ते भी प्रीत हौती है। es राज्यर्वश और | 
OTT दैवता के बीच सम्बन्ध का संकेत है | राजदैवता मुतक aaa? का उस लॉक 
में प्रतीक माना जाता था और दैवता तथा atest के वीच т स्थापित कर 
के लिए सदैव ते ही stay पुरीहित रहा है। wart FRET के शिष्य खि | 
aa, और उच्चकै ӘХӘТ २५० वर्ष तक इसी पद पर र tan 3 
मध्य जावा 4 Fea жің देवता IX оте के बीच मध्यस्थ ATA जातै थै | 
सम्राट की मुर्ति स्थापित करना भी इस मत का ऋ था । 94 बहुत 

घे लेल मिलते हैं जिनमें їчї की मंदिरा पै मुर्ति स्थापित करी का विवरण है | l 
quf के शक सँ०८१५ के ata कै तैल d ЗІН Har? कै दैवी दैवताची का नाम 
GALT, इन्द्र दैवी , महिपती वर और TS दैवी लिसा हैं | оша? 
8575 कै पिता माता के नाम पर स्थापित किये गये थै और तिम कीं उसकै मौ à 
पिता माता कै नाम पर Я 96 आइन कौसी के जयवर्मन्‌ Чая कै शक ЗАЧ ८६० 
ATT ८६२ के 98 a हन्डुलच्यी दारा दिये गये दान чат उसकी मौ की за ЧИТ 
स्थापना का मी ce है | नीम सके कौन के हल Ң чут Wey ने मुताजस्लौन 
श्री वीरवर्मनू कौ बुमार श्री समर वीरवर्मनू, उसकी पत्नी, तथा मौ जौ उस quy 4 
al दैवता 9 मिल चुकी Sr, द्वारा दिए दाना कौ fam का आदैश दिया है। | 
यह 99 मृतक व्याक्ति का उसके दैवता मैं संतुलित «19 का सकते करता € | EDD 
सप्तम 2 प्रह सन के लैस मैं नृत्तय करते हुए शिव ।नाटैयश्वर। की दी att की मुर्ति 

iT उसकै पिता की एक मुर्ति स्थापित करने का зач है । इसी аа Я बौध्सित्व | 
लौकैश्वर की मुर्ति कौ उसके स्वगीय पिता की मुर्ति कहा है जिसका эне | 
नामकरण FIT था | AT के за लैस y देवराज की सीने की मुर्ति कै स्थान पर 


Pd 


६३, मजुमदार ¦; TAT QU Toto | 

६४, मजुमदार : SS लैस обо पु०१३८ | 
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ge की एक विशाल मुर्ति तथा निमीता की अपनी मुर्ति की स्थापना का з 9 
यह JH ү थी | чта=ачар той प्रतीत stat है कि fea कै अतिरिक्त. 
35 कौ' मीः दैवराज का स्वरूप प्रदान किया गया | इस सम्बन्ध मैं विष्णु की чї 
कौ मो दैवराज का स्थान मिला IX दानियाँ नै अपने नाम पर विष्णु की ЧЕТ 
स्थापित की | प्रपत कीक कै लैस मॅ Теда दारा उसी की ्राकृति की विष्णु की 
TR स्थापना का विवरण मिलता $ | इन 287 Û प्रतीत зат है कि दैवराज 
मत का सम्बन्ध देवल शिव शै सै न था । 58 और विष्णु at भी इसमें स्थान मिला 
तथा इनके साथ संतुलन हुआ । दानी अपने जीवन काल ही मैं अपने नाम पर किती 
देवता की मुर्ति स्थापित करते थे, तथा मरने के बाद उनके Әң उनकै नाम पर मुर्ति । 
की स्थापना करते थे 1 धारणा यह थी कि मृतक व्याक्ति की आत्मा उसके इष्ट दैवता | 
में ही wu कर गईं है | 
इस दुसरे स्वरूप जिसके अन्तर्गत मृतक का ЧЇЧ स्थापित करना है, का 
पारत Я भी चलन था। मास के प्रतिमा नाट्य मेँ प्रतिमा मंडप ने दशरथ की чт 
का अन्य FMT की मृर्तियॉ' के पास रखने का за है । मधुरा पैं हुविष्क की दैव 
शाला प्रासद धी जहा «чт чэт की ZEIT тейт थी चौर नष्टन तथा कनिष्क 
की भी मुर्तिया मिली । राजतरँगिशी मैं तुरा नामक व्यक्ति दारा विष्णु के म॑दिर 
के निमीण का sed है श्रीर उस मुर्ति का नाम RETA नाम दिया गया ў 
गुजरप्रतिहार लैस Я भी oes दारा विष्णु मौदिर Я स्थापित विष्णु की मूर्ति 
at वैल्लमट्टस्वा मिनू के नाम से तम्वौधित किया गया है | *इसी प्रकार TEE 2 
देवता की मुर्ति का नामकरण मी पृथ्वीसैन नामक एक TW के नाम पर EUST था । | 
Tay मारत मेँ मी दानियाँ कै नाम पर मंदिर कै दैवताओँ का नामकरण हुआ | 
wre के अतिरिवत गुरुजन तथा वीर deal की मुर्ति स्थापना का भी विवरण मि 


६६, यही न॑०१२४ पु०३१२ | BP созу. 
७०, वीध ; सँस्कृत ATT Yoroo | 

७१, ५ पद २३ | 

७२, HETI : लिस्ट Toly | 

७३, यही नं॑०१२७० | 

७४, Фо TO इ०३ Yog | १४ पु०२७६ 1 
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99 Я उदयावित्यवर्म्‌ द्वितीय दारा उसके गुरु जौैन्द्रवर्मनू के 4141 काल झी 
गैन्डुववैश्वर नाम सै लिंग स्थापना की ad | == चमर के तैल पैं भरतराइ कै 

fagte में जिन dT गै A gre? की चाइति दी dr, उनकी qatt तै अते 

उपाधि प्रदान की तथा उनकी TRT मन्दिर के विभिन्न कमरों मैं स्थापित की 
Т 


अत Я इत मत से पम्बन्धित तात्रिक सँस्कार भी थे जी TAET Я 

शीर तात्रिक pT का учта मी vela ata du T है । ge विनाशि 
नथौतर और wate कै विषय Я 99 ज्ञात नही है Ге शिरच्छेद सै उपासक का 
: प्रत्यक्ष wu ते ठेवता के qu अपना शीश wg करने का संकेत है Зат कि मारत मैं 
қ मी Trew 2 एक चित्र सै विदित है जिसका чач छगल तै किया $ | зай 
NET कै «уа अफ किया जा रहा $ т यह धार्मिक पावना का Sw Б 
le गौर वीरवर क थारी मैं मी मिलता € | rate सागर शौर हिती чая में 

E." aa हीरालाल ने 36 98 qus uT का хач क्या है जी अपना 

। पर और Тет काटकर दैवी कौ Ме कर देते © | इसके लिथै va विशेष मंडप 

e बनाया जाता है Г sre में भी बहुत सी दैवियाँ की Tiedt भी WIT हुई, 

à जिनमें दुगी और बुद्ध दैवी प्रज्ञा पारमिता विशेषतया उल्लेखनीय हैं | कद 

अंत Я हम इस निष्कर्ष पर पहुंचतैं हैं कि दैवराज मत का Аа शक्ति _ 

| की उपासना सै सम्बन्ध था fw MT की मु्तिधी' के स्थापन भौर स्थानीय | 

i देवताओं की उपासना मो «Речі थी । स्मैर लैस T "कर्म जात ж” अथवा _ 

"पहाड़ी पर के दैवता की स्थापना का з है। इस मत के अन्तर्गत सफ्राटू | 

देवता की [ач अथवा fus का प्रतीक माना गया है जिससे दैश कौ राजनी तिक 

सुत्र मैं बाधा जा सके और विदेशी आगमन कै समय रकता रहे | इन атат Ж 

А प्रुतियाँ भी स्थापित की गई Яа Я МТ तथा उम्बन्धियाँ की मुर्तिधी मी | 

4 स्थापित की गईं जौ मनौवैज्ञानिक चौर धार्मिक प्रेरणा at प्रतीक थी! । इलियट 


ay 


————————— QE 
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स्थापित हुई । शेव эйт बौद्ध मत का एकीकरण छौ चुका था और रक तैल वैँ. 
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मतानुसार wm? पुवी" रशिया 9 Т की उपासना Ч? का एक औ बन गया है| 
यह मो विश्वास है कि इश्वर मनुष्य कै रूप Y पृथ्वी mar бат है और | 
sfr मुर्ति डारा- दैवराज की उपासना की जाती थी । सम्राट कौ देवत्व ae 
प्रदान कर धर्म चौर राष्ट्र का एकीकरण किया गया । 8909 का मन्दिर कम्चौडिया 
का वैस्टमिनिल्टर अवे "था जिसमें देवताओं शौर देश के महान व्यक्तियाँ की 4 
ae बनी हुई थी' р इस समय मैं gê eT की TT मी स्थापित की गई, 
ये РАЯ Яна उनकी Мат का प्रतीक थी! | cater वृतान्त के आधार पर 

ह कहा जा सकता है कि दैवराज मत के अन्तर्गत बहुत सी क्षार्मिक मावनात्रॉ का 
समावेश था Течет मुख्य ध्येय чут कौ ईश्वरीय स्वरूप दैना था | इसके साथ 
PaT की उपासना भी की जाती थी । यथपि दैवराज मत का प्रारम्भ मैं 

aa शिवलिंग की स्थापना 8 ही संकेत था किन्तु बाद Я विष्णु और ga की 
TT मी इसी मत के ATR स्थापित ett लगी | सीलीन कै हीनयान मत कै 
प्रादुभाव ने शेव और बौद्ध संतुलन कौ पुनः अलग कर लिया पर विष्णु का इससे 


देश मैं बौद्ध чт के मडायान मत का TE प्रवेश हुआ और यह 
аташ घर्म कै प्रतिद्धन्दी ew मैं वही” विस्तृत छुआ = सहायक सिद्ध हुआ । इसी लिए 
इसका शेव मत कै साथ संतुलन ही सका at बुद कौ भी РА? मैं स्थान मिला | 
आगे चलकर लंका कै हीनयान बौद्ध धर्म के प्रवेश T इस Ҹат $T विभिन्नता d 
परिवर्तित कर दिया | इस प्रकार यह भारतीय बौद्ध धर्म Û भिन्न था जिसका 
आरम्म प्राचीन वैदिक धार्मिक परम्परा के विरौध 8 हुआ था और xr के 
ятїччеп तथा at का विरीध किया गया | उसके अन्तर्गत Ясы की अवस्था _ 
प्राप्त ан ही йд माना जाता था । कम्डुण देश Я यह बात विशैष रूप सै | 
ST की मिलती है कि बौद्ध धर्म का этет मत से कथी भी dud नहीं हुआ | 
कम्बुज के gg शासक बौद्ध हौते हुए मी राजकीय देवराज मत का विशैध न कर तके, 


t‏ س 


९६, Tey गौर еч माग ३ pote । 


पदूमौमव IT, अम्भौजनैत्र ।विष्णु।, कया बुद की РАНА? का за है! इस c 
тари मैं сам के ауте? तै मी अपनी उदारता Яң विस्तृत treat का परिचय 
दिया MT उनके व्यक्तिगत धर्म नै जनता के धार्मिक विचारा 9 किसी प्रकार का 


इस्तपैप नहीं किया 1 गे! ore से राजकीय पदाधिकारी भी अपने दाच्टकौश 
की उदार रख सके क्वीन्डारि मथन जिसने प्रज्ञा पारमिता की मूर्ति स्थापित की 


"T, STR सम्राट्‌ तथा राजकीय मत का RT मक्त था 1 

qp देश मैं बौद्ध ЫЎ का ET तैल छठी शताब्दी के अत अथवा 
पातवी' सताळ्डी के AT "का त्रीमलता है। АМ प्रज्ञा ag द्वारा तीन बौधि 
ae? शास्ता, मैत्रेय तथा अवलौ कितिशवर कै प्रति दास और TAT के दान का 
उल्हेंड हे | इन वौध्धित्वॉ' कौ ge कमता आज की खैर उपाधि ते «езт 
feat गया है जी 310 दैवताची के लिये मी प्रयोग की गर अवली क्पिश्वर 


= 


का Seda किती और 2а मैं नहीं है किन्तु शक dag ७१३ के प्रसत त कम के Ou 7 
а 3 
(її की मणि स्थापना का विवरण है । ईसवी की सातवी' शताव्दी 2 पलि 


मी बौद्ध धर्म ат aga देश मैं а होने का Әт मिलता है जैसा कि wer] 


के वत un. а नीम प्रान्त] के аа से प्रतीत होता है जिसकी तिथि शक We 
©з N जिनकी 
yoo $ | इस तेल मैं दी Pag itong और ARA का Tete है जिनकी 


भाजी कौ धार्मिक सम्पत्ति कौ wg Я लाने का सम्राट द्वारा अधिकार दिया गया 
था | set कोई grag दैवता का за नही है पर fugat सै ज्ञात होता है 
कि यह बौद्ध धे | хат लैस मैं इन sta? Taga’ दारा ITE कौ दिये दान का 
ен है, जिसका AN खुद, ятар दैवता तथा чате के लिये मी -क्था गया है| 
बौद्ध Taga? से sa ач का ate धर्म से सम्बन्ध प्रतीत हौता है और यही इस धर्म 
aT аза प्राचीन लेख है | 

लगभग 47 शताव्दी तक ate और बौद लेल नहो' मिला है 1 इसका 
कारण AUR किसी शासक की इस धर्म के प्रांत अवहेलना थी जिससे wd ufa ETI 
और इसका cede FT नै किया है г यह शासक मववर्मनू अथवा इसानवर्मनू 


со, मजुमदार ; कम्बुज तेल न॑०१५६ Joe | 
८१, TATE : कम्जुज भाग १ पु०४४२ | 

८२, मजुमदार ; 754 аа Wow", Чочо | 
c3, 37 Fo Yor | У gv 
TY " «асое Ruble Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow Ec 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mc 


या wer रहा чт | इस प्रकार की बौद्ध धार्मिक व्यवस्था बहुत समय तक | 
चलती रही । बौद्ध धर्म कै ऊपर किती प्रकार का प्रतिबन्ध अथवा इसे ufu पहुंचाने 
का за हमकी किती तैल Я नही” मिलता हैं feng बौद्ध धर्म से सम्बन्धित तेत. 
aT MF इस धर्म के उस युग मैं पूर्णतया विकसित होगे पर AF те करते | 
ata de аа मैं पाति सँघ और फिर ga घौर धर्म । बौद ТАТЕ के अन्य दौ ऑ। 
के प्रति उपासना की मावना प्रदर्शित की है prp dara... AGA ऋमामि घम 
यह ач राजेन्दुवर्मन्‌ के समथ का है जितकी FT चलकर RAIN की गई है | 
इसी чата के समय कै एक अन्य ёа में. बौद्ध धर्म कै यीगाचार मत का उल्लेख है | 
zu दैश मैं яғ बौद्ध दैवी दैवताओँ की उपासना और मुर्ति स्थापना 
का कही at मैं хеч है । थम पुत्रौक ।वटमवंग। से प्राप्त जयवर्मनू der के शक 
doeee = асс do 5 लेल मॅ ga, प्रज्ञापारमिता, atien, वर्जिन, मैत्रेय और इन्दु 
की उपासना की गई हैं अं इन ६ दैवी दवैवताओं की मुर्तियी की उपासना WERDE 
नामक बौद्ध साधु Y की धी और उनमें से कुछ की समानता मदिर कै निकट पाइ हुई 
eg afta? से की जा सकती © | शक 40503 = ६८१ Фо Я त्रिधुवन राज दारा 
बौद्ध की मौ की रक मुर्ति स्थापना का за नीम әз के аа Ч है तथा लौकेश्‍वर 
रौर प्रज्ञापारमिता की आराधना की गई © | 
जयवर्मनू सप्तमु के मानक da Я faata, ga भौर लौकैश्वर की 
आराधना की यह. है । ала 5197 रानियौ बौद थी | दुसरी प्रथम की बढ़ी 
बहन थी और बौद्ध साहित्य Я पारत थी | उसने नगैन्ड॒तुंग, et और 
नरैन्ड्राश्रम कै बौद्ध विहारी मैं ae कौ शिक्षा की थी зт नै अपनी 
ater बहन की मी ate धर्म मैं वीषा दी थी जिससे वै अपने पति की अनुपस्थिति 
मॅ उसकी प्रतिमा ӛз ah तथा उसकी पुजा कर सकै। पति कै लौटनै पर एक विशाल 
समाज का atata feat गया और एक नाटक लैला गया जी जातकौ पर आधारित 
था और इसमें मिंबुशियाँ तै माग लिया था | अपनी छौटी बहन की मृत्यु कै 
чэчт सम्राट नै उससे विवाह Far और उसने बहुत सै ata विहार मेँ शिक्षा देवे 
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cu, मजुमदार : TRA ёч Aogoo ई Your? | 
сё, Fer न०६७ पु०२६४ पद २७५ | 
८७, यही Tog? el | 
сс, यही Toge? Чочзч | 


का कार्य प्रचलित eT । इस हैस Я बौद्ध साहित्य तथा WT के segs Я प्रचलन | 
तथा राज्यवश Я sah чат Ba पर प्रकाश पढ़ता है | । 

कम्चुज देश मैं महायान के बाद हीनयान का प्रवेश FF । हीनयान 
मत सम्बन्धी केवल एक डो लैस RH प्रथम के समय का मिला जिसकी fufu शक do © 1 
६४४। ४७ ह और यइ स्थाम कै लौपुरि d प्राप्त छुआ | इतरं ght के उस आदेश | 
का wee: है Taek अन्तरगत पवित्र स्थान Her, विहार यति ачт हीनयान मत के 
Е स्थविर और महायान मत कै fugat कौ «оте कै प्रति अपने पुन्य अर्थित करने कौ 
| कहा गया है | इन За? के avert पर उस समय ята धर्म के Sta’ чат के HU 
| का संकेत मिलता है | महायान मत सम्बन्धी लेख 'प्रसत प्रह DUST, ad त कम q 
i RRA ur, वत чт е aT, ata ӘЛ ।वटम d), थम पुकौक 1301 TH वन्तै, 

ATT के «fag, तथा FATT ।अँकौर ua, वेत्र मैं मिले | इनसे प्रतीत होता है कि. 

हायान मत का प्रवेश उत्तर पश्चिम तै BTR स्थल मार्ग दारा हुआ और हीनयान 
मत मी чї इसी मार्ग सै ятат था किन्तु बाद Я सीलौन से आये हुए हीनयानी 
ager मार्ग तै यहाँ ATAT | इसका प्रथम ач कीक A बैक ra 811857 
मील stay Я! शी न्ठवर्मनू का शक सँ०१२२० का है। इसमें 4976 डारा महाधेर 
सिरि सिरिन्दमौलि wir इन्द्रमौलि। के रक गव देने का उल्हील है भौर १२३१ do मैं 
रक विहार का A gat जहाँ एक बौद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई | IR ने 
इस विहार at ४ गौव प्रदान 1941 पीलौन का हीनयान बौद्ध मत से Te 
ह सर्वप्रथम da है | | 

चीनी uta सै भी сам ИЯ में बौद्ध मत पर за प्रकाश पढ़ता है। | 
५०३ do मॅ एक फी की बुद्धि की मूर्ति चीनी सम्राट а ति कौ झुनान सै भेजी गई | d 


a 


| 
| 

б 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
ke: 
* 2) 


14 оза नै चंदन की रक ge की ЧЇЧ चीनी wgrg कौ मेजी और ५३६ do | 
में बुद्ध का १२ फीट dur एक कैश भी Мат | संघपाल और मन्ड नामक इनान कै दौ. 
बौद्ध fag भी चीन गये जहा उन्होंने बौद्ध трат का चीनी Я अनुवाद किया | ६७ 


A be ы des 
1 се, मजुमदार : कम्डुज तैस 49536 90292 | 
६०, यही न०१८८ Yous? | 
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. में मारत घे जाते तमय इत सिंग नामक चीनी यात्री 3 ЧТ नन अथवा पुनान दैश क 
7 वर्शन іі हे | उसका कथन है कि वहा के रही ата पिले देवतात्री «T पुजतै т. 
| ar та मैं वहा बौद्ध धर्म WA लगा । एक दुष्ट राजा Я ate सम्प्रदाय के 

ata? की नष्ट ат दिया और इससे ate धर्म कौ बढ़ी अति पहुँची । इससे 

Mire छौता है Та वा मीम a मैं जी कि हिन्द चीन के दक्षिती पुर्वी माग मैं था, 
айа धर्म प्रचलित था эйт यैता із चीनी ala तै प्रतीत होता हैं और यहा d 
वौद्ध विज्ञान तथा ge की मति बॉन भेजी ле | TR मववर्मनू ат sus किती 


д S 
i da ने uq धर्म कौ ata FTF | बौद्ध धर्म यहाँ १०वी' श्ताव्दी से 34Y शताव्दी 
| तक अपनी उन्नति के fuso पर था और यहां के राजाओं Я ufus RA जिसने 
i 3 निवीश् पद प्राप्त किया था तथा VERDTQ TTF ने इस धर्म के बहुत प्रोत्साहन दिया। 
| बौद्ध धर्म कै अनुयायी ett हुए भी х= राजकीय मत का अनुसरणं किया | 21994, 
Ё नै शैव att वैष्णव की माति ata ятын की भी स्थापना की | 


बौद्ध धर्म के प्रसरण मैं ae प्रमुल व्यक्तियों का भी हाथ था | «х9 
Я फ्मानक के निमीण मेँ प्रमुख माग लिया था i (STH के मंत्री ज्वी न्डुमथन 
नै छुद, YT, RIM, तथा MT की ЧИТ स्थापित की | जयवर्मनू 
Чаң कै Чат arity के प्रयास से बौद्ध धर्म छुपी चन्द्र ्रशान्समय वातावरण के UT 


j 3 

aaa’ चै युन: areg निकल आया | . उसके समय मैं महाविभाग और तत्व संग्रह की 
3 टीका बाहर Û ame वैश Я बाई । तारानाथ के मतानुत्तार TY 9 एक शिष्य 
Е 5% 

s नै हिन्द चीन # बौद्ध धमै फैलाया था | 


«те देश मैं बौद चर्म का жеп धर्म के ата घनिष्ट सम्बन्ध था और 
बुड का greg IR मैं स्थान मिला | зате के शक Чозсе के qua Ge Sa 
ба म॑ संकर्ष द्वारा पुग! शिलिंग की स्थापना के ата get, विष्णु, और बुद्ध की 
АМТ स्थापित की गई । इनकौ agai? कै नाम से सम्बौ धिति किया गया | शक do 


RAS 


२, FÎT ; FEET एन्ड घुखिज्म माग 3 90%06 | 
६२, आमौनिए भाग $ ५०२६१ | 
६३. इलियट ATT ३ ५०१२३ | 
६४, FT ¦ कैटालाग १२४४/१२३८ 1 
६५, मजुमदार ¦ 454 तैल न १५६ oaen | 


३०२, 
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८६६ 8 Ue पुत ली के de Y E теа, 03 तथा ge ep सुर्तियाँ की स्थापना = | 
saa है । इन dat Û यह प्रतीत stat है कि ate ef атат धर्म & संतुलित हाँ 3 
चुका था why ET कै रूप मैं व था | इसीलिश ga की Du] में स्थाच मिल्ला d 
वौद्ध घर है सम्बन्धित अन्य तार्वजानिक कार्या का मी sede de मैं 
% | अशौक की भौति erty гт कै ता प्रौम के аа 7 age enu किये गये 
ara कार्यौ का विवरण है | इनमें ga, чї, da, dT और IT, 
वी HTT के वाद सम्राट की माता तथा गुरू की प्रतिमात्री के स्थापन का 
FRE है । सम्राट toy चिकित्सालय बनवाये जिनके प्रबन्ध का विस्तृत वृतान्त 


एक 881 लेख में है जी atata T 1मला | A प्रवेश कै लिए किसी प्रकार का "UE 


इन da? कै अध्ययन 8 प्रतीत होता है कि таз मे बौद्ध धर्म का 
Jiu स्थल तथा जलमार्ग तै Viu gat । чре बौद्ध धर्म at ge अति पहुँची Tag 
fl श्ताज्दी के बाद Û महायान मत उन्नति करता गया | тет द्रावण धर्म के 
ara. FT गर तथागत at гта धर्म मैं स्थान दिया गया था | 
аташ धर्म कौ बौद्ध धर्म से भी कौई ЧЇЧ न पहुंची । sul वृतान्त से यह 
Етін विदित छौ जायगा कि विस्तृत दा्टकौण और उदारता कै कारण GEN 
A की तरह मलीमौ ति फुलता чт रहा चौर इसने सुर्यवर्मन्‌ 
प्रथम और जववर्मन्‌ чч आदि ан ӘЛЕ? से आदर प्राप्त किया 1 


A A enges. 


६६, मजुमदार : कम्बुज लैस ०६० पु०१७६ | 
६७, TET Togo Чоуче | 
ес. इलियट : Чоо पु०१२४ | 
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अध्याय ११ 
कला 


= 


हाथ रहा $ | वहा के प्राचीन मन्दिरी के सम्मुख दर्शक कौ गुप्तकालीन किसी 
प्राचीन मन्दिर, अथवा दक्षिण भारत के गीपुरम की याद आती है । жм देश 
Ң भी कला का विकास मारत की मौति uf कौ लेकर ही हुआ और इसी के 
пар मन्दिर तथा विहारी का निमीश हुआ | इनकी बनावट और सजावट 
मैं मारतीय परम्परा की अपनाया गया पर धीरे धीरे स्थायी प्रभाव बढ़ता лат! 
और क्सा नवीन दिशा की और मुदी । स्थानीय कलाकारी Я अपनी बुद्धि 

| ATT कुशलता का परिचय देकर स्वतंत्र रूप धारण करने का प्रयास किया जिसके अन्तर्गत 

i чре का निमीण स्थानीय प्रवृत्ति के ятчтх पर हुआ । कलाकार ने उत्तरी 

: | aga कै प्राचीन defgu के प्रतीकों से प्रेणा ली और उसी आधार पर मारवीय 

घम और दैवता्री कै निमित्त इस युग मैं भी मन्दिर बनी | देवराज मत से सम्ची घलि 

लिंग स्थापना तथा ЧЫТ की RT स्थापित करने के Тай मान्दरौ का ТАТО 

हुआ । स्थानीय स्थाप्य क्ला परिपाटी के अन्तर्गत हुआ । इसके अनुसार ТҮН 

का TT कैलाश पर्वत है, इसी लिये मन्दिर का पर्वत अथवा पर्वत की ATA ऊचे 

| स्थान पर ही Petry करना चाहिए | efe इन पर्वत uie का FT इस. 

युग की विशेषता है। aga देश के बौद्ध शाकी ने भी. अपना अनुदान दिया और 

| जिन afer? at निमीश हुआ उनमें जयवर्मन्‌ सप्तम का वेयीन का मन्दिर चारौं 

| . दिशात्रां मैं लौकैश्वर के विशाल मुस के लिये प्रसिद्ध है | 

i 4715 रीर क्ला 


| Әң कला के प्राचीन अंग की छिन्द खैर тат भी कहते हैं aatia 

| इस पर भारतीय प्रभाव чей अधिक है । कुळ FATT का विचार है कि stow 
| | ae के पल्लव और यहां की ख्मैर कला रक ही शैली के समानान्तर रूप है, | 

қ गीसलिए के मतानुसार “зм की प्राचीन कला की खर न कहकर यदि भारतीय ही 
1 कहा जाय ती ठीक ҰЯТ |° यह मारतीय क्ला सुदुर पूर्व पैं सामुड़िक मार्ग ते 


| «ge कला के विकास में भारतीय स्थाप्य और शिल्प क्ला का बढ़ा 
i 
f 


ДИЕ‏ ن ت 


FIT स्वामी : हिस्ट्रो आफ हॉडियन FETT आर्ट Чоза$ | 
में बहुत से ndr विद्वानों नै अपतै विचार gre किये हैं | 
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और FHT मैं विभिन्‍न कलात्मक rar का аГена рп, जहा के 8а Я | 
प्राचीन AX कला के त्रवशेष मिलेत हैं । त्रावि खैर कला का काल ईसवी की 
ca शताव्दी निधी रित किया गया है और इसके मुख्य 259 संभीर तथा प्राईकुक 
जौ атт के निकट зятя की प्राचीन राजधानी रही होंगी | स्थाप्य कला 
के अन्तर्गत इस gT के मान्विरौ का निमीण wear भारतीय ат सैं हुआ ate उन 
पर स्थानीय учта नहीं है | मन्दिर प्राय: Че] के बौ है पर पत्थर का थी 
प्रथीग किया गया p यह मन्दिर छोटे तथा गर्भगृह तक ही सीमित है | मारत 
कै गुप्तकालीन HTT मन्दिर की मौति बाहर की दीवाल और मन्दिर के दैव 
स्थान क बोच М एक छोटी ती वीथी ।गैलरी। है यह आयताकार है, мат 
साधारण है जिनमें चौकौर wu ।पाइलस्टर। मी है तथा ऊपर की छत साधारण 
रूप सै धीधी dal परिपाटी की छत और दीवारी के मध्य Я गील का निस. 
ат वाहर कौ निकली 5 कानिस है att बीच Y पैत्याकार "єттї है जिनमें 
TRAT का शीश है जेता कि गुप्त तथा पल्लव क्ला Я भो मिलता'है। इटी के की 
इन TOT की समानता उत्तरी भारत के धीरपुर तथा FETT सै की जा чат. 
हे और बाहरी भाग मैं чает г की हुई Фе] का भी प्रयोग किया गया है | 
eer के अतिरिक्त पत्थर के मन्दिरीं मैं संमौर के निकट “М, तथा ate? थीम के 
प्राई कुक कै मन्दिर उल्हैसनीय 8) ЖМ әт मान्दिर पत्थर का बना है और 
इसके प्रवेश द्वार की पुहावटी । लिंटल पर चतुर्भुज अनन्तर्शा aa की प्रतिमा अंकित है | 


М 


y 


सर्वप्रथम इस AT घ्यान आकर्षित किया 1gosogTo 33 प०४९८। अंकौर Чо 61. 
वकीफर कै मतानुसार उत्तरी भारत की зат ат भी ars मार्ग सै agreed - 
Ң प्रवेश हुआ चौर विभिन्न कलात्मक aaa? का FT FT Я | 

SAT lwojogodlo २ प०१२२,७। मेमुस ने पो स्मैर कला पर भारत प्रभाव 

सम्बन्धी लेस Я अपने विचार уте किये हैं । इंडियन आर ९ doe पु०११० Y 

विस्तृत eu ते Jê ने अपने ग्रन्थ "इस्ट्राग 5 FRO MRS । ह०र०्यी0| 
माग २ Yous? मैं इस पर विचार Тыт है। मारतीय प्रमाव स्थाप्य तथा xd 
शिल्प वला के SAT में पढ़ा । द्वारा के ऊपर के उपडे owed da 2 
मारतीय पैत्याकार मैहराव सै fud गयै हैं जैसा fa लौमश ऋषि, 
इत्यादि गुफा मान्दिरौ में मिलता है । {798ү । किन्टल। 


| 
' 
164 
S 
H 
г 
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इसकी छत भी सीधी ate साधारणं है तथा इसकी समानता этезта कै ата खान 

मन्दिर ते की गई है Ў этеа के मन्दिर आयताकार पत्थर का गूह है जिसमें 

24747 ।्रौसारा। नहीं है । किनारे पर वीवाल Я фан чїй स्त॑म्मौ पर 

। पाइलस्टर। sm हुए हे | मन्दिर केनीचे की चौंकी ।पैडस्टल। और ऊपर 

की चारी शर की कानिस और छत के बीच पेहराव Y देवताओं के शीश fears 

ТЯ р FT की मौति UIS कुक वैत्र मैं मी 97 के बहुत से मन्दिर के अवशेष 

प्राप्त हुए V1 इनकी दीवारें жы हैं और द्वार की पुहावटी पर मकर है | 
वेयौग का प्राचीन मन्दिर मी प्राचीन परिपाली कै зори ईसवी की 

पातवी' शताव्दी के प्रथम वर्षों में बनाया गया । eu भी हटा का gate क्या 

गया है। इस आयताकार "femi का TUA का माग भुमारा मन्दिर की मौति 

हे | туз और बाहर की दीवार के बीच मैं gfw पथ है | यह मान्दर 

तीन मरातिव a ऊंचे है और ऊपर कै माग नीचे सै छोटे होते जातै है | 

यह म॑जिल केवल du हेतु है इनका TE वास्तविक प्रयग नहीं था । दीवारों 

में कुटी Чел सिढ़क्यि बनी हुई $ | WfssT की छत वैसर परिपाठी के अन्तर्गत 

है जैसी की कौचीयुर के कैलाश मन्दिर या मामल्लपुरमू कै भी TW की तरह | 
स्थाप्य क्ला के अतिरिक्त इस युग की शिल्प कला पर मी मारतीय प्रभाव 

ЧЇ रूप से प्रतीत हौता हे | इस काल की чАМТ मी गुप्तकालीन чм सै 

बहुत मिलती छुलती है । उनकी देखने थे प्रतीत होता है कि वे मारतीय कलाकारी 

की ही दैन है | शिल्पी शब्द का. प्रयोग यशौधरपुर कै मन्दिर सै dafeu लेस मैं | 

मिलता हे । उस समयं स्थानीय शैल रूपकारी' Я अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया | 

होगा, पर TT और प्राई वस से प्राप्त RMT की वैशमषा , किरणगैदी चुन्नत | | 


भी मिलता है | श्रजन्ता गुफा मन्दिर १६ 1 SET एथ : महावलिपुरपू। 4 
२, Theta : ग्रौसलिए : TR FT ल कम्बौ डिएंस अध्याय २४ । कुमार स्वामी | 
PELI (1886: ояте एन्ड япан आफ होडया ।आ०ह०्याव्ह _ 
पु०२२५ 1 | 
3. रावलैंड : आ०इ०अ०ई० पु०२२६ 1 चित्र зе, १९७ व। FW: тот 
भाग २ gouo3.9 | 
४. वशौधरपुरे Tet मन्दिर gua: 
शिल्पविदू Marta यौ 
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।द्रसिपैरेन्ट द्रेयरी। Та? पर quera, क्मानीदार A तथा खुली sin उनके 
मारतीय कलाकारी द्वारा निर्मित होने कौ असन्दैहजनक नही” प्रतीत करती हैं। | 
प्राकृतिक सौन्दर्य और मुर्ति १ स्फुरति की मावना तथा गंभीरता विशेषतया उल्हैलनीय 
इ । विशिष्ट ЧЇЧЧЇ का उल्लेख art किया जावेगा | 


शास्त्रीय युग : कला विकास 


ग्राठवी' शताव्दी के ATA सै «її क्ला का दुसरा ал "TRY 
Г जिसे शास्त्रीय युग की зат कै नाम से मी सम्बौधित किया है । इस 

युग मैं विषय भारतीय ही रहै और क्लाकार्रों नै मन्दिर, विहारॉ', प्रसादौ 
तथा ятар और बौद्ध धर्म सम्बन्थी मुर्तियी का निमीण कया, पर कलाकार रक 99 
मीड की और चल पढ़े थे जिसमें उन्हें स्वतंत्रता थी और मारतीय परिपाटी कै 
्रन्तर्गत ate प्रतिबन्ध नही' रह गया था | इसीलिए N कलाकारी Y wer 
कही भी मन्दिर बनाये su कुछ न बुछ नवीनता अवश्य डाल दी | कला कै प्रसरण 
में विशेष रूप ते राजकीय हाथ रहा इसीलिए कुछ विद्वानों नै waa? $ नाम पर 
कला का नामकरण किया जैसे э-5аич की sm या यशीवमन्‌ की क्ला इत्यादि। 
{тав 2 RTT इस शास्त्रीय GT क्ला का प्रथम युग cay से зо’ शताव्दी 
कै चन्त तक रखा जा सक्ता है और दुसरा माग श्श्वी' शताव्दी से कला कै अन्त 
। З] शताव्दी तक्‌ रख чаї हैं | हैलैंड ने सम्पूर्ण өйү कला कौ विभिन्न #57 
के अन्तर्गत बाटा € | इसम से प्रथम संमौर कला इसवी की छठी शताव्दी कै अन्त 
पै लेकर सातवी' शताव्दी तक dull तथा grega तक सीमित रही | suh बाद 
gre ЗМ और कौ पौग ge की зат थी जिसके प्रतीक gré त्रन्दैल मैं मिले हैं 
शौर यह ७वी' शताव्दी के उत्तार्ड माग Û आठवी” के अन्त तक विकसित रही | 
warty द्वितीय कै जावा 8 लौटकर ән मैं राज्य स्थापित करने के समय Û штей 
युग आरम्म होता हे | इसमें देवराज की मुर्ति स्थापित हुईं और ата की बदलती 


१०२३१ पद ес) ФЕТ कै बने मन्दिरीं का Tete азая तैसी में भी मिलता 
है । RERO: यही FoR? ow | Towe Tou? | 

५, बुण्हण्ट्रा० १६१६ | 

६,  ATowoATo Фо पु०ररू | 

о. टं हु WT औसिएन माग २ पु०४.५ | — 
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राजधा निया कै साथ इस मुर्ति की स्थापना भी विभिन्न 4557 वैं З | 
नवी श्ताव्दी के айта माग मैं «йя तथा हली अथवा प्रह सौ की क्ला परिपाटी 
कै श्रन्तर्गैत ६७६ मैं 96 87, ८६१ М аат, сєз Fate कै मन्दिर स्थापित =! 
Тт वित्र पैं ही राजधानियां और मन्दिर ववे । guten प्रथम ये अंकौर राज्य 
की स्थापना की जिपका केन्द्र नीम ат था, र यही” पर नवी” शतांव्दी कैं अन्त 
तथा दसवी' के प्रारम्म # नीम айт के मन्दिर तथा नीम कौम, чїч ata, yea 


А FIT 189% Fol तथा 999 d9T का निमीण हुआ | सी सेमर कै मन्दिर ६२९, a 
| ६४४ о के वीच मैं अपने ढंग पर बनाती गये । दसवी' शताव्दी के उत्तरा माग ; 
Йй 

P में वच्ते ate की क्ला की रखा गया E जिसका निरमीण ६६७ में हुआ था, और 

à 


इसी समय Я मैवौन ।६५२ Фор तथा Bou 1६६१ Zo] के TFET स्थापित fu 
5 गये | ate सम्राट А प्रथम के समय | १००२,१०४६ For # AT कला उत्तर 
E Я atata तथा पश्चिम पैं स्याम की त्रौर भी बढ़ी | दसवी' शताठ्दी कै अरन्त गौर 
SY कै श्रारम्म युग की क्ला ат कला कै नाम ते है। зай ता feat और 
wa inc के FETT कौ रक्वा गया है। १०६८ do मैं quii का मन्दिर 
अपने ढंग पर बनाया गया | अंकौरवाट के निमीता सुरवर्मन्‌ द्वितीय 1१११३ ,११५०। 
ने 4534 कला के प्रसरण मैं विशेष रूप से अनुदान दिया | eed’ शताव्दी कै अंत 
और «ж कै "та माग मॅ, fumé ।१११० gor के चमी के атала, तथा FT 
कौ जलाने ते क्ला कौ बढ़ी чіт पहुंची 1 эма सप्तमू नै पुनः राज्य संगठन | 
कर्‌ Fatt थीम नामक नगर की स्थापना की | बौद्ध होतै के नावे इस समय महायवन E | 
मत प्रधान था | बैयौन की स्थापना लगभग १२०० Хо के हुईं । इसी समय वैँ ! 
ता प्रौम ।११८६। „ Yen, Paty थौम कै TTI, वन्ते चमर तथा प्रासद थी si 
यही रर कला का यान्तम युग था | स्थामियाँ 5 साथ संघर्ष के फलस्वरूप swdY | 
शताव्दी मैं कला का अन्त हौ गया | 
विशेषताएं 


DS: оиы” 


शास्त्रीय युग कीक्ता Я स्थानीय लकड़ी कै प्रासाद कै ग्राधार पर 
तथा भारतीय विषय और विशिष्ट зат कौ लेकर मन्दिरी का निमौण हुआ 
पामा तिथे के मतानुसार प्राचीन लकडी की इमारती मैं लम्बी दालावे या वी 


куу, 


ZA | 


।गैलरी। होती थी श्रौर ऊपर की छत ета ereat दारा पटी जाती थी po 
कमी कमी ऊपर का माग सुंडाकार । पिरामिठल। =ч मी धारण कर ar धा] 
इस सम्बन्ध मैं उत्तरी स्थाप्य परम्परा जौ चैन ला तै яте थी» के अन्तर्गत Fear 
तथा Perle TAT ।गैलरी। का मुख्य स्थान था | FT परम्परा जौ 
एनान थे ली गईं थी, मैं केवल शिवर का ही प्रधान स्थान था । इन्हीं पर 
ग्राधारित FT देश की शास्त्रीय WIT कला विकसित sf जिसके मुल क थै 
ऊँची मेढी या सौपान चढकर कैलाश की माति ऊंचे स्थान पर दैव स्थान कै 
निर्माण, शिवर तथा द्रासाकार wu मैं मन्दिरी का एक qut घे मिलाकर बनाना 
15 चन्दर वी थियॉ' का निमीण fast दर्शक year कर सके तथा зай Hater 
पर शिल्प चित्र т किये गये | आगे चलकर मन्दिर के चारी Tu खाई बनाइ 
जाने लगी जिसे पार करने के लिए पुल या वौघ बनाये गये तथा साई कै पास 


नागो की मुर्तिया स्थापित की गई । इनके अतिरिक्त इस शास्त्रीय युग कै ЧГ 


में तीन द्वार, тч के єч गरुण की मुर्ति, Мета तथा कमानी तुमा इतै 
वाल्टैड єчї, ऊँचे शिव, नीकीली क्मानीदार TTI, दिलहे fedr 
था लम्बी लम्बी Dia विशेषताएं हैं। уча मन्दिरीं Я केवल कुळ ही का 
यहा хач किया जा सकता हे | 

लीले ; wat के मन्दिर 


am om m em ra m 


लीले कै मन्दिर का कम्बुज की क्ला के 39 तैं श्रपना स्थान है | 
WT दारा निमी णित इन मन्दिरीं का स्वरूप शिवर तथा अलंकार विशेष रूप 
सै उल्लेखनीय है | यह मन्दिर एक ही स्थल ।टेरैस। पर STITSTY कुम से बनाये 
गये Ya बाहरी माग मैं प्रवेश द्वार की पुहावटी {8 हुए चित्रों а wets है । | 
दार के दौनी दीवार मैं 38 छुर ята हैं Гай द्वारपाल की सही पुर्तिधा हैं | 


मैं अब मी पाये जातै हैं | 
६. MAA Pru मैं दौ बाती पर विशेष रूप सै ध्यान दिया गया | प्रथम 


उनका निमीण कैलाश की मौति ऊँची पहाड़ी या बौ हुए स्थान पर हौना 2 


चाहिए और रक लेस मॅ एक शिव लिंग की स्थापना се फिट की ऊँचाई 
पर होगे का зач © ү मजुमदार : Ses लेख чоц पु०१७२। दुस 
आवश्यकता यह थी कि FETT मैं एक स्थान से दुस 


—__CC-0. In Public 


डार के ऊपर ara फलक है जिसके fer पर मकर कौ Up छत से कलत 
का शितर कई मागो मैं विभाजित है जौ gra: नीचे d ऊपर छोटे होवे जावे हैं। | 
इन मागी में भी उदी प्रकार वैल्याकार पेहरावै तथा ФЕТ के स्तम्भ ।पाइलस्टर। है | 
कई Чат के शिर a मारत $ortgor की याद ата हैं। ऊपर का 
कलश मो ड्राविश परिपाटी का प्रतीत होता है। इन Ре कै द्वार तथा 
ята पत्थर के है पर शिवर ЧЕТ का दना top этчї मैं атала की TFT 
मशीन चुने раа की बनी है। ata के मन्विरी का रक sut कै ava कसी 
प्रकार का सम्बन्ध नही है | इनका निमीश शिव पर्विती की RMT के स्थापन 
सेतु FT था p यह मन्दिर arts खैर чыт, जो what मारतीय थी और 
TATI कला ध्य uro हैं ү 

IRE चम्की' और नौमवरेवेग 


——- 
ron. (AA mm ти q q yr 


खैर कला स्थानीय परिपाटी कै अन्तर्गत आगे A 
कै निमीण Я इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि यह बढ़ी ऊचाई पर ही | 
ча ба मैं एक ТҮН लिंग कौ ce फिट की ऊंचाह पर स्थापना का उल्लेख है E 
इसके चातिरवत मान्विरी म॑ पुगमता 9 याजियाँ के एक स्थान Û दुसरे स्थान तक जाने 
के लिये मन्दिर के अन्दर वीथियाँ ad, का TAT TTT था | पर्वत मन्दिर 


पुगमता के लिए वीथियी का निमीण क्या जाय । वास्तव मैं OR स्थाप्य 
कला के Seu तीन शी मुख्य आ हैं। gessTi मेढी. जिस पर मान्दिर का 
निर्मीण et, मन्दिर का शिखर aly वीथियी ।गैलरी। इन्ही' drat at Gu 
स्थाप्य क्ला का कुम रूप सै विकास हुआ । FRAT Ң चित्र अंकित किये | 
со, TAT ने अपने एक Фа मैं edY शताव्दी के зат के मन्दिरौ' पर जावानी प्रभाव 
दिखाने का प्रयास किया Y | Чочо सितम्बर १६३३ प०१६० 2) उनके | 
मतानुसार जावानी प्रमाव नौम їл RSE जी за द्वितीय की कुछ 
समय तक राजधानी रही थी, तथा зат । हरिहरालय। अन्तिम राजधानी। कै 
मर्न्दिरी' पर पढ़ा | इस सम्बन्ध मैं गौलौव्यु Я मी वीरौबुदर के रक atu 
प्रसत कीक पौ 15491 की एक सीहावटी ।लिन्टल। से समानता दिलाई है. 
तथा काल का शीक्ष और मकर मी है । काल मकर तौरण का 
नौम वीक, а= are Bes अँकौर तक पढ़ा | दीवारों 
ait | ल और अप्सर E] 
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ware पर वह शुंडाकार मेढी । पिरामिडल। पर यह स्थित है तथा ऊपर पहुँचने 


का साधारण प्रतीक 9946 चम्की का मन्दिर है जिसका निमीण evo do मैं 
हुआ था । «а के ЕЕ की माति इसका शिखर मी उसी आकार का 
है पर यह समतल मुमि पर नही' बना € | प्रवेश द्वार तक पहुंचने 2 लिये चारौं 
AT सौपान है शौर मन्दिर पौच मॉजिल शुंडाकार । पिरामिङ। स्थल पर है | 
$ पहिले हर मंजिल की सीढ़ी पर पहुंचने के स्थान पर सिंह $8 थे | 
इस मन्दिर मैं कौई लिंग मुर्ति тер मिली और इसका निमीण क्सी पुर्वज की 
मुर्ति स्थापना हैतु हुआ होगा | 

नामवरयैग का मन्दिर ЭНА थीम कै निकट रक पहाड़ी पर है जिसका 
निर्माण यशीवम॑न्‌ ने कराया था जैसा कि यही से प्राप्त जयवर्मनू पंचम के शक docto 
के аа 8 प्रतीत होता eI इसमें qururs नामक FRÍA की स्थापना a 
गईं थी । sat एक पहाड़ी at पौच मंजिल के शुंडाकार । पिरामिड। मैं परिशित 
feat गया हे | чә ऊपर की म॑जिल पर पौच पत्थर के शिखर हैं और. उनके 
ate प्रतीक नीचे सी दियौं पर बने क्दाचितु ऊपर कै शिवर मन्दिर के 
बीच Ң एक बढ़ा दैव स्थान रहा हौगा जिसका देवराज मत 4 सम्बन्ध हौगा | 
प्रत्येक म॑जिल मैं सौपान के STAT और पत्थर के सिँह बैठे दिखाये गये हैं । 
PATA |81878 विमान। का निर्माण १०वी' शताव्दी मैं यशौधपुर के प्रौगन Y 
हुआ था और क्दाचितु यह एक सहायक मान्दर के खूप Ч ат | तीन म॑जिल की 


के लिये सौपान है जिसकें दीनी किनारी पर सिंह 52 TE 448) नौम 

ат की मौति इसकी ЧЇ पर शिखर नहीं б | ऊपरी भाग पर सुती हुईं 
वीथी ।गैलरी। है जी कदा चित या त्रियी' के SRA अथवा दान हेतु धान्य रखने के 
लिये बनाई ле थी | ता faut कै शेव मन्दिर जौ अंकौर के पर्व और ता प्रौम 
कै उत्तर मैं है, भी इसी प्रकार शुंडाकार ।पिरामिडल। Ady पर स्थित है । ऊपरी 
भाग पर आठ शिवर बने हुए हैं जिनसे RR fug के आठ नामों अथवा Seay 
का Чат रहा होगा | feaa की मौति यहाँ मी वीथियौ $ 
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22. Hodo Яосу पु०१७२ | 

१२, मजुमदार : TM da न॑०१०६ owe | 

$3. दैसियै ; ате; दी टैम्सुल आफ अंकौरवाट तथा इसकी 
आर०१६३२ Yous से। रालैंड : ToAoyoAtoso Ч 
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कीरवाट ।नगर "feu 


कम्बुज क्ला Я ऊंचाई और चौडाई Я संतुलन का सफल प्रयास 8994 

दारा निमी शित अकौरवाट मैं मिलता है | इस विशाल मन्दिर कौ दैसतै ही 

Tia संदिग्ध और विस्मयित हौकर da लगता है कि यह मनुष्य अथवा Saar 

दारा बनाया गया था | ढाई मील के घेरे मैं स्थित इस विशाल मन्दिर कै चारौ | 

AT ате है औौर प्रवेश के लिये एक पुल बना है जिसके sewt ।वालुस्टैड। के दीनौ | 
| और नाग हैं जिनके чї qud Я हैं। ३००० फीट चौकौर पत्थर की AGT पर 

| TTT कुम मैं विशाल मन्दिर बना है । प्रवेश दार से अन्दर जाते ही रक लम्बी 
वीथी ।गैलरी। मिलती है जी कौई आधे मील की परिधि मैं है और इसमें २५०० 
फीट की लम्बाइ ब्रक विष्णु तथा यम मै पम्बन्धित कथानक चित्र fup है | यह 
बन्द STRUT पथ। RITES आरकैंड। मन्दिर की बाहिरी परिधि का प्रथम AT 
हे | मुख्य द्वार सै ऊपर चढ़ने के लिये ators va जहां सै कापर पहुँचने पर 


57 कासाकार चार श्रौगन है और उसी प्रकार की वीथी वारी और चली गई है | 
कन TTT पर शिवर हैं। प्रवेश ते दुसरा जीने Û चढ़ने पर पुन! एक विशाल औगन 
Я पहुंचते हैं जिनके किनारी पर शिर इस मैढी से ऊपर चढ़ने के लिये पुनः 


drfeuT कनी हुई हैं। जहा वीच Y शुंडाकार मेदी पर मन्दिर बना $ | देवस्थान 
पहुँचने के लिये {ГГ Т बनी हुईं यह दैवस्थान पृथ्वी से २०० फीट की ऊचाई 
पर tower दैवराज की' aft स्थापित थी । मान्दिर बीच का शिखर qud 
я ऊँचा है ary चार कीनी पर चार और शिखर कौ हुए हैं। इन सिखरी की 

तुलना азах के मन्दिर के शिवर से की जा सक्ती है पर अकौरवाट कै मन्दिर मैं 
| का fusi e чттї में है और यह प्रतीत होता है कि até २ दुरी पर मोतिया 
4 ёт माला लपैटी हुईं है जौ FAT के मन्दिरो के Tart मै т है । इन | 
aa रक दुसरे और बीच कै वैवस्थान थे बन्द वीथियाँ द्वारा मिला दिया 
गया है और यही प्रयास दुसरी तथा प्रथम म॑जिल पर भी क्या गया ® | इस 
विशाल मन्दिर कै निमीण I समतल ।हाशीजान्टल। और fufew ра Гез 
FATTY का संतुलन किया गथा है। मन्दिर कै बाहिरी माग की बनावट, घुमाव 
ate गौलाई मैं खैर कलाकार Я अपनी बुद्धि और स्वतंत्र विचार Û काम f 
यह भारतीय परम्परा पर आधारित नहीं है। वीधी और AR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


ә 


== 603 Public Domain UE State Museum, Hazratgan Museum, Hazratganj. Lucknow 


RET 


ET 


Tferreri ।कारवैल। सिद्धान्त at Gay बौ हैं जिसके ATR अगले बढ़े हुए 
पत्थर का मार पिछले पत्थर पर रहता है। इस सम्पुर्ण मन्दिर Я कही पर मी 
ЯТ या पलस्तर का प्रयौग नहीं' हुआ हे | स्थाप्य क्ला के घुन्दर प्रतीक के अतिरिक्त 
नॅकीरवाट अपनी शिल्प कला के Тай थी ufus है जिसका उल्तैस आगे किया जाथेंगा। 


शास्त्रीय OTE के अन्तर्गत weg मैं कला का TT घुग विशेष 
हप $ महत्व रखता है | यह सिद्ध करता है कि राजनैतिक परिस्थिति sms 
amu की Parera atar at रौक न तकी | बकौरवाट के निमीश के बाद 
ЧАТ ने сам देश पर TER किया और नगर डार तक पहुंचकर बढ़ी ufa पहुँचाई। 
чие TY ने चसौ कौ हराकर अपनी नई राजधानी अंकौरथीम के चारा और 
दीवार Tot dry u$ द्वार हैं तथा बढ़ी साई बनवाई और बीच मैं वैयीन का 
विशाल «19991 का मन्दिर बनवाया जिसके ५४ NOT के चारी कौनौ पर 
लीकैश्वर का मुख पत्थर पर अंकित हे | इसके अतिरिक्त чата ने 96 सन, ता प्रौम 
а= कयई के RR और Pres पिएन के att मन्दिर का मी निमीण क्था | 
тщз में क्ला की मधियी' मैं वन्ते яте का गौ go भी है जिसका A त्री 
इन्छवर्मनूके गुरु दारा १३०४ do मैं FAT था ¡ इसमें va Че 19946] पर तीन 
fat का निमीश gat जी शिव की लि मुर्ति हेतु बनाये गये थे । दी बौर 
स्थान मन्दिर पुस्तकालय का काम देते थे | संपीर शौर लीले की भौति यह ous 
एक ही मेढी पर बने है और इनके चारीं बोर पैरा है जिसमें sfug मारत की मौलि 
गौपुरम है | ग्रासाकार आधार पर मन्दिरौ का निमीण हुआ और FY दार 
गि मौति तीन AT फठे दवार Vp वन्तैत्राई के मान्वरौ का महत्व शिल्प कला 
के कारण और भी बढ जाता है जिसका उल्लेख भागे किया जायेगा | 


Id 


१४, इस मन्दिर ат РЕМ ға पुरावे मन्दिर कै अवशैष पर हुआ था जिसकी 
तिथि ६६६ है शौर पहिलै वर्तमान मन्दिर की यही तिथि निधीरित की 
जाती थी | FT तै यह att २५ क्लौमीटर की दुरी पर है | 

11425 पु०२४७ Te за Wis कै मतानुसार इसकी तिथि वसवी" 
कै दुसरे भाग मैं रखनी चाहिए | 


353 


वैयीन का मन्दिर नगर कै बीच मैं है जहां से दीवार तक पहुंचने के लिये चारौं 
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iaa का निमीश अँकौरवाट ते ча शताब्दी बाद WT । इस 
प्रासाद नगर के चारी बौर कीवारें तथा लाई हैं जी प्रत्येक दिशा Я «Té 3300 
गज लम्बी हैं। साई दीवारों से की १०० गज की दुरी पर है और अन्दर आगे 
के RA पाच पुल है जिनके किनारे पर दैवता और Яп शेषनाग लिये दिलाये गये 
© | नगर के वारी att की दीवाली मैं पौच फाटक है जिनके ऊपर शिखर है 
जी ७० फीट Ha हैं और इन पर चारा विशात्रॉ में लौकैश्वर की मुर्ति FF है | | 


MI रास्ते 579%) यह मन्दिर बौद्ध धर्म से er था ан Ta «тта 

की मुर्तियी तथा वहा ते प्राप्त बुद्ध की मुर्ति से प्रतीत होता है | इसकी ATMA 
की Gt भो छौढ़ाकार Tas ।कारेवैल्ड वाल्ट। की है, पर बाहर के माग मैं чате 
की तरह cred लगी हुईं हॅ | ROT मैं क्ति प्रकार के = का gato नही हुआ 
हे | gata मन्दिर बौद्ध हे पर eat सैनिक चित्रों के ्रति।रक्ते रामायण कै चित्र भी 
अंकित है । इसका निमीता जयवर्मनू स्वर्थं बौद्ध था | जयवर्मन्‌ 4543 ११६९ मैं 
अपने पिता की लौकैश्वर के єч मै मुर्ति स्थापित करने के लिये प्रह सन का HAT 
बनवाया जी विशाल घेरे कै अन्दर है। इस मन्दिर का $$ प्रथम & का ढ्रासाकार 
शिखर मन्दिर है और इसके साथ Y कम्जुज स्थाप्य कला के अन्य अवयव वन्द वीधीयी 
Mate, me गीपुरम तथा साई और йш के लिये द्वार इत्यादि मी हैं | 
शिल्प чат का भी सुन्दर चित्रण है। ता प्रीम का मन्दिर भी इस 489175 का 
बनवाया हुआ था और єчї उतकी मौ की मुर्ति स्थापित की गई थी | 


ldem पैन : i 


अकी रधी म कै क्षेत्र М १३वी' शताव्दी कै TUTE माग का एक अन्य मन्दिर 
Fat कै नाम से प्रसिद्ध है। कमलाकार सीपान дач AY पर यह मन्दिर बवा 
है Раф चारी और की नागी का वैरा बना है । बीच का मन्दिर क्रासाकार 
आकृति पर निमीशित है और मन्दिर कै शिवर का आमलक कमल की तरह है । फुटे 
द्वार पर वैयौन की मौति लॉकैश्वर की प्रतिमा अँक्ति है 1 sep की स्थाप्य क्ला 


ee OL ا ا‎ ноет — ~~ 


єч, fast के मतानुसार इस का सम्बन्ध GT सै था | इु०इ०फ़्रा० ३३ प०३०२३। 
कुमार स्वामी का कथन है क्रि इसमें देवराज लिंग के अतिरिक्त और ब 
दैवताची की मूर्तियों मी स्थापित की गई gr बँ Я 
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“Т यह शुन्दर प्रतीक है | 
a दैश की स्थाप्य कला स्थानीय कलाकारों ने чат अनुदान 
दिया TI मान्दर्‌। al TTT ATE ii लम्बाई IIS का dq, 


m = 


Perey का निमीश तथा वीथियां का रक gat d मिलाना तथा पूर्ण रूप इन वीना | 
ЗАТ में विकाय कलाकारों की बुद्धि और ज्ञान का परिचय दैता है । वै मारतीय ! 
कला परिपाटी से sera न थे, उनके аға ч के मन्दिर मौजुद थै जौ गुप्त | 
कालीन उतरी मारतीय GEHT say मारत कै पल्लव чет हैं बहुत कुछ मिलते : 
जुलते थे । यशीवर्मन्‌ के समय से कला Зы मॅ विशेषतया vrfu हुईं "fes бач 


देवता के ту तथा उसकै ऊपर कै "शिखर तक सीमित न थे | उनके स्थान पर 
अब पवत पर स्थित कलाच मन्दिर का रूप दिया जाने लगा |. पहाड़ी या ऊँचे 


т. 


स्थान तक पहुंच के लिये सौपान बनाई गई बौर su पर विशाल मन्दिर और 
प्रदर्षिणा पथ के लिये fei के चारी और वी थियौ भौर क्नारे पर Du का 
निमीण छुआ । स्थाप्य क्ला के इन तीना अवयवी की तेकर कलाकारा ने इसे | 
art बढाया । धार्णिक के अतिरिक्त लौकिक स्थाप्य क्ला कै अन्तर्गत नगर के wn | 
र लम्बी दीवार और उसके भागे बढ़ी чтят का निमौण हुआ aa नगर और | 
के मन्दिर की रक्षा की जा एके p अन्त में राजनैतिक पारस्थितयि TON 
राज्य aaa fu ही नही WEST а इसका अन्त कर दिया चौर Sum साथ | 
हे कला का भी ara FAT । प्रकृति ने इन प्राचीन зачат कौ अपनी हरी चादर 
ते за लिया att कहीं at वर्ष तक इन विशाल मान्दरी के वैवल शिक्षर ही कमल 
की ofa जौली मैं इधर उधर दिखाई पढ़ते थे । ड्रोसीसी विद्धानाँ तथा पुरातत्व 
वैज्ञानिको कै सफल प्रयास Û ही मन्विरी at प्राचीन स्वरूप प्रदान हौ सका | 


—— TURA r aman iom m me 


XR 


a a ны 
(————M КЕ 


विष्णु, दैवी तथा इनकै अन्य रूप । gu के अतिरिक्त मेषज्यगुरू वैदुर्य 
प्रभाराज, rg कै रूप मैं बुद्ध | dm दैवता जिनका зч देश कै मुख्य 
नगर मैं मान्य ЧТ, तथा दैवता wu मॅ पुर्वज तथा उन DOT के प्रतीक 
जिनका नाम मृत्युपरान्त शासकी' की दिया чат था । हसलियै वैयौन 
सभी प्रकार की धार्मिक विचारधाराओ का afer था । हिस्द्री इंडियन oc 
रन्ड FETT TE Чошы | | E 
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स्थाप्य क्ला कै अतिरिक्त यह मन्दिर शिल्प क्ला का भी मंडार है जिसका 
अध्ययन किया जा सकता © | 
शिल्प कला 


ero 


कम्जुण दैश की शिल्प зат का विकास धार्मिक भावना कौ लेकर, 
तथा मन्दिरौं कौ Ro करने के हेतु हुआ | आदि Sy काल मैं स्थाप्य की 
माति शिल्प कला के प्रतीक मी MAT भारतीय थै और यह प्रतीत होता हैं 
कि मानौ मारतीय कलाकारी नै ही इनकौ बनाया FT p o ct RAT खुली 
g V, ate? पर чей सी मुसकान है और TRT के वस्त्र Y वही चुन्नत 
तथा किरणमैचता । ट्रासपैरैन्सी। है जौ गुप्तकालीन मुर्तियौ मैं मिलती है । Tide 
RAT भारतीय रही । शास्त्रीय विधान के अन्तर्गत मुर्तिथी कैं aay मी वही 
181 धार्मिक मावना के आधार पर атеш तथा बौद्ध मृर्तियाँ का रूप नहीं 
बदला पर सैर कलाकारी नै अपनी बुद्धि और कला का परिचय उन art 
` y भाव और deri प्रदर्शन मैं दिया | वेशपुषा, अलंकार, प्रदर्शन कला तथा प्रसंग 
[चित्रण मैं कलाकारी नैं नवीनता और विशेषता प्रदान की | शिल्पकारौ ने ख्मैर 
कला मॅ अश्लील विषयाँ at कहीं मी स्थान नहीं दिया ufu FATS यहाँ wy 
रूप सै विकसित था । हसीलिये чат की शुद्धता, धार्मिक भावना का प्रतीक बन 
कर ही रह गई Ra FAT के लिये रामायण, महामारत तथा पुराणों की 
कथाओं का ही आश्रय लिया गया | आगे चल कर मुख्यतया अँकौर थीम के वयीन 
कै मन्दिर यैं बाहरी दीवार पर सैनिक चित्र तथा auge जीवन की 4 тат मी 
अंकित की गै | इसी लिये शिल्पकला का ots धार्मिक मावना की लेकर Wie 
at RF करने, स्वतंत्र रूप सै धार्मिक मुर्तियौ के fein, तथा मन्दिर के अन्दर 
वीथियाँ में पौराणिक धार्मिक कथानक TT at अंक्ति और sg ауте की उनके 
| इष्ट दैवता कैं स्वरूप पैं मुर्तियौ तथा शासक के शौर्य प्रदर्शन हेतु हुआ RMT 
i पत्थर की ही айт पर huge शिल्प зат कै 9 के प्रतीक भी मिलें हैं। fer 
थे म्र्तियाँ के Рту तथा зат कै विकास का अध्ययन स्थानाधार पर क्या है | 
| atatafae कै मतानुसार flat कौ чет, सौर, प्राहकुक, प्रायी कमे तथा 
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TUT प्रह, RA, yal, чат, MAT, ar, स्साज, अकी रवाट, वयीन 
तथा इसके बाद की कला के अन्तर्गत रखा जा सकता है | Fe विभिन्नता 
दिलाने के लिये азычт, मौलि, «Тешз, afta? का आकार, विभिन्न मार्गी 
के संतुलन, उनका чачта प्रदर्शन इत्यादि का आश्रय लिया ® | ब्रादि खैर या 
प्राचीन कला की मुर्तियी' और शास्त्रीय gr की TRT атеш ЭЙ बौद्ध धर्म सै 
पम्बन्धित होते हुए भी रक gut से भिन्नता दिखाती हैं इसलिये यहा पर Jaa 
कालानुसार तथा धार्मिक GATT TT का परिचय तथा पौराणिक चित्रा 
का RM और शासकों की TRT तथा दैनिक जीवन कैं uo चित्राँ का वृतान्त ही 
दिया जा чат | 
атап ART | 


eee‏ م کے 


атеш वैवीदैवताओं मैं विष्णु, शिव, gaT, गणेश, हरिहर, बलराम, 

«=, उमा महेश्वर इत्यादि की मुर्तिधौ Әң क्ला मैं बनाई лє और इन दैवी 
89771 ते सम्बन्धित बहुत से कथानक चित्र भी Эчт Тай गये ETF FT 
का नाम ЧГ त्राता है। зат 195 प्रौम। कौ कला मैं प्रधान रूप नही' मिला | 
age मुर्ति weg दैश М बनाई गई शौर इसके कई प्रतीक मिलते हैं। इनमें uir 
ॐ Чч पर बैठी तथा केवल शीश सम्मिलित हैं । чёт हुई ser की मृर्तियाँ मैं 
पुमत्नीद ।वत ЧЇ ата! Û प्राप्त तथा नौम प्रसत राक ते प्राप्त q विशेषतया 
उल्हेसनीय हैं । чн श्रौर चार हौथ की TRT मैं әкет है, मुख पर गंभीर 
भाव है, कान लम्बे और fas हुए हैं और शीश पर जटाकार मौलि है | नीम ata 
9 ब्रा का शीश भी. क्ला की दष्ट सै बढ़ा सुन्दर है। 918 ToT पर quara t, 
तिरही 58 हैं, बढ़ी ЯТ ұй हुई हैं, वीनीं ЧӘ मिली हुईं हैं। शीश पर इन्दर 
[ल है जिस पर थायताकार मौलि है | «Әд सुन्दर ser की बैठी हुईं मृति है जौ 
айа 8 प्राप्त हुई भौर BA । पैरिस। मैं है । ғай gar पथासन Y 55 हैं, 
am टुटी t, मुख पर उसी प्रकार की गभीरता का माव है पर ater "पर मुसकान 
$: मौलि मी पुर्ववत है । ате मॅ एक чиш gta बीच मैं हंस 
पर सवार a की मुत्ति अंकित है | 
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विष्णु A कला Я विशेष स्थान प्रदान क्या गया और 
इनके विभिन्न अवतारी और उनसे सम्बन्धित वृतान्तौ कौ चित्रण करने का प्रयास 
किया गया हे р विष्णु की मुर्ति बढ़ी अथवा शेषनाग की शयया पर लैटी दिखाई 
गई है | wer ЧАТ पैं чай सुन्दर और अच्छी दशा Я gaa gt y 8 प्राप्त 
।इस समय RA विष्णु की मुर्ति है जौ साधारण होते ze भी बढ़ी आकर्षित 


हे] विष्णु Wa, चढ़, गदा और पथ धारण किये छुर MEE है | 

= 3 
ख पर प्रस т भाव है। Чай प्राप्त їч की ча कौसे की чїй 
जी waT टूटी हुईं है, के दाहिने эт के दी Stal की 9512, मुस का गंभीर 


माव, नेत्री के ऊपर क्मानीदार ater =’, जी за दुसरे से अलग हैं, क॑ठमाला 
तथा बाजु के ges wu विशेषता प्रदान करते हँ | यह शयनावस्था की मुर्ति 
हे | Gata аа की सीहावटी ।लिन्टल। पर विष्णु की शेषनाग WAT पर 
शयन ЧЇЧ पुन्वरता से प्रदर्शित है । उनकी नामि से निकले कमल पर ब्रह्मा बेठे 
विष्णु 2 PEO, नरसिंदावतार तथा वराह अवतार 
ही TAU करने का ЯГ प्रयास किया तथा राम और कृष्ण ते End Чы 
भी feats । अंकौर थीम Я भी विष्णु d सम्बान्थित बहुत से Гая हैं। रामायण 
| उद्धत РӘТ मैं मारीचि का aras सीता का हरण, बालि qq अशौक्ष 
वटिका मैं सीता, और हनुमान का प्रवेश, राम और за की मित्रता, रावण 
का अपने रथ पर AAT तथा राम रावण дё чап से चित्रित है | कलाकारी 
नै कृष्ण लीला मैं 1864 पर्वत उठाना दिखाया 


A тк ana Ts 


Үр खैर कलाकारी Я 


20. वीसलिए : S.A, माग ә चित्र To | 
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त्रिमुर्ति कै frat эт शिव की aga थी TMT, लड़ी तथा बैठी 
अवस्था में मिली हैं। इनके श्रतिररिक्त शरीर का ятя, मुख तथा शीश भी कई 
स्थानी ते प्राप्त zm है | लिंग की भी उपासना की जाती थी | fes की 
मुर्तियाँ Я रक adfed मुर्ति чае सज्ञळ। मैं हे तथा वही पर वकौन पै प्राप्त 
एक और मुर्ति मी है जिसके हाथ ge हैं b मुकुट में मालचन्द्र मी है। शिव की 
बैठी अवस्था मैं प्राप्त ЧАТ मेँ sure ते प्राप्त मुर्ति pua म्युणै ege तराऊ। 
मैं < Ж में उनका बौया घुटना मुढ़ा छुआ है और зат ата पर बाया हाथ है | 
दाहिना हाथ उठे घुटने पर हे | माथे पर तीसरा नेत्र है । मुर्ति साधारण है पर 
कलाकार Я घुटने मौडने का प्रयास Гат है | इस प्रकार d 38 = घुटने पर उमा 
या पार्वती बैठी हुईं वन्तैश्राई d प्राप्त एक ЧФ वैं दिखाई गई हैं । зам 
एक छौटी ती मुर्चि जौ УТЕ वेन ते प्राप्त हुईं pua таў теё सराऊ मैं है | मैं 
[सव उमा सहित FST पर ЗТЯ © | इस सम्बन्ध मॅ ча सुन्दर चित्रण वन्तैत्राई 
की पुहावटी । टिम्मेनम| पर रावण दारा कैलाश उठाने का चित्रए है i 'शिपार्वती 
क्ष ата कैलाश पर्वत पर बैठे हे | उनके साथ मैं उनकै गए तथा जटाधारी qa थी 
हे | इस चित्र में Qu भी हाथ 91$ % $ fa मैं कुहू परामश कर रहै 
हैं। नीचे दस शीश का रावण कैलाश कौ зат] का प्रयास कर रहा है । पर्वत 
की गुफा मॅ बाघ, सिंह, हाथी तथा छिएन = और भायतै ge fara गये हैं | 
शिल्पकार नै TANT at सुन्दरता से Эа किया $ | इसी प्रकार का चित्रण 


әс. हैकिन एंड wed : एशियाटिक माइथालौजी Чо 1095 | 
२६, यही go??? Tozo | 

Зо, यही पु०२२० dose | वीसलिये ¦ स्टै,स्मै, चित्र Яоз | 

3%. वीसलिये : यही चित्र A032 | 

३२, यही 4033 | 

३३, यही "ouá | 

३४, यही Toge | 

зц. यही नॅ०१०३ | i 
३६, रश,माह,पु०२२३ न॑०३१ | चित्र pe 
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इलीरा कै कैलाश मन्दिर p है पर खैर कलाकारी Л नवीनता दिखाने का 
प्रयास किया है | तौडव नृत्य करते शिव की ate मूर्ति नही” मिली है यथाप 
चम्पा मैं इस दशा मैं fug की मुर्ति बनाई TF थी | कलाकार сад अनमिञ्च न 
8) नृत्य करती बहुत सी RMT मिली Y ° ечат अप्सरा कौ नृत्य 
करते दिखाया गया р शिव की मुर्ति का केवल ча भी F स्थानीं Я मिला 
Y i नीम वीक ते प्राप्त शिव मुख मैं माथे पर fea और मौलि Я माल ag के 
अतिरिक्त कलाकार नै नुकीली पतली पी ode गौर हलकी सी दाढ़ी मी दिखाई है 
जी अन्य मुर्तियी में भी मिलती © | 
अन्य ब्राह्मण मर्तियां तथा दृश्य 


त्रन्य яташ IT में हरिहर ।विष्यु और du: के संछुलित eui की 
42 TT प्राप्त हुई हैं। 5 राम жат बलराम धी मुपल लिये Тзата गये हैं * 
मोर पर चढे कार्तिकेय और ऐेरावट हाथी पर TR इन्द्र कौ भी क्ला Ч स्थान 
PRT कुळ और दैवी зач” की ait भी मिली पर उनकी Чата 
दिखाना कठिन है г Хаят Ч अप्सरात्रीं तथा ast, чічаї और стат 
गौर HU कौ भी उचित स्थान मिला 2 इनके 4141554 द्वारपाल की Т 
मी मन्दिरी' के रक के रूप are की ЧАМТ чей सुन्दर 
हे | Тата की d eT T मॅ यह बाहर उमरी हुईं तथा विभिन्न gerat मैं 
दिलाई गईं हैं p महामारत से लिये गये 'चित्री' मैं अंकौरवाट Я भोष्स की TWAT 
पर पढ़े дічГгел कौ आदैश दैना चित्रण किया गया Y " इसके अतिरिक्त gf 
और ay का विष्णु के पास राहु के विरुद्ध अमुत चुराने का TAY लेकर जाना 
ष नाग की रस्सी बनाकर दैवताओं और ayy द्वारा 945 मन्थन भी दिखाया 


ao, वौसलिए्‌ : चित्र docs | 

3c, यही 40399, Зоя, 339 | 

8६, यही doo, ११, १७, १६, = | 

Yo. यही dou, & | 

४१, यही न॑०४१अ, wor, EI, іні, ६४, & 1 
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गया है । तथा श्व द्वारा कामदेव «T wer करना मी चित्रित है | datate 
की वीथियाँ मॅ कृष्णलीला और विष्णु सै सम्बन्धित wary चित्रित हँ । कलाकारों 
ने अभी age जीवन की rar चित्रण का प्रयास नही' क्था था पर 3478 कै 
मन्दिर में दैनिक जीवन और जयवर्मनू की वीरता सम्बन्धी चित्र भी afar हैं । इनमें 
बाहरी दीवार पर हाथी पर तवार जयवर्मनू धनुषबाण लिये दिखाया गया है और 
उसकी FAT AT बढ़ रही है 1 AT जीवन की Tar का चित्रण वैयीन मैं चित्रित 
है। ye afa बढ़ी नाव मैं नदी पर олу कर रहे हैं। चित्र मैं बढ़ी मछलियों, 
मगर तथा उड़ने чта बढ़े पक्षी भी Тата गये © | विशाल फील मैं महलियी 
तथा उनका TTT भी दिखाया गया है। एक चित्र मैं हाट ратат JY वेशी 
लिये एक व्याक्ति किसी दुकानदार के सामने आता चित्रित है ग्रौर वह पीछे मुढकर 
कई व्यक्तियाँ की त्रापस मैं मौलमाव करते 89 रहा है। एक अन्य चित्र N gT की 

लड़ाई दिखाई गई है जौ ara sega दैश निवासियी' के मनौर॑जन का OTA ar 
वन्तै IS में एक स्त्री कै लिये दौ व्यक्ति wed हुए दिखाये गये हैं। वै दाना उसके 


हाथ чб हैं और उनके हाथा मैं मुसल है | दीनी और दी दौ व्यक्ति उसे देख रहै 


| 3 क्ला Я बुद्ध, FRAT, मैत्रेय, अवली क्तिश्‍वर तथा लीकैशवर 
और प्रज्ञापारमिता की GT है | ga की संडी sitet मैं प्राई ути 
I AEE que वात रीमलीक।इसी संग्रहालय मै] तथा gata प्राइथात ते 
प्राप्त TOT विशेष रूप d seta हैं | प्रथम दी मृतियाँ के हीथ gt हुए हैं 
पर तीसरे का दाहिना हाथ अमय मुद्रा मैं है। «ете से सम्पुर्ण शरीर зат эт 
हे | कैश घुंघरालै हैं। AA माग और darér Û इन ЧЕТ की तुलना सारनाथ 
सै प्राप्त बुद । बीध्पित्व। मुर्तियौ से की जा सक्ती है, पर Чета बाल गंधार क्ला 


T APR e RE «< жетеле 


४४, रश० माई० Yorge ToX | 

४५, 27996 १५९व | | 

४६, मार्ग ६।४। York चित्र go | 

go, aaa: RA चित्र ye | 
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गि ge TT के समान $1 ата की एक ga मुर्ति मैं वे अमय मुद्रा वै ' 


feats गये उनका ऊपनीस तथा {тег ят है MESS aa y 
प्राप्त बुद्ध की प्यास मुद्रा की मुर्ति मथुरा कला की मुर्तियी' 9 मिलती जुलती है 
पर एक अन्य ga मुर्ति मॅ 55 वैर नीचे किये Тата गये हैं जो मारतीय зат Y 

नहीं मिलती है । नाग TT पदुमासन मैं बैठे बुद्ध की कई ufddr मिली हँ | उनके 
ऊपर नाग फण TA ЧТ * | कुषाणकालीन Әй बहुत ती aida मधुरा मैं मिली 
हे | नागराज grates उनकौ ध्यानावस्था मैं संलग्न тїї के लिंगे उनकै ऊपर 
अपना पक्ष Чата सढ़ा है। वीध्सित्व Тегү जितका खैर ROT मत $ सम्बन्ध 
था, की वार धुजावाली कई मुर्तिया मिली है । दया के यह प्रतीक है और इनकी 
मौलि Y ध्यानी ge की मूर्ति है | इनके चार हाथ मैं gat की मौति अमृत की 
बीतल, पुस्तक, माला और कमल का पल है। रक मूर्ति मैं केवल दी ही हाथ है | 
A कलाकारी ने प्रज्ञा पार॒मिता की मुर्ति भी बनाई | wah आतिरिक्त uw 
की नृत्य करती अवस्था मैं ata की मार्त बढ़ी ही सुन्दर है जौ ARETE d प्राप्त 


हुई "TX इस समय а eê quier मैं हे | यह बौद्ध धर्म सै सम्बन्धी er 
देवता था | 


za देश के कलाकारी ने मारतीय धा मक परम्परा के अन्तर्गत 
grey और बौद्ध ЧЕМ? का निमीण क्या | «= इस सम्बन्ध मैं अपनी बुद्धि . 
और कुशलता का परिचय दिया और मुर्तियी कै निमाण अथवा दीवारों पर 86 
Fat में स्थानीय प्रभाव чї єч सै विदित है । क्ला पैं वह उत्तेजना न पी छौ 
पर че की मुद्रा शरान्तारक भावना का wipe है। कलाकारी नै शान्ति, गभीरता. 
पुसकान और TRT $ 315 रुप कौ मतीमौति प्रदर्शित किया है। ऊषशीस,मौलि, 


४६, атачу ; хе, चित्र Toco | 

чо. यही "occ |. 

५१, यही न॑०१०२ | 

५२, यही Зося | 

цз. Fer Чосе | 

५४, यही TOEL, ६३, EVA, ६६, १०० 1 

чч, मार्ग : Hoto You | alfe : ЧЕН, ६७, 994, c3, १०३। = 


४६, वीघिलियै ८३ 1 
wo, Ner Hof, gA | 


| 
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Ena तथा दाढी मैं स्थानीय प्रमाव है। हो सकता हे कि dari बाली 
जिनकी समानता गंधार मैं मिलती है, वैदेशिक уята के अन्तर्गत ही, जिसमें रौम 
$ आये व्यापारियी का हाथ हौ पर इस सम्बन्ध मैं निश्चित ЄЧ 2 за नहीं 
कहा जा सक्ता हे | जावानी प्रभाव मी खैर कला पर पढ़ा जिसका YA प्रमाण 
काल मुखं का Vd ह, SQ स्थाप्य т शिल्प क्ला Я IE स्वतंत्र रूप धारण 
किया और sat єч जफलता भी मिली पर इसके प्रसरण Я भारतीय विषय और 
4714 मारतीय कलाकारी का मुख्य हाथ है जिन्हीतै स्थानीय कलाकारी कौ प्रैरणा 
दी शौर उनकै wu उदाहरण रतै जिनकी faq यह कला आगै बढ़ी | चीन कै 
साथ Fra का बराबर राजनेतिक सम्बन्ध रहा पर इस पर उस वेत्र का कौ 'ह भी 
प्रभाव नही” पढ़ा | 


ary 
f 
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अध्याय १ 
wg; श्री विजय साम्राज्य ` 


m 


RS राज्य 


इसवी की त्राठवी' शताब्दी मेँ «Тер ЧР एशिया में एक विशाल 

TIT की स्थापना 32, जिएकै शासक RS up थे | RS नाम की व्याख्या 
तथा इनके उद्गम स्थान कै विषय I विशेष =ч से पुवी विद्धानां में sake रहा हैं 
और चीनी एीय, AST तथा स्थानीय लैस єч 89 के उत्कर्ष पर प्रकाश डालते 

हुए भी far निश्चित निर्णय पर पहुंचाने में असमर्थ हे | इसके अतिरिक्त मुस्यतया 
चीनी चौर ят ata’ Я (за साप्राज्य ат зеза © उसकी समानता श्रीविजय 
а भो की जा सकती है | वास्तव Я 3855 वेश का प्राराम्मक а 899 चार 
ora लेली पर ही आधारित हे त्रीर उन्ही का ятла लैकर हम за аа कै इतिहास 
की SGT प्रदर्शित करने का प्रयास att | इस सम्बन्ध में 287 के अतिरिक्त अन्य 
ЯТ .. चीनी तथा रवी TT का AP कैवल पुष्षि By ही लिया जायेगा | 
लेख «ТН 


——MMÀÀÀ— 


z Р % 
аа? मैं सर्वप्रथम ७७५ Zo का लिगीर ।मलाया। का लेख б | жа 
लेख कै दौ भाग ©; waa pp यैं श्रीविज्येन्द्र राज की प्रशस्ति है तथा जी 


वियधैश्वरमुपति दारा ate दैवताची के लिये तीन FETT के बनवाने का за है । 


THOTT । राजस्थविर। जयन्त Я чита के आदेश पर तीन GT का निमीण 
किया चौर उसकी मृत्यु के बाद उसकै शिष्य stu उत्तराधिकारी rg नै दी 
чә का Frag करवाया । अन्त मैं श्री विजयनृपति, RT तुलना 84-9 सै की 
गई है, दारा शक य०६६७ = ७७५ Фо पैं GT की स्थापना का зе है gut 


माग үа # केवल रक ही पद अंकित है तथा दुसरे के कुछ अवर मिलै हैं ш d 


$. 519 मघुमदार : छुवर्शदीप पु०२२५,२२७ | оўо зо ЧТо $ Jot सै | 


govogTo 33 पु०१२१ तै । सिडी : To o vo ato $ प०६१ से | vo Мю _ 


Tou? पै | Maner ; wo jo ғо 4810 २, Youd | नीलकंठ 
तिज वत जैन ७५, पु०६११ | fuso: 40 Яо Ato 470 ७७ .१६५० Yous 
वेल्स : шо "To $ do & Чо १ सै । स्टूटरहाइम "v 
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| 
= 
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व्याक्ति था | 
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विष्णु नामक शासक की प्रसन्नता की TF हैं। APR पंक्ति ठीक से नही' पढी 
जा सकी है। पर RS वंश निश्चय है | सिडी के मतानुसार यह शैलैन्द्र वेश | 
प्रभु निगदतः तथा вто मजुमदार के मतानुसार -दितीय संयुक्त wes निगदित 
हे | शासक का नाम श्री महाराज है पर यह ठीक से नहीँ कहा जा सकता हैं 
कि इसकी समानता विष्णु राजाधिराज से करती चाहिए अथवा यह 477 अन्य 


[द्वितीय а जावा कै जकाटी प्रान्त मैं क्लसन नामक 714 मैं मिला 
att इसकी तिथि शक dowoo.= eec do € | sat ary तारा दैवी की सर्वप्रथम 
उपासना है और इसी का ча मन्दिर RS शासक के गुरु द्वारा महाराज UT | 
Чен usq की सहायता अथवा त्रनुमति से बनवाने का उल्लेख है р RS वश 
तिलक के राज्य मैं गुरुपुजार्थ तारा का मन्दिर शक 40900 मॅ बना और इसके लिये 
TTT de की Pug कर दिया गया | मन्दिर के साथ मैं विनय महायान 
Y पारंगत fugat के रहने का मी प्रबन्ध था । इस लेल मैं RS राज तथा महाराज 
पन॑करण का зен हे वीगेल कै патат. यह st अलग व्यक्ति धे ., शैलैन्द्रराज 
घुमाक्रा का शासक था जिसके गुरु Я मन्दिर Petty मैं बढ़ा माग लिया था और 
maw até RS वंशज था जी जावा मैं राज्य कर रहा था a इस दान की 
रक्षा का मार शैहैन्द्र व॑शज श्रीमान करियान FAW कौ सौंपा गया था | 
तीसरा ce केलुरक मॅ मिला जौ जकीटा प्रान्त Я स्थित ақ? sw 

IST के उत्तर मैं है | यह शक 4090$ = ७८२ do का है और зай गौड़ निवासी 
।गौढ़ डीप JFI कुमार धीष द्वारा Ay की मुर्ति स्थापना का 5998 है | इस 
राजगुरु नै wer के शासक श्री संग्राम AR का आतिथ्य स्वीकार किया था । लेल 
२, go8ogTo ३६ पु०४४८ | 
3. ooo ЧТо $ got? | 
४, टी०वीणयी० ३१ पृ०२४०,२६०। Чо470910%70 todo १७।२। पु०१,१० | 

टीण्वीण्यी० &८। १६२८। Yous Û | 
ч. वी०वैणयाइँ ७५ पु०६३४ | मजुमदार : अ०ग०इ०सौ० १।१। Jog? | 

CUT एन्ड Wash : इंडिया रुन्छ जावा ।माग UA Yous | 
& ata ; टी०वी०जी० ।१६२८। Yor से | TY एन्ड 
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Я सर्वप्रथम त्रिरत्न ge, чї और Ча की प्रार्थता की TF है | इसके बाद RS 
वश तिलक शासक इन्द्र का Tea है जिसतै ag विशात्रां Я राजात्री कौ जीता था 
ЧАТ чаў बलवान wg कौ पराजित कया था | 7% निवासी 1915 द्वीप 0-1 
राजगुरु FT घौष की चरण रज से उसका शरीर पवित्र हौ गया था । स्थापन 
हेतु मंजु श्री की मुर्ति मैं sar विष्णु तथा महेश का संतुलन था | मविष्य कै शासकौँ 
की इस धर्म ag की रक्षा का मार सौंपा лат है | 
इन तीनी war ,, रक मलाया और दी जावा ते प्राप्त A 
अतिरिक्त, नालन्दा Û प्राप्त चौथा सेल विशेषतया उल्लेखनीय और यह अत्यन्त 
TRIKE । यह लेस पाल gg दैवपाल के ३३्वैं वर्ष का है और इसमें ed 
के शासक वालपुत्रदैव FETT महाराज श्री बालपुत्रदैव। के HT पर दैवपाल 
द्वारा पाच गावो के दान का उत्लैस है । वालपुत्र के वंश तथा FT का भी उल्लेख 
इस तैस मैं है जी विशेषतया महत्व रखता है | RS su तिलक, यवभुमिपाल नामक 
ч शासक ने TFT AT का मदन करने वाला था | वीर वैरि मथनानुगतामिधानः। 
उसके संग्राम वीर नामक पुत्र था जौ युद्ध मुमि में wp यौद्धा था | इसकी स्त्री तारा 
475 वंशज सम्राट्‌ वर्म से तुकी पुत्री थी | और देवीस्वरूप थी । इसके पुत्र का नाम 
| त्री बालपुत्र था जिसने नालन्दा मैं विहार बनवाया था और әйт के लिये देवपाल 
$ Чтя गाव [ТУТ сец = сце gol दान में देवे के लिये इस पुवर्णभमि महाराज 
ने अनुरौध किया था | 


| : दी WS शासकौ' का उत्सैस राजराज प्रथम के उस बढ़ै аа Y मिलता 
| E 

| है जी इस समय लाइडैन ।हालैंड। मैं हे | इसके संस्कृत भाग मैं शैलैन्द्र वश सम्मुतैन 

| श्री विषयाधिपतिना कटाहाधिपत्यमा तन्वता | TRT ८०,८१। „ कटाहाधिपति, 

| 14188 £o, goo) तथा तामिल भाग Я किडारत्त atay (dfe & और कडा रत 


tuu लिखा है । उपरोक्त वृतान्त कै अनुसार शैलैन्द्र वंश का शासक श्री विषया धिषा 
तथा कटाइाधिपति) भो था । श्री विषय की समानता श्री विजय सै की जा सक्ती 
है जी सुमात्रा Я का रक राज्य था और जिसकी राजधानी पलमवंग थी | इस 


уу J 
тұры 


1 
—— ————— - LÁ 


6. Фо श्राई० ९८ go3*o | चटरजी एन्ड aad” ¦ यही पु०४६ | 
c, Fo Ao 32.40 २२६ | аўч : 3TououoZo | 
е. Ta Я इसकी समानता वाया Û की है | sosTo do & प 
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WS 8976 at 'कटाहाधिपति) भी कहा गया है जैसा कि `कटाहा धिपत्यमात 
Û प्रतीत झौता है। तामिल भाग मैं чете के स्थान पर FETT अथवा कढार है, 
जिसकी समानता मलाया प्रायाद्धीप 2 3er से की जाती है। लाइडेन 1198] 

के यह लेख राजेन्द्र चील प्रथम के समथ का है जिस १०११ Zo Я इसे RATT MT 
इसमें उसके पिता राजराज द्वारा a विहार के हेतु दान मैं दिये गये एक गौव 
का we हे | इत लेस Я मारविजयतुग wq RSE तथा श्री विजय और 
GETS का чута कहा है। fuel के मतानुसार त्री विजय RFT ATT कटाह 
।मलाया प्रायाद्वीप के केडा। पर RS dus मारविजयतुगवर्मन्‌ का अधिकार था। 
अरब मोगी लिक TTT नै इस कथन की पुष्टि की है कि जावग के महाराज 
उस समय जी quo 415 कलह із) शासक थे | | 

लाइडन के TOG चील के 98 से हम इस निष्कर्ष ER हैं कि 

gear शताब्दी मॅ RS शासक श्री मारविजयी Greasy का राज्य उत्तर मैं कटाह 
йет मलाया। तक पैला था, और Г पश्चिम Y garar के श्री विजय पर भी 
इसका धिकार था। NS शासक मुल रूप से श्री विजय निवासी न थे अन्यथा थी 


А> 
oT 


| मार feug कौ इस लेल में त्री विषयाधिपति न कहा जाता | उपरीब्त 
| चौल dat सै 2055 झासक चुड़ामाणि तथा श्री मारविजय तुंग का चौल शासक राजराज 


| तथा (17559 के साथ सम्बन्ध पर प्रकाश पढ़ता है 41% नालन्दा के लेल से बालपुत्रदैव 
| का атта के शासक दैवपाल कै साथ राजनैतिक सम्बन्ध प्रतीत हौता है। मलाया 

| के लिगौर तथा जावा के чача de से Wes वंश का घुमात्रा।त्री विजय। तथा जावा 
; पर अधिकार स्थापित करना पुर्ण रूप सै विदित है | यह सब четт इसकी की 

| | cay शताब्दी के अन्तिम मागकी Y | «е शताब्दी के चौल 887 से Tues चोल 
| Е सम्पर्क, मित्रता और dud का पता चलता है। इस वाश कै उत्कर्ष, dus तथा पतन 


| पर प्रकाश डालतै के लिये अरबी तथा चीनी stat की सहायता लेनी पड़ैगी जिलमेँ 
| | RZ аҹ का नाम ती नहीं मिलता है पर за शैलेन्द्र शासकी' कै नाम अवश्य मिलते 
E हैं। इस वश का इतिहास जानने सै पिले उसकी उत्पत्ति और आदि स्थान पर्‌ 
प्रकाश डालना ्रावश्यक है | 


. 
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वंश उत्पत्ति और त्रा ग्रा दि स्थान 


डा० मजुमदार के मतानुसार HS aa की उत्पत्ति शेल, затея तथा 
गाग а? के ताथ हुई जी उढ़ीसा शौर कलिंग वेत्र Я इसवी की ६,७वी' श्ताव्दी में 
राज्य कर रहे थे । शेल वश के एक लेख के ATT इत 42 की उत्पत्ति हिमालय 
Кет की पुत्री गंगा से g और इसके प्रथम शासक गे वही उपाधि धारण की 
जौ जावा और मलाया के RR शासकों ने धारण की थी । एक स्थानीय क्विंदन्ची 
के OTT गौय वश का रक राजबुमार shay ser मैं जाकर वहाँ का शासक बन बैठा 
ATT उत्ती के नाम Û वहा के लौग तलिंग अथवा чет कहलाये | इसी राजकुमार के 
साथ महायान मत और नागरी लिपि का भी get Я प्रवेश हुआ | ७७५ go के 
थोड़ा बाद उन्होने त्रीविजय से 481 जीत लिया जैसा कि लिगीर के аа के दुसरे 
माग Û प्रतीत होता है और फिर सम्पुर्ण मलाया grag कौ जीतकर а जावा और 
सुमात्रा की थौर बढे 1 810 मजुमदार के मतानुसार इनकी राजधानी लिगौर чет 
ча मैं थी जिसे चील Cul मे әсте कहा © | 

fast Я 3025 वंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध मैं कम्बुज के कुछ чат का 
sa किया है जिने WATT के शासक कौ gr .. "गिररिशा्क या RS 
कहा है और रक अप्रकाशित Ou मैं ईशानवर्मन्‌ की शेलराज कहकर FTE किया 
गया V | ।कुक яте कौत। इनके मतानुसार ईशानवर्मन्‌ दारा зятя पर अधिकार 
करने के बाद, GATT के शासक दक्षिण पश्चिम ATA या मलाया अथवा जावा жї गये 
जहा वे efr शताव्दी तक रहे | Гаем ने सिडी के मत का खंडन करते $ FIT 
वश की जावा के RS वाश के साथ समानता दिलाने का प्रतिवाद क्या है | 
उनके विचार मैं RS की समानता गिरीश से की जा सकती है अवेर मुल RS वाशकार | 
शिव थे जिनका निवासस्थान मारतीय धार्मिक ata के अनुसार कैलाश पर्वत था | 
जावानी RS аҹ М मारतीय और हिन्दनेशियायी धार्मिक विचारधारा का समन्वय 
हे जिसके अन्तर्गत शिव और ge कौ एक मैं संतुलित किया गया है । 910 नीलकंठ 
शास्त्री ते उपरौक्त विद्धान कै मतों की विवेचना की है और उनके मतानुसार RS 


e 


oe 
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वश की उत्पत्ति Тін सै अवश्य हुईं चौर जावा Y शेव मत का йз «fug भारत d 
Mea की उपासना के साथ हुआ और कदाचित्‌ trea पेत्र से ही वहा मारतीय та 
इस सम्बन्ध में निश्चित өз से कुछ नही कहा जा सक्ता है att इस प्रश्‍न कौ इसी 
रूप Я ats दैना ठीक होगा P उपरीक्त dra लेल बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हैं 

IT कित्ती भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये इस बात पर ध्यान दैना ЧӘТТ | 
राज्य (वकाश 


Е вр 


'लिगौर कै लेख ।नव। I यह af єч 4 प्रमाणित है कि मलाया 4 
RS राज्य स्थापित छौ gat था और ७७५ Fo मैं Fo की ТА की विजय 
से बढकर TTT मलाया का वह भाग जीत लिया था । कलसन 75 Жаз के 
तेस जिनकी तिथि क्रमश: ७७८ त्रौर ७८२ do है, जावा के माम पर RS 
araa? कै आधिकार का संकेत करते © | TAT लैस Y उल्लिसित प्रथम शैतैन्द्र 
Таз का नाम थव मुमिपाल दिया गया है RT की क्लेश देने 


PRESTR: 
Us 


я ата ।वीर वैरि मथनानुगतामिधान। की उपाधि भी दी है तथा उसे ^ शेल वंश 
तिलक भी कहा р Ада के लेख मॅ इन्दु शाक कौ RS वॉश fusa 

| की उपाधि दी X तथा उसे भी ^ वैरि वर वीर विमर्दन ^ या ^ quad agar 

| का नाशकारी कहा गया $: С № «ч तिलक ^ की उपाधि कल्सन कै ta 
! 99, Фо वी० Fro ७५ 9069 

| १५, इस सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्दानी' के विचार का sete Т5та Я अपने аа 

3 Я किया है। 14090510 «То १६५० पु०७० से | तीस वर्ष FE श्री विजय 
i ETT कौ ही 209 राज्य की राजधानी माना जाता था | ATs 
| Б के विचार Я मारत Y जावा तथा मलय दैश जाते समय RS чет थोडे समय 


तक ठहरै 9^] जैक्ष्यारणए०स० मलाया FTA) १८,२७१। Aca का FH है कि 
RS भारतीय अवश्य थै पर उनका निवास स्थान मलाया UT | FoATTor do 
६, 3.34 | स्टूटरहाइम Я उनका STÍ& निवास स्थान तथा उत्कर्ष Зы जावा 
माना है | ғо जावानी पीरियड इन पुमात्रन हिस्ट्री ! टी०वी०जी७० ६६ 
1 १६२५॥ Yorus 1 faga नै इस विषय at विवादास्पद माना है | 
मतानुसार कैवल इतना ही निश्चय है कि इसका सर्वप्रथम उत्लैख १ 

igo ७७८। मैं है भौर यह वश चौल के तैल 1७३२ 
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मी RS शासक की दी TF है | own यह प्रश्न उठता है कि зат ATT 
MAT AR तथा є= की समानता मान ली जाय और नालन्दा аа कै यव 
मुभिपाल at मी इपी वश मैं रखा जाय तथा TOT शासक अथवा शासकॉ' तै 
समानता WI दिलाई जाय | उती 4 सम्बन्धित एक अन्य 997 वाल पुत्र दैव के 
विषय मैं है जी ята=вт लेल कै गवभूमिपाल का पौत्र था эйт उदे gadufu का 
WH कहा गया है | MIPS ते प्राय; मलाया सुमात्रा का ही संकैत माना गया 

अर इसी लिये यह विचार करना हौगा कि जावा कै RS 21491 का सुमात्रा 
पर ats दिनाँ के लिये अधिकार et गया था жат RS सुमात्रा कै शासक थे और 
थोड़े काल तक वे जावा पर राज्य करते रहे fuel के मतानुसार जावा के RST 
ने छीविजय पर अधिकार कर लिया था और वही पर FF पिता ANT की और 
पे वह शासन कर रझा था | वालपुत्र Û युवक राजकुमार का सकैत होता ह | Uo 
नीलकंठ शास्त्री कै मतानुसार वालपुत्र цитат का स्वतंत्र शासक था ।छुवर्शद्दी पा घिप। 
115 नालन्दा के लेख से West के जी विजय राज्य (GATT पर अधिकार का कहीं 
भी संकेत नहीं हे | ही सकता है कि श्रीविजय के ЧР के कुछ शासक MS रहै हाँ 
जावा और श्रीविजय का बराबर मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध रहा और इन्हीने द्वीप quer तथा 
हिन्द चीन पर कई संयुक्त प्रयास Dui । इस मत के अनुसार रक RS Wu जावा 
में और दुसरा श्री विजय झुमात्रा मैं शासन कर रहा था | लिगीर लैस का दुसरा माग 
इन्ही' दी वंशौ मैं सै क्सी एक के शासक Я पुदवाया हौगा | डा० मजुमदार कै 
मतानुसार नालन्दा लेख कै ATI और дуч अलग अलग स्थान अथवा राज्य न 
Я | фач सै मलाया प्रायदीप तथा सम्पूर्ण जल डीपी का ata है जिसे чата? 
तथा अन्य अरब 2341 ने тач के नाम से सम्जौधित किया है जहा' के शासक महाराज 
कहलाते थे और owed: We के अनुसार जीवुज्ञ ।श्री विजय। su we बढ़ा दीप था | 


और toa लेखी की नागरी लिपि उत्तरी भारतीय है जिससे इनकै TTT 
का संकैत मिलता है । पु०सं०। 

१६, Fol to. प०१६०, १८५.६ | 

१७, श्री विजय Toyo | 

єс, वरौदा ATT | पु०४२ 
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чег का शासक Ча धनी है। wet रौस्तैह 1६०३ dol ने जावग № शासक कौ 


STo ЧУЧЕТХ का कथन ह कि जावा से बढ़कर RS शातकौ ने सम्पुर्ण अथवा | 
अधिकतर भाग पर अधिकार लिया att यह с शताव्दी कै मध्य माग तक | 
। नालन्दा लैस की तिथि। हौ gat था | | 

अरबी शौर चीनी ata 


Ln 


1 


fat से यर зыт निश्चित ही जाता है कि чёт शताब्दी कै मध्य | 


माग तक Ri शासकौ' कौ मलाया» цитат और जावा के 99 माग पर अधिकार 
ही चुका था | उनका राज्य विस्तृत था तथा तत्कालीन «ТТ е व्यापार और 


यातायात के मार्गी पर मी उनका чї єч से नियंत्रण था । इनका хее चरवी | 
іх चीनी वृतान्ती' में मिलता है जो इनकी महानता तथा कृत्यौ पर प्रकाश डालतै | 


हैं। चरबी इतिहातकारी' तथा यात्रिवी' ने Ws शासकौ कौ महाराज केनाम | 
पै सम्बोधित किया है। तिगीर के तेव के द्वितीय माग ।व। Xo शासक का नाम | 
महाराज दिया हुआ हे चौर इली तेल मैं fue] के मतानुसार RS वंश gy AA 
नो लिखा фит डे р अतः RS और महाराज पथौवाची प्रतीत eta हैं | 
अरब इतिहासकारी' ने महाराज के अतिरिक्त जावग या जावज का भी чач कया 
है जी इस wu का दुसरा नाम था | gA लौरदादवेह ।८४४। के अनुसार जावग 
का शासक, महाराज कहलाता था | उसकी नित्थप्रति की आय दो सौ मन धौना 
थी जिसका एक चौथाई माग मुर्गी की लड़ाई ते प्राप्त होता था ў j पुलैमान | 
1८५९१ Yor Я тат का वृतान्त विस्तृत रूप घे दिया हे । उसके मतानुसार WIS 
। मलाया प्रायडीप में छु many के निकट का TB] जी मारत के दखिण HR | 
जावग साम्राज्य 9 हे और दोनों का रक ही शासक है | इसी झा ENS रच्न अल 
98% ने किया है भौर उसकै ह के दक्षिण Fate और देश та’ है तथा 


महाराज | राजाशी का राजा। कहा है। भारतीय राजाओं में वह सबसे बढ़ा ना 
था क्योंकि वह दीपी का निवासी था | पर वह аай धनी और शक्तिशाली शासक 


3o. Yo do | 5 E 
22. Hovo 3.30 ।१६२२। Your xs | 
२२, यही Your | 

23. यही gous.uu | 
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२४ e ЖА 
TTY जावग की विदेशों $ साथ व्यापार का sed और मी कड अरबी ааа" | 


ने किया है। eq जैद ने ачта के वृतान्त की पुष्ष्टि की है र उसके RTT 
जावग Û साम्राज्य तथा राजधानी का FRI था | वहाँ का शासक महाराज कहलाता न 
था आर TIT का ВЫ ६०० वर्ग IT धा । शासक का अधिकार अन्य दीप | 
पर्‌ १००० परत या इससे मी आधिक दुरी तक UT | उसके राज्य Я 295) ।त्री विजया 
मी जिका वेत्र ४०० वर्ग पर्ष था तथा соо वर्ग । परसी S का रामी द्वीप मी 
था | कलह नामक द्वीप अरब और चीन के वीच में था इसका वर्ग 39 со परस था 
भौर कलह नगर प्रसिद्ध ATT ds था जहां से quet, कपुर, चन्दन, हाथी 
दात, TA, ATS, чата तथा और बहुत सी ҸҸ बाहर भेजी जाती थी” | 
महाराज का इन सब दीपौ पर अधिकार था और जिस Gru Y वह रहता था वह 


बहुत घना बसा हुआ था | जावग से चीन जानै मैं एक महीना लगता धा | 
WST 1६४३ Vol ने भी जावग का वृतान्त प्रस्तुत किया है n att 
3 उसने पुर्वॉक्त अरब GT के quredgT की ЧГ की है | उसके मतानुसार जावग 

का देश महाराज के ग्रयीन था जिसका अधिकार द्वीपौ पर भी था । यह भारत 

को धीमा से मला था और सैर राज्य यहाँ जावे के मार्ग पर पढ़ता था । इस 

सम्बन्ध में मप्तुदी ने उत कथानक का AT зая किया है जिसमें महाराज की सेना का 
; VW राज्य में प्रवेश तथा qur $ शासक कै वध का विवरण है 1 महाराज के धन 
| भौर इसके विस्तृत साम्राज्य का मी उल्लैस है р असीमित विस्तृत साम्राज्य पर 
i इसका ART था MT Ay जहाज भी इसका 87 वर्ष मैं चक्कर नही” लगा सकते थै 
| यहा की मशाली तथा अन्य पदारथ की उपज से राज्य बढ़ा धनी था | 99 
| TT दीप भी महाराज के ताप्राज्य Я ат | इसके मतानुसार यह महाद्वीप 9 
| Зоо AT की दुरी पर था पर 1505 नै उसका 33 ४०० (af wu की दुरी 
| पर माना हे | वसिफशाह ।लगमग $000 ई०। Я AMG का HW Зоо ।वगी 
| परस दिया है तथा उसकै घनै = होंगे का гез किया है y उसकै मतानुसार 
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: Та इस атуте का उत्कर्ष नवी" शताव्दी के मध्य नाग सै लैकर १०वी* शताब्दी 


के अन्त तक रहा । इसका जावा पर मी अधिकार था और там वेश पर भी इसने 


गिनी ata 


en 


i कई राजदुत चीन № गये | ६०४ या ६०५ do Я राजधानी ат uu Че लेकर 
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TRITT (PAT १०३० do] Я जावज ।जावग। की समानता day 


हे । उसके अनुसार ayy के FF दीय भारत की ater चीन से अधिक निकट | 
इन्हें हिन्दू FUT कहते © safe यहा की मिट्टी 9 +19 पर Т 


T चनि am नह Gr wane = धीन थ 
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on A SS ктү ee udi سس یت ا‎ थर ur कहा = सक्ता 
शासक महाराज कहलाता था |] vd SATT ei आधार "QD यह कहा जा ¥ 
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चीनी वृतान्ती' म॑ सन फौत्सि नामक राज्य का ход मिलता है जहा 


भाग $ पु०२१० | २ 90506 | 

पहाराज और ख्मेर शासक के बीच dud का зая अरबी Quel ने Ват 

है | एुलेमान नै इसका वृतान्त विया है जिते segue ने उदत किया p Sy 
SITE ने जावग के शासक का कटा शीश Sat की इच्छा gre की और यह 

बात महाराज तक पहुंच गर्छ | उसने रोर За A किया और वहाँ 

के शासक कौ शीश काट कर उसके पुत्र के पास Теп गया | жан कै प्रसिद्ध 
स्डौक्काक लैस के अनुसार соз Jo М здеу Patra ने जावा Û sump 
लौटने पर एक धार्मिक प्रतिक्रिया की जिसका उद्दैश्य यह था कि там पुनः 
जावा पर अधिकृत न रहे । 1छुण्ड०क्रा० १५॥२॥ Yous: डा० मजुमदार के 
मतानुसार 20-97 का मलाया और जावा पर अधिकार ७७५ और ७७८ do 
तक et gat था और यह чен है कि उन्हें ӘҢ के विरुद्ध लड़कर ate 
के लिए सफलता मिली हौ । उसी समय # जावा के agg % 
ятӯч कर कौठार के मन्दिर @ मुर्ति उठाकर ले गये | 
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चीन गया और चीनी чате Я उतै *दुर के विदेशी राज्यौ की शान्त रखने ата 1 
दैनापति' की उपाधि प्रदान की i3 sad प्रतीत होता सन ot feu का 
राज्य 90 २ Sal तक पैल गया $ | ६६० Zo कै «а मास मैं यहा के शासक 

Ta ta за fea लि तन ने लि चे fa at We Gay चीन Cmm और ६६९ मॅ चे लि 
q वै नामक शासक नै Me "Wr | उस समय सन फौ Ра कौ सिएन लिए sr कहा 
जाता ST | ६६२ मैं थे fa g ये नै तीन gat at Ма сет पैजा | और ६७१५ 
६७२, ६७४, ६७५ Y पुनः राजदुत № गये | ६८० और ६८३ Чо मैं fea चै 
1857734 हजि maa? की मलय उपाधि Я Ме लेकर राजदुत А9 । vr 
सम्पर्क के अतिरक्त इस राज्य का चीन कै साथ व्यापारिक OF भी रहा | jen 
में अरब, मलय प्रायद्दीप, सन vl Ген, जावा, बौर्नियी', फिलिपीन तथा चम्पा 

8 व्यापारी त्रातै थे | eco Zo में एक व्यापारी чта लेकर BOTT 4 उतरा 

से वह माल कैन्टन गया उपरीक्त वृतान्त से प्रतीत हीता है कि सन फौ 
Ter का चीन के साध बराबर व्यापारिक TAT राजनैतिक सम्बन्ध १०वी” शताव्दी 

में रहा MT यह राज्य मलय तथा जावा ते विभिन्‍न था । झु aa के इतिहास 

के ато єсє go म सन फौ Tea Û एक राजदुत (e लेकर चीन आया । चीनी 
राजधानी 8 चलकर ६६० Zo Я वह Seer पहुंचा чет उसने अपने देश पर चौ पौ 
।जावा। द्वारा ATHY का समाचार पुना | अतः वह एक वर्ष छुक गया | ६६२ ई० 
में वह चम्पा лат, पर कौई सन्तीषजनक समाचार न मिलने पर वह पुनः चीन 

ATR श्राया और उसने w3rg से अपने देश कौ चीन कै अधीन रखने की RAT की। 
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३२, यही Yorn | यही : fast कै मतानुसार सन फौ feu की समानता 
सुमात्रा कै श्रीविजय से की जानी चाहिए और यह राजदुत वही' ते | 
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सुचना दी | १००८ go मैं सै fi मल fu ।श्रीमारविजय gus नै भी तीन 


उस संघर्ष का विस्तृत ew सै at? зая नहीं मिलता € р हा सकता है कि मध्य 
जावा के शासक RT Я सन फी Те के ऊपर TN कर 915 समय के लिये 
सफलता प्राप्त कर ली हौ, पर यह अधिक समय तक नहीं रही जैसा कि १००३ Y 
सन फौ fea दारा चीन 84 गये за d संकैतित होता है s १००६ Fo Y जावा 
का राज्य क्सी कारणवश नष्ट हौ गया, RS राज्य कायम रहा जैसा कि कुळ 
तामिल at ते पता चलता है जिनमें चील और RS राजावर के बीच सम्मकै और 
संघर्ष का उल्लैस है 


प्रसि लाइडन के ча का RAR पहिले ही हो चुका है जितका कुछ 
माग संस्कृति और ge तामिल मैं है और यह करमशः १०४४ do चौर १०४६ do कै है | 
इनमें राजराज राजकैशरिवर्मनू । राजराज महान। कै राज्यकाल के 259 वर्ष में श्री मार 
विजयी छुंवर्मनू ӘТ कटाह और श्रीविषय का शासक था AT RS TW था, Я 
नामी पट्टन के बौद्ध विहार के fud एक गौव दान Ў दिया और इसकी पुष्टि चौल 
शासक ने की । इस विहार का निमीण त्री मारविजयो ың के पिता ee 
ने किया था और उवी कै नाम पर इसका नाम चुलमशिवमीविदार पढ़ा | सिडी के 
मतानुसार gt वश के इतिहास मेँ इनका नाम मिलता है | १००३ do TA fag 
dg туч fa at a 17 चढामणिवर्मवैव। नै दी राजदुत मॅट de चीन № और 
अपने देश Я सम्राट कैं दीर्ध जीवन की प्रार्थना हैतु एक बौद्ध विहार के निमाण की 


राजदुत मॅट लेकर मेथे | भारतीय तेल के नुसार १००६ Фо जी मारविज्यौतुवर्मनू | 
शासन कर रहा था और चीनी AA के अनुसार १००३ मैं उसकी पिता से लि चुल बु | 
नि छु म fet त । शी चलामशिवर्मदैव। शासन कर रहा था । अतः इन कौन O 
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33. oto २,२० ।१६२२। Чоз | Wo T¥o प०२२३,२४ | 
३४, Чочо २,२० । १६२२ Yoge | 
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एक लैस मैं मिलता है जी राजैन्द्र चोल के शासक काल के १३वें qd | १०२४. әу dol 
a 80 xs ४१ जिसकी fum 
का इ | यही वृतान्त चौल शासक के deno» लेख मैं भी $a जिसकी Қ 


तिथियां कै बीच मैं बुलामशिवर्मदैव की मृत्यु और उसके पुत्र श्रीमा रविजयी Ta 
का सिंहासनारूढ होना निर्धारित feat जा सकता है। राजराज के लैस सै यह 
भी प्रतीत हौता है कि श्रीमार विजयीतुंगवर्मनू कटाह और श्रीविषय FTF का 
शासक था | FETS, कडार WaT Ізет की समानता मलाया प्रायद्दीप के कैडा 
8 की जा सकती है, त्रत; यह प्रतीत छीता है कि वह मलाया का शासक था और 
उसका अधिकार शीविजय पर भी था | FU मारत का इन 897 कै ата व्यापा रिक | 
सम्बन्ध था AT एक प्राचीन तामिल काव्य यैं कावैरी नदी कै ATE पर 
aga Y suya से व्यापारी जहाजौ के 979 का उल्लेख है क्लागम 
की समानता कढ़ारम ते की गई है. | 

इस प्रकार ata और RS शा्कौ के वीव राजनैतिक और व्यापारिक 
सम्पर्क г शताव्दी कै आरम्भ मैं जारी था पर यह अधिक समय तक न चल सका 
और शीघ्र ही किसी कारणवश stay शक्तियाँ कै सम्बन्ध नै संघर्ष का रूप धारण कर 
लिया | चौल dat मैं RS शासक का नाम तथा dud की तिथि और परिणाम 
का भी хач है | 

राजराज के эё वर्ष | १७०७ ई०। के मतुर्पत्न वै प्राप्त कही दैखाँ' F 
कंडलुर Web में जहाजी' के नष्ट करने तथा १२ हजार GY द्वीपाँ का उल्लेख i दस 
वर्ष बाद राजेन्द्र चौल के राज्यकाल कै 697 वर्ष के | १०१७,१०१८। कै तिरुवलगुड़ 
के de मैं सम्राट की कटाह की विजय तथा समुद्र पारकर सब राजाओं कौ अपने अधीन 
करने का उल्हील है | इसका विस्तृत रूप से विवरण "gx कै मन्दिर । कौलीर। के 
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उसके शासक का १६वा' वर्ष ।१०३०,३१। है | इनकै अनुसार TS ata ने बहुत 
पे जहाज कडारम के शासक Фут विजय तुगवर्मन्‌ कै विरुद्ध W और उसे बन्दी करते 
पर बहुत ते हाथी, राजकौश, तथा विधाधर तौरण तथा fuat कै फाटक अधिकार 
म॑ त्रा गये | इन हेवी में उन अधीन राज्या का मी за है जिपर चौल ата 
का अधिकार हों गया था । वै क्रमशः निम्नलिखित थे । श्रीविजय ।पलैमरवँग। „ 
पन्नई gaT तट पर पने जीं मलाका कै सामनै है। , मतैयुर ।छ्वी” शताव्दी का 
чата जाम्ब जाम्बी। „ मायिरु fers ।मलाया प्रायद्दीपा का аа माग TU 
चीनियौ ने जे लौ Тт कहा |, हलगाशागम ।लंकासुक। , чгетепен । पफुफाल 
जौ чета के cul ty तट पर ату, "fefe ।क्राज्लडमह्मध्य फर ferful 
TAT अथवा कामल॑क। „ ET TT पान्डरी अथवा A, तलैत्तजकौलमू 


मिलिन्दर्पही में है। , मादमालिंगम ।ताप्रलि, चीनियाँ का तन म लिंग जिबैका केन्ड 
लिगौर मैं था। „ इलापुरिदैश ATT का लामुरि, मारकौपौली का लम्ब्री, at 
पुमात्रा के gar 4/97 मैं था। , मानक्क्वारम ।नीकौवार Sa, तथा कडारम 
। केडा। यह नही कहा जा सकता है कि जिम अम सै इन स्थानौ का хе है उसी 
कुम से TS चौल की दिग्विजय मी हुई थी । उसने श्रीविजय FT पर TEN 
कर संग्राम विजय तुंग аи कौ बन्दी बनाया और फिर पुमात्रा तट के मुख्य FST 
तथा महाराज कै मलाया प्रायद्धीप पर स्थित विभिन्न अधिकृत प्रान्तो और अन्त मैं c 
SOT पर अधिकार किया । मलाया эта? के अनुसार तामुल शासक राजचौलन Y 
डिन्छि नदी पर स्थित TTT कौ विध्वंस किया „ TEC की एक सहायक नदी 
Фуд पर स्थित गढ at जीता और तुमसिक । जिसपर बाद У सिंगापुर बसा। पर 
अधिकार कर लिया | 
3 चौल कै Gm का परिणाम RS राज्य, जौ मलाया तथा 
सुमात्रा तक RT था, AT उसके शासक संग्राम विजय {т का अन्त था | ўт वश 
४२, AT लेल मैं उल्लिसित स्थानों की समानता दिखाने का प्रयास डा०मजुमदार | 
तथा सिडी Я क्या है | ।दैसिये : माग १ पु०१७५ Û । जळ 


د 


ye FS 


के इतिहास के ग्रनुतार वे लि fue छुआ = श्री देव नामक शासक Я एक दुत १७२८ do 
{Че लेकर चीन भेजा |. इससे प्रतीत झौता है कि ata विजय स्थायी रूप न घारण 3 
कर-सकी । атча हेली” मैं राजेन्द्र चौल के аҹы? द्वारा पुन: कडारम पर अधिकार 
करने का зая हैं। वीर राजेन्द्र देव के FF वर्ष | १०६८ ,६६ Фор के पैरु म्बैर 

ёа К उसके कडारम पर अधिकार तथा TFT कै शासक कौ उसका राज्य पुन: वापस 

कर St का उल्लेख है । аа चोल के 509 वर्ष । १०८६ ,६० dol के 28 f | | 
किडार के शासक के दुत राजविद्याधर सामन्त और अभिमानौक सामन्त कै अनुग्रह पर | 
कौलौजुंग WS चढामणि वर्मविहार कै प्रति दिए गये गाव कौ कर सै मुक्त कर 

दिया | Чо хам से यह प्रतीत होता हे कि वीर राजैन्ड्र देव के राज्यकाल 

से TTR कडारम अथवा केडा के शासक ने पुन: स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और चौल 
सम्राट्‌ कौ उसे फिर से जीतना पढ़ा | इस विजय Я धर्म विजय का єч JW क्या | 
41% कडारम 1387) के शासक कौ उसका राज्य पुनः वापस मिल गया । RS 

और चील शासकीं का युद्ध लगमग чо वर्ष तक चलता रहा | कदाचित्‌ मौगौलिक 
परिस्थितियां तथा यातायात की अद्युविधाओं के कारण चील अपना अधिकार मलाया 
पर कायम न रख ча और उनकी gui पुर्व विजयकौचा का अन्त छुआ | 

39-5 राज्य का पतन 
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वास्तव मॅ श्री बर्रामविज्यतुगवर्मन्‌ fud राजैन्द्र चौल की सैना Я १०२५ई० | 
मेँ हराया था, अन्तिम रैलैंनद्र शासक था culis उसके बाद शैलैन्द्र नाम कही” नही: | 
मिलता है। «Таяп है कि संग्राम विजय gest के वंशज केवल मलाया ही मैं 
राज्य करते रहे हाँ ЖЕТ किसी दुसरे वश Я अपना अधिकार जमा लिया हाँ | atat | 
i grata के तमय में किडार के जिस शासक Я अपने दुत राजविधाधर और AA 
at चौल सम्राट कै पास RI उसका RS वंशज छौना निश्चय т है | TT 
atat के अनुसार सन फौ Тен नामक राज्य कई शताविदियाँ' तक कायम VET और 
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४४... सा० vo Vo भाग 3 131 पृ०२०२ | मजुमदार : Fofovo ЧТо gigi Чок! | 
544514 पु० ३८१ 1 p Ей 
४५, Ta WT आफ साउथ हंडिया ४ प०२२६ | मजुमदार ¦ 
Jow? 1 | 
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११५६ में वहा' के महाराज की और Û चीन दुत मेने गयै, तथा ११७८ मैं वहा' सै माल | l 
कर पुन, राजदुत चीन गये | पा त्वान लिन 2 अनुसार इन ЗЇ ने चीनी age | 
की बताया कि उनके शासक की मृत्यु ११६६ do मैं हौ aS эйт उसका पुत्र सिंहासन 
पर बैठ ger है D WITS ने नवीन शासक कौ उपाधि तथा Че "emu मान्यता प्रदान 
की । सन फौ Peu तथा उसकै अधीन राज्या का वृतान्त әх” शताब्दी मैं बाज 
ज़ बुआ ने क्या है जो फुंक्रिन मैं विदेशी माल के परीक्षक पद पर नियुक्त धा | 
अधीन TTT की पुची मॅ 951 ताढो के 'दक्षिश मैं मलाया के समी प्रान्त तथा 
पश्चिमी द्वीपी का Tele है में श्रीविजय का नाम नही' है और प लिन ІСІ 
чачат कौ सन फौ तिन के अधीन रखा गया है | अधिकतर विद्धानी नै सन 
फौ fed की समानता श्रीविजय q की हः जसका उल्लेख चीनी tat में सबसे पहिले 
८०४ do मैं हुआ 417 १४वी' शत्ताव्दी के अन्त मैं इस राज्य का वृत्तान्त मिलता 
Jio नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार सन फौ fea की समानता श्री विजय से करनी 
चाहिए | चढामणि और उसके पुत्र मारविजयतुंग SHY की लाइडेन के लेख मॅ श्री विजय 
कटाह का शासक कहा है aly शुंग वेश के इतिहास मैं उन्हे सन फौ fed का शासक 
माना है | चाऊ Sb FT की पुची मैं उल्लिखित सन फौ feu कै अधीन User 
मैं सै बहुती' की समानता राजेन्द्र चौल कै Ф लेख मैं श्रीविजय कटाह के अधीन 
8578 की जा सक्ती है। अत: यह प्रतीत होता है कि सन फौ Га RTI 
पर RS शासकी का कुछ समय तक अधिकार रहा पर श्री मारविजयएुँग वर्मन का 
चीलीडारा पराजय कैं बाद उस 89 का अधिकार सन फौ feu पर जाता रहा | 
जावा RST कै हाथ से पहिले ही निकल चुका था | कहा जाता है कि संग्राम 
विजय धर्म 9418797 दैवी Я १०३० ,१०४१ के बीच Y जावा के agra रेरलंग के यहाँ 
उच्च पद प्राप्त किया | कदाचितूं नाम की समानता ते यह प्रतीत हौता है कि बह 


४६, ग्रीएनवैल्ट ; TE पु०६७ | 5 : Чочо २.२० ।१६२२। Yore ए०हि0पु० २८३ 
№, सिडी ¦ Coto Jos | | 
४८, Fo Jo go 870 २।१। पु०१४ | 

BE. очо १६२२ | gozogTo ४० पु०२७३ | volto २२१ | 
ҷо, Sgogo9To ४० Чо 993 | 


या तौ संग्राम Pragi वर्मनू की विध्वा या पुत्री रही होगी ATT | 
कै साथ विवाह कर लिया हौंगा | इससे Gag वंश का चन्त संकैतित हौता हैं। | 
कटाइ मैं श्री दैव नाम का कौई दुसरा शासक राज्य कर रहा है और श्री-विजय E 
M स्वतंत्र रूप दुसरा राज्य था जिसका उत्लैस चीनी oa aT 4 मिलता है और उसने E. 
' कही शता्दियौ तक अपना त्रस्तित्व कायम ҳат तथा उसके अधीन зятят कै अतिरिक्त 
I दक्षिणी मलाया तथा पश्चिमी जावा के राज्य मी थे। RST कै स्थान पर 
aq श्री विजय का उत्कर्ष ग्रारम्म हीता है | 
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अध्याय 2 
श्री विजय साम्राज्य 
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आदि श्री विषय राज्य के प्रारम्भिक इतिहास ат Seca पहिले किया 
जा ger है। फेर॑ड कै मतानुसार रामायण और चीनी atar मैं ही इसका उल्लेख 
मिलता है । रामायण के यव द्वीप Û कदाचित इसी का संकेत है 415 कालीदक 
दारा ३६२ go Я “gg की बारह FUT के ge कै अनुवाद चे चल येऊ fa Я 
मो इसका संकेत हे | ५१६ бо मॅ कि < चि सिग” मैं за ая ग्रन्थ उद्धत है और 
इसमें ays Y २५०० 17947 का उल्लेख है | स्यु लिनायक राज्य Y केवल बौद्ध 
APT ही रहते Я । चौथे राज्य ची ये मैं पि प ।लम्बी Fa तथा ह feat 
ITA का उत्पादन हौता था | o CH फन यु नामक व्याख्या मैं ची ये की 
समानता जय से की गई है और Ws के मतानुसार यही श्रीविजय था | यदि 
फेरंड के मत की मान लिया जाय ती श्री विजय का राज्य चौथी शताव्दी 3 मी 
था IT यह AT भी नाम मात्र के Тай अपना अस्तित्व बनाये रहा । कुछ fart 
1% ने इसकी समानता चीनी श्रीवी' $ सन फौ Тен से मी की है जौ पहिले कन टौ ली 
| कहलाता SIT, पर सन फौ Реч अथवा कन ET ली कौ मलाया पैं тат गया है और 
श्री विजय राज्य का 35 ЦАТЯТ ।पल॑वाग। UT, इसलिये TTR काल М इन 
दौनी की अलग मानना चाहिये पर बाद मैं इसकी समानता त्री विजय से की जातै 
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१, श्रीविजय राज्य कै इतिहास तथा स्थान पर कहीं पाश्‍चात्य, और मारतीय 

3 विद्धानौ मैं मुख्यतया प्रौ० नीलकंठ शास्त्री नै अपने विचार विस्तृत єч À 

लिखे हैं। देखिये ; सिडी : “aT गौयाम हु श्रीविजय' । बुव्ह०्प्रा० = 141, 

| CIT इ स्करिपसियी AY हु त्री विजय | добо То ३० पु०२६,८०। WS ¦ Toto 

| अक्टूबर दिसम्बर १६३२ पु०२७१,३२६। वेल्स : इण्यार० $ Фос । १६३५ 

पु०१.३१। Test : sojovoulo मलाया १४ ।१६३६। पु०१,६। गेनकेल ¦ 

ЧоЯТоҳо १६२४ Чо? | "Teu : la याव आन कटाह . तिज,वत, 

* ७७ 128301 90333.33 1 glo Nass शास्त्री : 'श्रीविजय' gososToVo 
| | पृ०२३६ ,३१० तथा हन्ही' ARRE पर मद्रास Baa मैं दिये गये 

чта дач । इस अध्याय मैं दिया गया श्री विजय सम्बन्थी GA उपरी 

JAT .. मुख्यतया sto dress शास्त्री के Азы“ तथा fast के = 

और प्रकाशित QuT और उनकी पुस्तक 792 हिन्दुआ । हिन्द राज 4 
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लगी । ` वीनी इतिहासका रौ मे अपे वृत्तान्तो er stat की विभिन्नता तथा 
बाद Я एकीकरण पर प्रकाश नहीं डाला है। इस राज्य का उत्कर्ष इसवी की स 
शताब्दी से आरम्म EST और इसका 9195 इतिहास कुछ तैसी , चीनी श्रीची तथा 
अरव इतिहासकारी' के विवरण सै ज्ञात होता $ | चीनी यात्री FFT यहा कह 
वर्ष । ६८६,६२। ठहरा था और उसने इसका TTF वृतान्त दिया है | айаш 
तथा शिक्षा का यह प्रसिद्ध $- ат तथा व्यापारिक और राज्यैतिक 897 मैं भी 
इसका महत्व ЧЇ स्थान था | इस चीनी यात्री कै मतानुसार Heg देश ।झुमात्रा 

मैं जाम्ब प्रान्त। उस समय श्रीविजय कहलाता था | इस राज्य का इतिहास लिखने 
के लिये सर्वप्रथम हमको उपरीक्त साधनों का औकन करना होगा | 


लेख सामछी 
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श्री विजय राज्य से सम्बन्धित चार ач, चार वर्ष कै अन्तर मैं «fug 
भारतीय लिपि # मिले © । प्रथम dg чачатт के निकट За jd सै प्राप्त 
हुआ है। इसमें लिखा है कि १३ अप्रैल «за Ам गणना कै अनुसार। Я सम्राट 
नाव पर बैठकर सिद्ध यात्रा & लिये गये और с मई कौ वह २०,००० सैनिक लैकर 
किसी एक स्थान से दुसरे स्थान "गये | लेख के त्रन्त मैं 'श्वी विजय जय सिद्ध यात्रा 
gta" का Tela है Ma श्रीविजय कै हित कै लिये सफल सिद्ध यात्रा का а 
प्रतीत Stat है। | 


ग्राधारित है । उपरीक्त dat की ча रूप से भी $a लिया गया है | 
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दुतरा ач weet Û पश्चिम मैं ५ किलोमीटर की दुरी पर मिला 1 
इसकी तिथि ६०६ शक do । ६८४ Фор की चैत्र ШТ दितीया V p इसमें त्रोजयनाश | 
दारा श्री ta उद्यान की स्थापना का сїн है । इस eu Y उसके प्राशिधान का 
मो Seta है जितके TEN ATE द्वारा दान तथा Gu कृत्यौ का उद्देश्य उसकी 
पम्प जनता का हित था | लैस मॅ उसकी प्रजा द्वारा अच्छे कार्यों, दान, 1, 
तथा महासत्व ATT ая शरीर प्राप्त करने की इच्छा भी же की गई है जिससे 


वे जन्म, कर्म शौर कौश पर विजय प्राप्त कर लें और INT सम्यक सम्बी धि 
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अवस्था प्राप्त कर हैं | 


$T E i лу 
¬ तीवर त्रौर चौथे लैस का विषय एक ही है | तीसरा लैब वटाहरि 
।याम्वी की एक सहायक नदी। पर स्थिति TUITE Û प्राप्त हुआ | wu तिथि 
नहीं है पर यह वीका द्वीप के कौटाकपुर ते प्राप्त चौथे Әз की प्रतिलिपि है | 


की तिथि शक Foor |456 $01 की वैशाल ga Рефат है। зай श्री विजय 
की सैना का जावा के विरुद्ध जाने का उल्लैस है जिसने शीविजय की समर्पण नहीं 
किया था | श्रीविजय की er के लिये दैवतात्रौ की स्तुति की गई है और जनता 
कौ चैतावनी दी गई है कि वह द्रीविजय राज्य के विरुद 919 कार्य न wt, अन्यथा 
उनकी रौर उनकै gal कौ कठिन 5 दिया जायेगा | 


& "सिद्ध यात्रा) का cele 927 लेखी मैं मिलता है .. न्हान व्यू । चम्पा। gogo To 
११ । १६११। озо: महानाविक ge गुप्त का हेल ।मलाया। : जै.ए,एस.वी. | 
१ ।१६३५। उपरीक्त कै ge аза लैस „ कौंटाकपर ।वौकादीप। के aa मैं 
TET लिसा है .. 3.4.57. 30 ।१६३०। Yoye | PAZ । FATT 
लेख Я “чате यात्रा सर्व а” लिसा है ! सिड यात्रा से कौह *मनौजव 
प्रक्रिया का संकेत माना जाता है जिससे साधक कौ कौई गुप्त मंत्र, विद्या प्राप्त 
ही सकै और उसका कार्य सिद्ध ही जाये | इसकी प्राप्त करने कै लिये कौ 
निश्चित स्थान जाना पढ़ता था । प्राचीन भारतीय साहित्य 8 प॑चतंत्रः 
att "जातक माला) में saat за है । और इसका सम्बन्ध यीगी और 
उसकी “feat? सै दिखाया गया है । पुराण Y बहुत Û सिद्ध अथवा सिद्धि | 
त्री का Tela है ।मत्स्य, १,१०.१२, वायु ५.१७३, Ч. 352: हाँ सक 
इसी प्रकार कै ETF .. मलाया, fette भौर हिन्द 1 
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इन cay की महानता अधिक है | यह प्राचीन मलय माषा मैं हैं | 
रौर इन्ही' के आधार पर श्रीविजय का सातवी” शताव्दी का इतिहास लिखा जा 
सक्ता $ | इसकी पुष्ष्टि के लिये चीनी और अरबी ala’ का आश्रय लेना TTT | 
यह चारों लेख चार वर्ष । ६८३,६८६) के अन्तर्गत काल मॅ लिसे गये और कदा चित 
यह रक ही शासक 2 राज्य काल के हैं | केवल एक लैस T जयनाश । अथवा जयनाग। 
का नाम मिलता है | लगमा за शताव्दी बाद के दी ач? मैं मी त्री विज्यैन्ड्र राज, 
Tr विज्येश्‍वरमुपति और श्री महाराज का Tea है 1 शासक का नाम नहीं है | 
ही सक्ता है इस प्रकार की परम्परा sur के ая" मैं ही जिसके अन्तर्गत з= देश 
अथवा वश शासक के नाम से संम्बौ धित किया जाता et | 

इन चार लेखों की FE तिथियां तथा उनमें उल्लिसित TTT से 
प्रतीत होता है कि यह wn लैस जयनाश । अथवा जयनाग। नामक शासक के थै और 
इनमें उसकी विज्य तथा धार्मिक ger का उल्लैल है । ६८३ do मैं! वह नाव पर 58 
कर किसी अज्ञात स्थान गया जहा से उसका उद्दैश्य "सिद्धयात्रा" के लिये ate शक्ति 
प्राप्त करना था | लगमा २५ दिन के बाद वह २० सहस्त्र पैना लैकर रक स्थान 
$ किती दुसरे स्थान गया जहा उसे सफलता प्राप्त FF । ६८४ do पॅ उसने अपनी 
जनता की मलाई तथा नैतिक और आध्यात्मिक स्तर ऊंचा करने के लिये उसने aa 
उद्यान की स्थापना की तथा TT सम्यक EY अवस्था प्राप्त करने के लिये 
जनता कौ Tê दिया | Mat के इतिहास Я यह महत्वपर्ण घटना है और इससे 
श्री विजय मे des के प्रवेश का सकत होता है जैसा कि सिडी का विचार है 1% 


त्र ही जहा पर जाकर fus प्राप्त ही सकती धीः | азая देश मॅ “тә” 
मत के अन्तर्गत इसी प्रकार से सिद्धि WT सफ्लता प्राप्त करने का प्रयास क्या 
जाता था। Яо नीलकंठ शास्त्री Y इस विषय पर रुक लेल लिला है quj. 
इ.सी ,४पु० १२८ , 34] 
७, 3.9.57. ४० 9०२४३ .. यह लेख हिन्दनेशिया मैं बौद्ध धर्म॑ के विकास के लियै | 
महत्वपुर्ण है । यह हीत्सिंग के वृतान्त की पुष्टि करता है कि त्री विजय महायान | 
मत का प्रसिद्ध = था । विज्ञान वादिन असंग का यीगाचार्य भुमि शास्त्र a 
का यहा अध्ययन होता था | 148: पिलास्फी औडियेन २. पु०७,१४६ । | 
सिडी : eof o पु०१४६ | | 
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६८६ के दौ लैस सुमात्रा और aat द्वीप Я fud और उनका aaa एक ही है | इससे >] 
प्रतीत हौता है कि ETT शासन की Tq Û स्थानीय शासक तथा प्रजा कौ यह 
आदेश दिया गया था और जावा तै समर्पण नही” किया हैं अत: उसके fau п 
TRIP जा सकी है और जनता की चैतावनी दी गई है कि यदि उसने शासन के विरुद्ध 
क्सी प्रकार मी उपद्रव किया ती उसै दबा दिया जायैंगा | श्रीविजय राज्य वैँ 
STR शुमात्रा । मलधु , RETO wur द्वीप तथा पश्चिमी जावा के सम्मिलित होने 
का संकेत मिलता है | eT के मतानुसार जावा 8 प्राचीन राज्य तारुमा का सक 
मिलता Ñ en जहाँ 8 ६६६, ,६६६ के बाद कसी राजदुत के चीन जाने का उल्लेख 
नहीं है | TÍA ६६५ Фо Я चीन Fo गया राजदुत जयनाश की और से ही 
गया हीगा | उसके पहिले ६७० ,६७३ के समय मॅ कुछ दुत № गये | ७०२, ७१६ 
और ७२४ ЯЗ लि ct ली प मी श्री за की और सै चीन दुत गये और 
өзе तथा ७४२ में भी लियी UT वाई कौग नै अपने दुत चीन मेणे ¡ 
FIT और श्री विजय 


——— 
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त्रीविजय उत्तर Я मलाका की साडी भौर «Ра मैं ge की खाड़ी पर 
अधिकार रखने के कारण पश्चिम सै पर्व की और जाने ата व्यापारिक यातायात 
मार्गों पर अपना नियत्रण रसै हुए था | यह बौद्ध чї का ri था 
जहा १००० से "fus बौद्ध Tag रहते थे | मध्य देश ।मारत। की tifa वे सभी 
14547 का अध्ययन त्रौर उस पर अनुसंधान करते थे | मारत ята समय हीत्सिंग यहा 
६७१ Y ६ महीने ठहरा था, तथा ६८५,६ तक चार वर्ष और कैन्टीन Û & मैं लीटकर 
भी इतना समय व्यतीत कया था | व्यापारिक deg होने के कारण श्री विजय मैं 
विभिन्‍न sat के व्यापारी बाते थे । कैन्टीन से аз ез हैरानी व्यापारी के जहाज 
में मारत आया था और फिर श्री विजय के शासक के era? मैं वह ah मारत mU 


६. 

$0. २०३० पु०१४६ | st शवान, 10 तथा SW के विचार मो इस सम्बन्ध Y 
उद्धत © | 

$$. "NT : तिज, fus. १६३७ पु०३६२ | 3о%0910 Yo पु०२४६ | 

१२. सिडी ¦ vof पु०१४५ | | 

१३, TY होत्सिग पु०४०,४१॥ ` pum 
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का dE वज़बी थि नामक füg ३५ हैरानी: जहाजाँ के कापिल के साथ यहा आया. 
ат | 


चीनी ata तथा श्रीविजय का MEN शताब्दी का विजय का ग्राठवी' शताव्दी का इतिहास 
विजय का आठवी' शताव्दी का ह 


CT 


E en, 


FIT शताव्दी के श्रीविजय का इतिहास चीनी atat सै ही аът 
उपलब्ध है | त्रीविजय का चीन के ата राजनैतिक सम्बन्ध ute सातवी” शताव्दी 
9 द्वितीय ग्रधे माग मैं स्थापित ही gat था । ६६५ do रक चीनी राजकीय 
TTT के अन्तर्गत वेन ला ү п रौर हो लिंग ।जावा। की मौति, चीन मैं स्थिति 
Wd TT p के gat की मी Чтя मास की मौजन सामगी देने की व्यवस्था की गईं । फौ 
' ने ७०२ और ७१६ Û दुत चीन गये AT ७२४ do 3 कुमार Я але कौ २ बौने, एक 
TIAS कन्या, गायकी का vs ga a रंगीन ata WNz किये और सम्राट 
ने कुमार कौ उपाधि के अतिरिक्त ॥ चीनी मलमल कै १०० थान, तथा त्रीविजय के 
शासक а लि टी ली प मी рга कौ उपाधि प्रदान की । ७४२ do में 
aa और ते रक और दुत चीन गया और चीनी 99те ने यहा' के शासक कौ 
एक "Ix उपाधि दी 
| चीनी ala के अतिरिक्त लिगौर के ७७५ do के श्र लैस पैं भी श्रीविजय 
| का зч है । प्रथम पद Я श्री विजयैन्ड्र राज की प्रशास्त है | उसकी तुलना 88-5 
1 से की गई है तथा उसे зат ат अवतार मी माना है। इस XT विजवैश्वर मपति कौ | 
। жең राणाश्रौँ का efa प्राप्त था और उसने SET के तीन मन्िरी का Ра = 
बौद्ध êa कै निमित्त कराया । राजस्थविर TITTEN आज्ञा पर तीन 
wey? का निर्माण क्या | जयन्स की मृत्यु के बाद उसके शिष्य और उत्तराधिकारी 
मैं मिट्टी की ger के दी AT का उपरौक्त FETT > निर्माण कराया |і 
लेख मैं सप्राटू कौ श्री विजय TR, श्री विज्यैश्वर ччїч तथा विज्यैन्द्र राज कहा 
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१४, छुण्ड०फ्रा० 9 Yo ३३६ | Yo पु०२५० | 

१५, Jovo HATA दिसम्बर १६२२ पृ०२१७.९८ | $ошорТо Y do339.u | 
go. Yoru? | 

१६, इस ач का सर्वप्रथम सिडी ने संपादन किया | зозозТо ९८॥ ६। Fo २६ 

ATT То हावढा A संशौधिन क्या । जे०र०रस०्वी 0 १६३५ yor 

ने gi; इस पर अपने विचार UTE किये । बुण्ह०्फ्रा० z 
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गया है। өлі प्रतीत होता है कि श्रीविजय कै इस शासक का अन्य राजा 
। मुपति। पर श्राधिपत्य था | इस да तै यह प्रतीत हौता है कि श्रीविजय राज्य 
मलाया तक पहुंच зат © और qur यह чат स्थापित हौ gat था | Mo नीलकंठ 
शास्त्री के मतानुसार E जय राज्य मलाका MATT के STAT और अपना आधिपत्य 
जमायै = था | जावा मैं RS areal नै Өзі शीर मतराम राज्य स्थापना के बीच 
काल मैं राज्य किया जौ ७३२ Зо के बाद की घटना है। RST का क्रुमात्रा के 
थी विजय राज्य से 808 सम्बन्ध न था पर उनका पारस्परिक वैत्रीपर्ण व्यवहार रहा 
होगा Ў मध्य जावा मैं शलैन्द्री का राज्य था चौर पश्चिमी जावा श्रीविजय के 


मतानुसार AR राजा तथा श्री `विजयैशवरपति) Û यह Чая मिलता 

है कि लिगौर लेख का शासक श्रीविजय के uTqa] के ऊपर था पर मस और 919 

ने इसका 894 किया है | gogogTo रू पु०५२०,२१ | तिवज ६६ पु०१४४,५ | 

१७, gogolo Yo ५०२६८ | 

Glo नीलकंठ शास्त्री नै एक STAY राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनकी 
शाक्त का हिन्द चीन कै कम्खुज और चम्या के प्रकाश पर учта डाला है | 

तिथि 9179974 यह इस प्रकार б. 
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पुसावा जावा मलाया RRA इत्यादि 

E ६५.६० do श्रीविजय तथा 
E जव ममि 
Б [मलाया के dar 
$ के TU 
j ७०० о ।लगमग। सन्न । За 

= | एख 
i 633 do ।लगमग। संजय | 

७६० do गजायन ७६७,८७ के बीच मैं 
i IE जावा मी और चम्पा पर пя 
| | TST I बेडे दारा FW 
| ७७५ go प्रथम लिगौर ач श्री विजय _ 
, ७७८ do ta ұза со? SERT f ха जावा | 

pu 


rS 


тер ह राज्य ең 


ur. Ere नालन्दा लैस | 
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अधिकृत था | इन Stay शक्तियाँ का उस समय ЕСЕ Я बीलबाला था । और 
ही सकता dr संयुक्त हीकर हिन्द चीन और अनाम पर этана किया हाँ 
जिसका заа पिले ही ger है। नवी' शताव्दी के आरम्म 9 कम्जुज प॒र्णतया स्वतंत्र 
हौ गया था और इस शताव्दी कै मध्य माग Я एक tí शासक Я त्री विजय पर अधिकार 
कर इसे अपनी राजधानी बनाया और वह तथा उसके dust का उत्लैख महाराजा के 

नाम से अरबी daa? ने किया है। Уф नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार Mas वॉश 

की एक शासा ने जावा Я थोडे "fus समय तक और sat वश नै धुमात्रा Y राज्य 

Тат ў चीनी और अरबी ata? के आधार पर श्रीविजय और RS राज्या के 
सम्बन्ध तथा इनके इतिहास पर प्रकाश डाला जा सक्ता है | 

STET, Т और सन फौ fu: 


een 


नवो' शताब्दी के मध्य माग 8 अरबी qul ने महाराज नामक 

शासक का उल्लैस किया है और उसके साथ जावग र श्री 34 aa 
EMIR का नाम भी त्राता है | प्रथम से TTR सम्पूर्ण पुवी दीपौ का 
संकेत है और शी ww से श्रीविजय का संकेत है । <’ शताब्दी कै प्रारम्भ 8 चीनी 
ata’ मे सन फौ few का gees मिलता हैं। जहाँ घे ६०४ So Я चीन दुत भेजे गये 
श्रौर १४वी' शताब्दी तक इसका वृतान्त मिलता है Г अव शे सि फो चे का за 
тер मिलता है | इस सम्बन्ध मैं सम्पुर्ण अरबी और चीनी AT से प्राप्त वृतान्त 
का зач करना आवश्यक होगा और उनके आघार पर इनका इतिहास लिखा जा 
सकेगा | अरब इतिहासकारी' में इव्नसीरदादवैह ।८४४,८४८ gol नै जावज ।जावग। 


rag RETE ICI पाल 
E | वर व रमथन 
८४७ о तारा = पमरौचुंग सामरागु 
| । 
८६० वालपुत्र fert का E लेख | 
वलन я विहार E | 


नालन्दा म स्थापना 


६०७ Tia, ZW 
जावा राज्य का 


उपरीक्त चार्ट से प्रतीत हौता है दी सौ वर्ष के ऊपर s काल पैं $ 
और श्रीविजय के शासकौ कै बीच संघर्ष नहीं हुआ पर कुछ समय 
का त्रीविजय पर्‌ अधिकार हो गया था e 


ZE. З0%0%Т0 ४० Чозё | 
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का वृतान्त विस्तृत रूप ते दिया है और वहा का उस समय शासक महाराज 
ЧТ | इतकी समानता पिछले अध्याय मैं R ам के शासक ते की गडी हैं जिसका | 
श्रीविजय पर बरधिकार ही gat था | अव्वुजैद ।६१६। तै पुलेमान (cue gol कै. $ 1 
वृतान्त की पुष्ट की है। анте वार र जावग पर एक ही शासक का अधिकारे | 
था т जावग एक नगर और दीप का मी नाम UT, शौर वहा कैं महाराज कैं 
Goo TTT पर अधिकार था जिसमें goo परस का PAY भी था Г ro 
| भी श्रीवुज की इतनी लम्बाई war € और यह महाराज कै राज्य मैं था | | 
रक gut गुन्य іу A मैं उसने महाराज की जावग तथा कलाह और 99 
नामक दीपौ का अधिकारी क | इव्न 95 । १३वी' शताव्दी। नै ау दीप 
की लम्बाई yoo मील और चौड़ाई १६० मील रसी है भौर इसकी राजधानी मी 
शी बुद्ध थी । इनके अतिरिक्त और मी अरबी वुतान्तकारी नै अपने विचार इस 
राज्य के विषय मैं प्रगट Te हैं। उपरीक्त वृतान्त से प्रतीत हौता है कि जावग 
और ая ।त्रीविजय। कौ समी ही Я विभिन्‍न माना है। wer іс नै श्री बुज 
द्वीप की लम्बाई चौडाई दी है और इसी नाम के नगर कौ इसकी राजधानी लिखा 
हे | जावग या जावक іңіз के अनुसार। से प्राय: सम्पूर्ण मलय प्रायद्वीप का संकेत 
था wh त्रीवुज या श्री विषय अलग द्वीप था | इसकी राजधानी भी यही थी | बह 
महाराज के त्रधीन था जिससे RS शासकों का संकैत हौ सक्ता है | | 
चीनी AT 8 gang लगमग ६०४ фу से सन फौ fer नामक राज्य | 
का उस्लै मिलता है और इसका विवरण SEN शताज्दी कै अन्त तक । मिगकाल। j 
मिलता $| फेश के मतानुसार सन फौ Реч की समानता जी विजय से करती चाहिए। 
लाइडन के प्रसिद्ध लेख मैं зт qq और उसके पुत्र मारविजयौजुंगवर्मन्‌ कौ श्री विषय | 
att कटाह का शासक माना गया है | ETT के इतिहास Я इन्हें सन फौ fe | 
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का शासक कहा a इसलिये श्रीविजय और सन फौ fer की समानता मान ली 
जाती चाहिए | чтят ज़ mm द्वारा दी गई सन फौ fes कै अधीन राज्या की 
IT, US पाल के त॑जीर हैस सन फी Тен के अधीन राज्या ते मिलती जुलती ® | | 
कुछ FONT के मतानुसार सन फौ fea की समानता FR weer а नही' करती | 
aviee पर इस प्रश्‍न पर पुन: विचारक्रावश्यक है । चाऊ Y कुत्रा कैं मतानुसार | 
प लिँग फौग सन फौ fear कै अधीन राज्य था | उसने इन HT की अलग २ TOT 
है | इस सम्बन्ध Y То नीलकंठ शास्त्री कै मतानुसार श्रीविजय की राजधानी जाम्यी | 
थी गौर RTT उसकै अधीन था | FORA चाऊ जु कुत्रा तै जाम्बी का अलग. 
| oe नहीं क्या है Si सन फौ Реч वास्तव मैं श्रीविजय ही है। इसपर 46 
समय के लिये CS झासकौ का राज्य ही गया था हसीलिये чачта क्लावार 

। कटाह मलाया। और जावग |8487 मलाया प्रायद्धीपा कौ एक ही शासक के अधीन 
रखा है और घुलेमान Я श्रीवुज ।श्रीविज्य। दीप कौ भी जावग कै महाराज कै अधीन 

रखा wa 7 का श्रीविजय पर अधिकार नवी' тет कै बाद Û रहा और 

सन फौ Реч का इतिहास इस युग Я वास्तव में WS शासक के SPIRI की कहानी 

हे | सन फी few Û प्रथम राजदुत ६०४ WAT ६०५ do मैं चीन गया | यह 

कहना कठिन है कि Ча फी चे से सन फी Га नाम मैं परिवर्तन हौना NS 

araa? का श्रीविजय पर अधिकार कै फलस्वरूप हुआ, अथवा इसका zu और कारण UTD 
अगली 51 शताठ्दियी का श्रीविजय का इतिहास वास्तव में 295 urget की कहानी 
ह 'जिसका मुख्य वृतान्त उनका FT मारत तथा दक्षिण मारत के शासकों के साथ संबंध 
सम्पर्क और संघर्ष है । इसका उत्लैस पिछले अध्याय मैं हौ зат $ | लाहडन कै 

लेल तथा अरब इतिहासकारी' के वृतान्त के आधार पर यह निश्चित है कि केडा TEL 
ओर त्री विजय gar एक ही शासक के श्रधोन थे और राजेन्डु चील के सामुडिक 


२६, ACTH रन्ड FT ; “इंडिया एन्ड णावा) माग २ ५०५६ से | 
"RS व॑शसम्भृतेन श्री विषयाधिपतिना कटाहाधिपत्य मातन्वता ,,.. 
TEN: पुत्रैश शी मारविजयी гей: | 

98. озо AIST दिसम्बर १६२२ Yor | सिडी : vof पु०२३८ | 

२८, मजुमदार ; 4847677 Yore | 

२६, 309%0%То Yo पु०२७३ | 

Jovo Foto प०१४, W | 
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आक्रमण के समय मैं पी यही परिस्थिति थी get शताव्दी मैं त्री विजय «Тач 
भौर deg का प्रसिद्ध а= ат ATT इसका उल्हैस १०वी' शताव्दी के अन्त RAT 
११वी' कैं शारा म्मक कात मैं मिलता € po wu "gag श्री विज्यपुरै atea: 
लिखा है ud प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान त्रतिश (OTT श्रीज्ञान। Я लगभग १२ वर्ष 
1१०११, १९२३) तक यहा” बिताये थे और उसने धर्मकी ति से जी घुवर्शद्वीप के बौद da 
का equ था, शिक्षा प्राप्त की थी i 


E 
к 
| 
| 


श्वी' शताब्दी Û श्रीविजय का इतिहास 
१श्वी शताव्दी सै श्रीविजय का इतिहास महत्वफ है | राजनीति, 
व्यापार और धर्म ने श्रीविज्य का प्राचीन uff RE, मारत तथा चीन कै ата 
| सम्बन्ध स्थापित कर्‌ दिया था .। १०१७ मैं यहा के शासक ह चि8झुवयपु 
i ГЕРУ gru) ने झुवर्ण wart М लिखित ve पत्र दुत के हाथ अन्य Het सहित 
जिनमें सॅस्कृत ग्रन्थ मी थे, चीनी әле कें पास मेजा 1 १०२८ o 7 रक दुसरा 
दुत थी चीन गेजा गया | इल वीच मैं संग्राम ee की चौल शासक TS 
दारा पराजय ही gar थी जिसका зая प्ति हौ चुका है। श्रीविजय की 
राजनैतिक परिस्थिति बदल gar थी | RST का इसपर Û अधिकार उठ चुका था 
क्योंकि संग्राम विजयतुग वर्मनू के किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख नही' मिलता है | 
इससे यह a मिलता है कि त्री विजय Яң अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर चुका 
था | श्रीसँगामविजय धर्मप्रप्तादौजुगादैवी जौ of NS शासक की पत्नी रही et 
ब जावा सप्राटू रैरल॑ग्ग के यहाँ वती गई थी चौर वहा पर Su आदर का स्थान 
प्राप्त कर लिया था ı ड्रीम के чатдчтт यह Suder की पुत्री थी । हौ सक्ता है ; 
कि ЗА чл की इस विध्धा रानी तै зат के साथ विवाह कर जावा out 
erg वश के प्रति मित्रता स्थापित कर ली FT | १०३० , ९०६४ तक के समय का 
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1 3$. Novo YoY? | 3080210 ४० ५०२८४ | 
a 33. очо То Yo Чох | 


33. छिं०जा० Jo पु०२४५ |  gogogTo ४० Joc | 
е ३४, त्रीविजय भौर शेतेन्ड़ के बीच "ru सम्बन्ध स्थापित हीना araña प्रत 


स्थापित रसना ही उसके fud fm था । जावा मैं र्‌ः 
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श्री विजय का वृतान्त कही' नहीं मिलता है। १०६४ Я RT नामक रक व्याक्ति | 

का नाम जाम्बी से पश्चिम मैं Pala नामक स्थान मॅ प्राप्त एक मकर म॒तिं पर fa 
| . मिलता है जिसपर जावा का प्रभाव प्रतीत हौता тая के इतिहास) कै अनुसार 
| १०६७ do में सन फौ fea से fe gat कि ली । दिवाकर अथवा Sag नामक व्यक्ति 
चीन आया | оос, १०८५ के बीच काल М सन फौ few ।त्रीविजय। 8 कई राजदुत 
चीन मेथे गयै | १०८२ ATT १०८३ Я तीन दूत Me लेकर चीन FF और उन्हे उपाधि 
प्रदान की गई | १०६४.१०६७ के बीच मैं मी 9 राजदूत श्रीविज्य सै चीन ла | 
SAT эйт «жт शताब्दी मैं सन फौ Tea का चीन के साथ राजीतिक सम्बन्ध बना 


| 
| 
| 
| 


रडा | , ११४६ Fo मैं सन फौ few के शासक त्री महाराज ने Ме लेकर राजदुत चीन 
3 М А г 
tT | यहीं से ११७२ Фо Я भी एक दुत चीन Теп गया जिसका उद्दैश्य चीन सै 


तावा सरीदना तथा चीनी कारीगरी की प्राप्त करना धा । १९७८ मॅ अन्तिम बार 

गी विजय सै दुत मैजा गया | मा त्वान लिन के अनुसार सन फौ few ।श्रीविज्य। 
§ कै शासक ने यह भो समाचार मेजा कि ११६६ Я अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गद्दी 
| पर बैठा है | чая ने शासक कौ उन ча उपाधियाँ से विमुणित क्या जौ उसके 
पिता कौ प्राप्त AT | इसी वर्ष वाऊ а फाईं द्वारा लिखित लिग वै त त ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ | उसी सन फौ Tea के विषय I लिया है कि व्यापारिक दर्ष्टिकौण 
За Та а दैश। , शौ पौ ।जावा। के बाद सन फी fa का स्थान था | अरब 
व्यापारी यही सै बढ़े जहाजी' मैं बैठकर चीन जातै Є р ате कु फ़ाई का TT 
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भी मित्रतापुर्ण नीति अपनाई । श्री FRM uw gavel तुगदैवी का उल्लेख 
чї ही हो ger है जी श्री ge विजयौतुगवर्मन्‌ की स्वी थी और उसका 
i Әтет के शासन मैं बढ़ा अधिकार था | या तौ यह विधवा FF के बाद जावा 
R ATE Ge जहाँ इसने ett Ч विवाह कर लिया अथवा कौ म कै मतानुसार यह 
TTT की पुत्री थी और इसका RS शा्क कै साथ विवाह हुआ था | wu 
ने १०३५ मैं श्री विजयाश्रम नामक रक विहार का Petre कया जिससे प्रतीत हौता 
कि श्रीविजय और जावा कै बीच अब मित्रता स्थापित हौ गईं E 
30. Чо रूप | 
३५, 1181 : vofso पु०२५० | 
३६, बु०३० प्रा० Yo य०२६१ | 
39. यशी Jor? | 


Guam uem 
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५० वर्ष बाद लिखा गया । इस गुन्य Я व्यापारिक वित्र कै दैशाँ और विकी की 4 
mT ot >. तथा त >. > 

का сч इ तथा तन फौ Per का विल्तुव vu а वृतान्त मिलता € | इसने सन | 
फी Теш के अधीन राज्यी की पुवी मी प्रस्तुत की हे जितका oe died हौ चुका | 


Sq चाऊा जु pm नै प लिंग ovr के सन फौ feu के अधीन राज्या Y रखा ® | 
इसरी प्रतीत होता है कि यह sta? अलग अलग राज्य थै पर वास्तव मैं द्रोविज्य की 
की राजधानी उस समय М पैलमवंग तें उठकर अब ors चती गईं थी जिसका Gd रक _ 
राज्य के रूप मैं чї gat है पर चाऊा s FT यै उसका अलग से उल्तैल नही | 
ferr हे 1 इस अम्बन्य मैं FIFE ते प्राप्त ga की fW के पीढ़े पर tie vs 28 


से महत्वपुर्ण सुचना मिलती है. | इसकी तिथि शक स॑०११०५ = १९८१ тх इसकी 
लिपि प्राचीन जावानी की तरह है पर भाषा प्राचीन खैर Чат सेसी है | इस तै | 
में 99% अञ महाराज श्रीमत ta लि मुषण वर्मदैव के आदैश पर महादैनापत्ति | 
TT दारा उत मुर्ति के निमोण का аба है | इस शासक का नाम कम्बुज दै | 
के किसी भी शासक से नही” मिलता हे, सिडी के पथम मत और gio नीलकंठ anit 

के मतानुसार उपरीवत व्यक्ति शीविजय का शासक था | 

। विजय राज्य का चन्त 


A m a mem mnm St Si panya De धारी 


श्री विजय राज्य के अन्त कै सम्बन्ध मैं विद्वानों की विभिन्न ТП | 
रही © | सिडी कै वर्तमान मत कै अनुसार ग्राहि कै हैस तै यह प्रतीत झौता है कि | 
88 समय श्री विजय राज्य का पतन आरम्भ छौ चुका था और शताव्दी कै अन्त 
तक Wey घौर मलयु स्वतंत्र हौ गये at 2230 Y मलाया प्रायद्धीप М apg तै 
अपना राज्य स्थापित कर लिया था | वाया $ हैस Ч उल्लिखित ола की | 
समानता FETE के जावक राज चन्डमानु से की गईं | जौ पराकृम बाहु Patra का c 


35. यही पु०२६३ | 
३६, सिडी ; vofWo प०३०१ | оўо इ०सौं० ८.१६४१ | पु०६१ | 
Зо, ЗозозТо १८।६॥ Yoru, | 

8%. Зоодо ४० पु०२६६ | 

४२, “01% पु०३१० | 

83. बुण्डड०फ्रा० ४० प०२६७ | too 320 1 सिंहिली "TW मॅ = 
कै शासक कहा गया हे और पौढय तथा afan भा 
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TTT था तौर тет कै नाम सै उसका sw पान्छय OST वैं भी A 
еч ताम्ब्रलगिश्वर मी कहां गया है जिससे उसका еттт कै स्वतंत्र शासक 1 का 
एति होता है। Жо नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार तन म लिंग (атай चौर 
उन फी Ter 1तीविजय। के बीच def का a चाऊ जु FT चै नही” क्या है और 
igs Gat ТТ Tye कौ. शावकत कहा है, Û थी यह सकत नहीं होता है कि | 
OTT श्री विजय के हाथ ते निकल चुका था । चन्डुमानु की तीलौन पर आङ्सश 
भौर SUN हार से їчен पर wu प्रभाव नही पढ़ा । वास्तव Y उपरौवत ЭТ 
गर पर УГ की घटती शक्ति का «хт अवश्य मिलता है। सिडी का 
eT है कि ताम्ब्रालिग की स्वतंत्रता वास्तव Y ताम्ब्रलिंग भौर aa कै हीनयान 
और श्रीविज्य के महायान मत के बीच dud Tory enu लंका Û बुद्ध की मुर्ति 
अथवा रास RET प्राप्त करने का प्रयास Яң चन्त यैँ ताम्ब्रलिंग का gata राज्य Y 
मिल जाने की कहानी है। १२८६ Фо के एक аа जौ जाम्बी नदी के ऊपरी a 
8 मिला, hw b की उसके १३ शिष्यी' कै साथ की मुर्ति कौ जावा है gears | 
लाने ST उल्लैस है। यह महाराजाधिराज त्रीकृत नगर विकुम «ig दैव के mu | 
पर चार ERA दारा लाई गई थी । इससे чата कै सभी वर्ग ,, ащ, | 
Рыч, वैश्य थौर RST तथा महाराज श्रीमतु ЕЛ राज सौ लिवमदैव कौ बढ़ी FR j 
21 यह मुर्ति etre में स्थापित की TF ra | 
महत्वपुर्ण है और इससे सुमात्रा का जावा कै अथीन TF का «9 मिलता है | जावा | 


की उपाधि कीः गई है । जिनकाल मालिनी तथा उपरीक्त AT कै याधार 

| | र यह कहा जा पकता है कि १२४७ фо गैं एक शिष्ट मंडल Чет मेजा जिसका 
; उद्दैश्य 55 की एक मुर्ति और उनकी रास ефт प्राप्त करना था | उसने 

संघर्ष करके dat Я जावकौ का एक उपनिवेश स्थापित कर लिया | treat के | 

१२४८, १२६३ Я यहा प्रवेश करते पर st सिइशी और एक जावक कुमार कै साथ | 

5 ҸӘ करना पढ़ा | यह जावक कुमार क्या चित चन्ड्रमातु का पुत्र था और sat | 

| Чтан शासक जावर्मनू वीर पौड्य का ग्राधिपत्य स्वीकार चिया 1 १२७० М 

Tory की बोर से उसी उद्दैश्य सै पुनः Ген दैना JT गहै पर वह 

Te | TET कौ चाया के १२३० के तैल मैं ата Ле कहा र 

rfr ते स्वतंत्र हौ गया था । इस सम्बन्ध fal 
त्री विजय, 449473 Г 


em Ға 


ST тісі श्री FT Ear tres: वी 
4 शासक त्री REM की usd 


महाराजाधिराज है और FATT का शासक १ 
महाराय कहा गया है | “ATM TTT ग्रॉर पररता मैं मो जावा सुमात्रा $ 
TUS ATA तथा उस पर ्रथिकार का «е मिलता है। परात के ARTT 
Чо ११६७ 1१२७५ dol मैं जावानी аят mag कै विरद गई थो, जहा“ तैं वह दौ 
राज्दुमा। रयौ की तेकर लौटी जिसमें ते एक Я वृतराजत कै साथ विवाह कर लिया a 
दुसरी का विवाह दैव तै हुआ जिसको पुत्र "Wig का एक शासक था | . नागर WI 
SORTI FT के अधीन чёт, чата, Tea UTI атап 2 ш श्री विजय 
IT फौ Теп का ға अब नही' मिलता है | Чата 8 १२१ मैं ST मुसलमान | 
पारी चीन fa समय rettet उत्तरी पुमाठा आया उसने वहा बहुत 
8 578 २ राज्य पावै Ë कुछ राज्या के शावक इस्लाम धर्म рет कर 59 थै । इन 
राज्या में डीविज्य का कहीं भी йа नहीं हैं । स्याम कै gatus की बढती d 
सास ने मलाया मैं ही विजय राज्य के उत्तरी माग पर अधिकार कर लिया था मौर 
दर्णि Y जावा कै शासक” तै उणुनी ति सै काय Зат इस राज्य कौ वढी ठेस gara 
ТТ । १२६७८ ,६२। , KITT ET 1 १२६३.१३००। तथा उसके उत्तरा धिका रियाँ 
नै श्रीविजय और ТЕТ कै अन्‍य creat की अपने अधिकार М करना चाहा | at 
जावा का इसपर अधिकार ही गया और जैसा із चीनी ata सै प्रतीत зат है, 
सन फौ Peu जी कि समुद्शाती राजधानी थी, जावा के गधिकृत होने पर उजाड हौ 
пе थी शौर वहा' कैल दुछ व्यापारी ही जावे थै | 


------------ 
Tr ee 


9%. оборо ४० ५०२६८ | 

४५, यही Чо | 

४६. 919 ¦ Ре जा० To पृ०३३५,६ | शास्त्री ¦ босоо Зо Yorke | 
gu. इ०इ०फ्रा० ४० १०२६६ | 

ga, GTI: fo To To पु०३३६ | ЗозозТо Yo YoRoo | 

४६, यही पृ०३०४ | 
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ТТ कै हिन्द राज्य саў शताव्दी से ३खी' शताव्दी 
TTT 


प्रथम अध्याय 
== 

ईसवी की ग्राठवी' शताव्दी Û मध्य जावा कै इतिहास पर 46 लेल 
FT डालते हें | इनके आधार पर केवल इतिहास की हुपरैसा ही ТАГ जा E 
सक्ती है| sal d crea? का नाम मिलता है और उन पर तिथि थी दी = 
हे पर इनकै Rf विस्तृत रूप से कसी भी शासक कै राज्यकाल की घटनाओँ 
का उल्लेख नही' मिलता है | कुछ समय के लिये जावा पर RS TTT का 
अधिकार हौ गया था और स्थानीय शासकों ने मध्य जावा छोड़कर पुर्वी जावा 
Я शरण ली | इस सम्पूर्ण जावा के इतिहास मॅ मतराम के संजय और उसके аҹы 
पुवी जावा के ёфт और उसके dua, तथा कडिरि और Kant राज्य पर हम. 
सर्वप्रथम विचार SUD p जावा के स्वतंत्र राज्यों का आगे चलकर एक яз में बंधकर 
8172194 का रूप प्राप्त करना दुसरी घटना है और इस पर विस्तृत और स्वतंत्र 
रूप से विचार किया जायेगा | : 
मतराम का राज्य 


M 


За के लेख à शक Joug = ७३२ मॅ सन्नाह के ga संजय दारा रक 
शिव लिंग की स्थापना का гач है | इस लैस T शिव, ब्रह्म,और विष्णु की 
उपासना के बाद जावा दैश की учат की गई चै. जी धनधान्य 8 मरापुरा था और 
वहा att की खाने UT ।त्रासीदीपवर॑ यवा ख्यमतुल । न्धान्या .,॥ दिवीजा क्षि 

fs 3 
qure कनकाकरैस्तदमरै. .।दिनौ:। ЧТР ५७। इस सम्राट्‌ संजय का नाम 


€: 


१, यह लैस RB प्रान्त के 900 पहाड़ी पर चौल मैं gecs मैं मिला । विशेष परिचय | 
के लिये दैसियै : 47; वी०जी० माग ७ पु०११७ से | छावड़ा : Sovowdodio | ; 
एल०माग $ पृ०३४ Ч | Ҙоғор о माग ४६१ York Чоң चटयीः भौर әне” | 

> मारत और जावा माग २ Чо । त्यी SY नै हिन्दनैशिया के 287 का अध्ययन 
करके अपगै ач मॅ कहा है कि uw का पिता मारत से नही" आया । वह उसी | 
स्थान का निवासी था । उसके पुत्र संजय की समानता मन्त्यसिह प्रथम के शक 
ce कै तैस कै रकाई मतराम dT रतु संजय से की TF है | gogo ¿To 

Yo 20 न०३ | | EC 


MURS T 
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dal qu । के ANTT ६०७ Pop मैं थी है fugi श्री महराज agar द्वारा दिए 
T€ दान का seta इस लैस Я रक वंशावली दी गईं है जी इस प्रकार है : | 
TS पतराम PT qp संजय, श्री महाराज tard MTT, श्री महाराज TT 
ATA, श्री महाराज дате वरक, श्री महराज एकाई गरुग, श्री महाराज रकाई ' 
ERA, श्री महाराज дате RATT श्री महाराज хате AER और श्री महाराज | 
रकाई TU संजय के आगे "एकाई मतराम* उपाधि दी गईं है जिससे प्रतीत hr | 
है कि इसका मतराम स्थान ते सम्बन्ध था, जहा पर Vey शताब्दी कै बाद सै 
पुसलमान {ФТТ नै राज्य क्या शर यह प्रतीत हौता है कि उन्हौचे प्राचीन 

| परम्परा कौ कायम रखा p मजपहहित कै कुळ Ver नै भी अपना मतराम d 

| सम्बन्ध दिखाया | 810 LET हाइम के मतानुसार इस राज्य की राजधानी TE 
| Ч эт थी जिसकी समानता रक स्थानीय किवदन्ती के el 

| are मैं ग्रैवीगन। Û की जा सकती हे | क्रौम नै इसे gers कै निकट रखा 

है और पास ही लरा aa, “प्लाश्रसंन और सजिवन कै प्राचीन मन्दिर भी इसकी 
पुष्टि а हैं। dem का पिता सन्न अथवा सन्नाह BT क्सी स्थानीय 
सँस्कृत नाम हौगा । हेल 8 тм नामक स्थान का मी аа है जहा के वश ने 
fur कै मन्दिर की स्थापना I अनुदान दिया था | IFT четама निहित 
वशादितीवाधु्त ,, पद ७। इस du पर कई विद्दानी Я fea की है। 97 के 
मतानुसार duds के वेश ने यहा' पर मुर्ति लाकर स्थापित की थी । पर 919 का 
कथन है कि यह शिव का मन्दिर gud के मान्दर की ही मालि था ей _ 
कुंज के किसी Fa द्वारा लाई हुईं ЧЇ? का a नही हौता % | fast 4 NTN 


२, जावा का इसी प्रकार का वृतान्त रामायण मैं भो मिलता है : 

यत्नवन्तौ eT सप्त राज्यौ यशौमितमू | 

galas art gala मान्डितमु || 

यवद्धी पमतिढ्रम्य शिशिरी TIEN: | 

fet स्पृशति яЯя दैवदवनव सेवितः 11 । रामायण WP , ४.४० .३०। | 
३, fast : vof पृ०१५३ | | 
४, कम ¦ इन्डौजावानीनगेशिष्ट ।इ०अ०गै०। पु०१६६ | मजुमदार 
५, सुमात्रा इतिहास मैं जावानी gr टी०बी०जी०१६२० ogge ते 


` 


"gars इतिहास में тап 
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OTS उस स्थान का नाम है जहा 
[24 


Ў पर FF कै मन्दिर की और 
जौ mg १ Ре था | + Ti _ 


पन्न ने इस दीप मैं шың} कौ परास्त कर मतु की मौति 
राज्य किया । और अपनी प्रजा की पुत्रवत ar की | 
इव RT... ८। सन्न का ead अतिरिक्त और कुछ 

| इसके वाद इतका पुत्र dup सिंहासन पर बैठा | 


न्यायुणै से बहुत मय तक 

। शास्ता ATAR 

वृतान्त TE मिलता है 
चाल लेख मेँ dug के गुण और RT की эт की गई है | faar? 

उड़ा "TT था, तथा वह शास्त्रों के मर्म कौ जानता था | त्री नावौ 

यौ। माननीय TAT निकैरश्शास्त्र gar वैदी पद И अपने शुर्थता कै 

कारण रघु कै समान sax बहुत थे सामन्ती की जीता ат, gf के समान उसका ay 

TT, उसकी कीर्ति ads ur हुई थी और उस समय वह AUN युक्त राज्य कर 

ХЕТ था | ।ग। जा शौयुयीदिगुन्यौरघुलि विजितातैक सा ITI: राजा 

त्री सज्जयास्यीरविलि य parte ग्विदिव्स्यातलच्यी 


में उसका 
121979 


B хетт RAT 
PTL यतश्शास्ति TI पद ११| संजय की विजय प्रशास्त का उल्लैस रक अन्य 
ग्रन्थ "चरित परहन्गनू^ ये थी “मिलता है | इस JT के अनुसार जावा और बालि 
पर विजय करणै के पश्चात, संजय ug गया, वह कैमिर peRT; Û लढ़ा, रहा गन 
कौ हराया, फिर वह ЗЕМ Û लड़ा, सौ त्री विज्य कौ हराया | वह аса 
लड़ा, WITT कौ हराया | वह चीन ते लड़ा, त्री sued at हराया | तब सजय 
935 पार SuT की यात्रा सै age लौटा | इस वृतान्त की ऐतिहासिक सत्यता की 
чүч करना कठिन है । स्टुटरहाइम कै मतानुसार SUD वृतान्त कौ чат सत्य 
मानना चाहिए | उनकै मतानुसार संचय Я Ms वंश की नीव डाली थी और 
*चरितपरह्न्गनू' मैं sferfus समुद्रपार विजय तै चम्या sty Wu के विरुद्ध 

Eu शताव्दी कै тё भाग A Т की दिग्विजय का dea है P क्रीम че | 


9. चटरणी और er: मारत और जावा Yor । हरिवंश कै मतातुसार FR 
का stay की एक पहाड़ी धी जहा पर आस्त्य का स्थान था । senffedT к q 
इतै कच चौर चाम्रपाही के बीच मैं रखा है | а Шы 

с, fast : vof Чоф=3 | sy, 


&, टी०्वी०थी० १६२० gosse से | मजुमदार "AU माग १ 


- E. 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. L Know а 
э Жала, „з сасу С ee 


: FAT Ў себ 
TELS Li r 
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सहटरहाइम & मत ते सहमत नही" है 


और उनके विचार Y *चरित RIT Fa 
Ч संय द्वारा समुद्र 


पार 09 Sat की और प्रस्थान का हो Фа मिलता झै | * 
FETTE ने संजय की कवल RZ Aa ही नही' माना है 1 उसने 
% ЗАТ में fenfu राजां वे है कह र की समानता कलसन तथा अन्य ба? : 
१ етт Wi राजाओं से की है | бан ff राजा श्री महाराज E |. 
TTT की समानता कलसन तेत के TE पषमुकरण से की TF है । ваз अतिरिक्त | | 
उसने संजय की समानता वातपुत्रदैव के पितामह वीर FR मथन ATFIT ATT ATT 

घे की है जिसका sete TTT के लेस मैं है । पणभकरण जिसने कलसन लैस के अनुसार 


धारा का मन्दिर स्थापित किया धा, की समानता पमरागवीर सै की at | 
TORT नालन्दा के लेत 3 


AUD तारा से विवाह क्या | तारा कै पिता ча | 
VTPRID FRE सै की TF ¡ | स्ट्टरहाइम के मत से सहमत हौना कठिन है agatha | | 
че समानतार॑ निराधार प्रतीत होती है mg 98 लेल के Теба शासक FETT | 

की समानता' क्लसन аа कै Wy शासक पषमुकरण Û की जा सकती है, पर नाम की | 
मानता 'वश की समानता का eat नही' कर wx है । अत: कैंदु तेल के शासकों | 
at रैहैन्द्र मानना कठिन हे | ate के मतानुसार केहु Чч के समी शासकों कौ रक | 


के बीच संघर्ष का «ейн सुलेमान, jm तथा "Est Я भी किया है и 
2४०९० २.२० 132331 Yours | मजुमदार : garg Зо%ч4) Уча स्डौक 
ala लैस मैं «уте जयवर्मनू द्वितीय का जावा तै कम्डुणे आना और रक धार्मिक 
GT करना, Mad मविष्य Я атыз जावा पर किती प्रकार आधारित न 
रहे, Al राज्य का भाठवी' शताव्दी मैं जावा के अधीन अथवा प्रभाय १ होते 
का सकत करता है | |90970 माग १५।२। Uomo | मउेमदार ; тән लैस 
न०१५२। 

११, पर्व उल्लिसित पु०१२६ । मजुमदार : FETT पु०२३० | 

१२, मजुमदार ; ЗЧ पु०२३२ | 

१३, भारतीय इतिहास मैं मः शावज तथा Чата कै स्थानीय राजाश के एकीकरण 
का प्रयास किया गया है जौ जिराधार प्रतीत wm हे | देखिये : С> 
इन दि टाइम яте «МАГ | 

माग ६६ ।१६२६। पृ०१३६, मजुमदार ¦ 


tato Museum Мага ат: Lucknow | 
WA сы. ае 


१०, पर्व उल्लिसित : मजुमदार ¦ छुवशैद्वीप माग १ २०२३१ | TTT और ST | 


In ublic Domain. UP St 


SONT ас की IS 


ही fa का नही माना जा सकता उक्त ga मैं ती कैवल मतराम में тате. 
IRA पहिले के शासकॉ' क्ष*नाम ат ही ӨЧ है। कौल कै तैल की तिथि शक. 
प०६५ए४ = ७३२ do है भौर यदि द्वितीय 8215 Wate AA की समानता чя. 
लेख के करियान RARI से मान ली जाय, तौ इस аа की तिथि शक Чобоо = | 
SS ео H нед जावा के वर्तमान्‌ जकाती प्रान्त पर RZ वश का अधिकार ही 


JUI था | सजय के वंशज मध्य जावा कौ छौडकर uff क्षेत्र की ANT жї गये | 
संजय 


त वश के नवीन इतिहास” मैं संजय seat का GAP जावा में जाकर अपनी 
राजधानी स्थापित करतै का su इसके ATT उस समय शासक छी ЧЇ ।जावा। 
# रहता था । उसके पुर्वज фач तै чї की WM पी लु कित्र स्स्यु # अपनी नहीं 
राजधानी बनाई थो | दी अन्य चीनी Ге? कै TTT पर यह घटना ७४२ = 
७५५ go मैं = А ЯФ राजधानी पुरानी राजधानी जावा शै ८ दिन की यात्रा 
गे दुरी पर थी । चीनी वृतान्त घे इस बात की यष्ट हौती है कि їй 
CA क मध्य जावा के जकाती प्रान्त पर अधिकार करने से Өл के ачы ud 
जावा की और चले 74 थे | चीनी कि रन की पमानता दिनाय के शक Чо ६८२ = 
७६० vo के фа Я ठाल्लिसित गजयान है की जा ча * TRA त्रगत्स्य की WR 
स्थापना की थी त्रौर वह дт! का чат था | puseT fafa TIER TUT 
तारमा US ४। इसका पिता Safes धा जा पुतिकैश्वर लिभ का qus था | 


विद्वानों का विचार € कि यह dus dug था और यह ठीक प्रतीत छौता है | 


करे | 
= E >. mA 


ч. TTT : Зоғоф То माग ४ Yorew.w | 
१६, Tufemt : 769 FOTO प०२२५ | RE: तुरन ovo १६१६ теа 
30303 221 फेरेन्छ ने पी तु क्रि स्स्यु की समानता जावानी awe Has 
सें की है जिसके त्र्य "बाजू का विनारा V शौर यह Фуд नाम ते पुरावाया 
का एक वन्दरगाइ है | AY नै इसकी समानता वरुस तै की है जौ कैडा कै 
` दचिश एर्व मैं प्राचीन राजधानी थी । । सिडी : gosu& ate ३ | 
१७, ata ; टी०वी०जी० yo, १६१६ पु०४१०,४४ | TTY चौर wa 
और जावा" पु०३५ सै । FF कै मतानुसार कि एन की | 
s gn है की जा efr है पर ड्रोन का कयन है Ty 


SP 
| 


bs चम्पा कै ЧЕТ Set की माति शिवलिंग का नाम प्रतीत होता 
ह गोर Ret के TENTS हसमें शिव लिंग की उपासना और राजकीय मावना ы 
उसके ЧТ सम्मिए का सकत मिलता है जैसा we मैं देवराज मत पैं धा । तंग देश s | 
के इतिहास में दी лг पथ्य जावा की राजनैतिक इतिहात सम्बन्धी grit ईसवी की 
THT शताव्दी à TP माग की है | TEA शताव्दी कै मध्य माग मैं जब कि d 
नव्य जावा पर MST का राज्य е? TAT था, और संजय deat कौ अपनी राजधानी | 
सी. जावा में १००,१५० मील की इरी पर लै जानी чёт, ते ध्वी” शताब्दी क अन्त 
माग Я जब राजधानी ЧТ: मध्य जावा कै प्राचीन स्थान ч वापस ЯТ गड, का काल 
eS वंश के राजाशी के उत्क का ST था 1 संजय dus राणा के इतिहास पर 

99 94 प्रकाश डालतै हैं भौर यह प्रतीत wh है कि ag लेल Я उल्लिसित शासक 

TA जावा के बाकी माग तथा पुवी” वेत्र पर राज्य कर रहै थे | शक douge la 
184147 के HOTT оце अथवा ७६१। = ८१६ Yo के даф कै tap नामक स्थान 
पै प्राप्त लैस मैं रक्यान ई TOT का उल्लेख है जिसकी समानता केहुलसा मॅ दी गई 
IT के पाचवे शासक सै की जा सकती हैं । यथापि इस дч Я महाराज उपाधि का | 
PUTAS हुआ है पर Sara है शासक कै स्वतंत्र ग्रास्तित्वि का पता चलता है | x 
पक बाद शक 40096 192 विद्वानों के अनुसार ७१६ वा ७६६। = ८४७ do का ag 
WATT करन्गतैंन्गह 1431 तै प्राप्त ЕП है Рай ОТАП का Tate हे | इसकी i 
समानता 9055 शासक समराग्रवीर Û मी की गई है पर यह मान्य नही' है क्योकि ч 
कैवल नाथ $ ब्राधार पर समानता दिखाना ठीक नहीं है | बाढ़ के जावा है शासकों | 
मैं मी इसी नाम के RA su पमानता TTS पन्नुग्गलन Û की है. 
गौर इतकी तिथि उन्होंने ७६७ Zo रती है | B 

^g तैल की gr में उत्त्लिलित ४,६ शासक .. श्री महाराज UTE वरक, 3 

AAA > 


€— 


मैं लौ कि एन का प्रयोग किया है | सिडी : vofuo Joguw नौट ३ | 
=, fast : wot Чочо 1 
१६, Яо वी० १६२० 90534 | 
gogogo माग 86151 400 Чо 34, २७ 91 ate | 
B ESI 


5 


२३, 919 : हि०ज०गै० पु०१७६। मजुमदार ¦ ERT पु०२३८। 8%: ज्वानी तेला | 
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प्राप्त नहीं हे | सप्तम शाक श्री 


राज रकाई Behr का नाम तीन दैव 
यै 


(सत्ता ह जी मली के निकट न्गविश्न में fay है | इनकी तिथि ८७६, ८८० 
तथा cc» do Y n अन्तिम ca से पता चलता है कि शासक का राजकीय नाम 
उज्जनीत्सवुग्ग था | fect कै निकट एक स्थान था जितका Tedd ८६६ do कै 
एक लेख मैं है | इसलिये सज्जनी त्मततुंग्ग स्वामि ТГ का Pa हौता है। 
Ч ताक का नाम IH था Гат sete ८६१ 457% ча और ач Я मी मिलता 
हे | संजय कै नाम के बाद यह दुसरा dea नाम मिलता है | ८८० go के da 
Я RTT $ मटार पर за चौदी ат छत्र चढ़ाने का т है | यह संस्कार 
कद चित मुतक शासक कौ दैवत्व स्वरूप प्रदान करने के लिए किया जाता था | 

TAT शासक रकाई ч था जितका उल्लेख ८८६ do के रक da यै | 
मिलता है। 18% के ДЕТІ ८६६ Фор उपरीक्ता शासकों कै аа प्राय: 35 और 
жи नामक घाटी पैं मिले att इसलिये यह शातक वर्तमान чате । यौग्यकत्ती। | 
йя मैं मतराम कै पुर्व और मध्य माग F राज्य कर रहै थै | sate 3g की सुची 
Я उल्लिसित TT के अतिरिक्त go att शासकों के नाम थी fud है जिनके तैल 
edt oe Я पाये गये | इनमें fus दूय: देवेन्द्र जौ झक dore? = ८६० Zo s 
BT पुवी 99 Я राज्य कर रहा था, ग्वान श्री जयकी विवर जिसका fear 
तिथि का लैंसा Teta वेत्र М मिला | रक अन्य te, जिसकी तिथि नही दी тё 
३ शौर जी इसी युग का है, М कवक । न्मविएंग। मैं किसी शासक कै दाह संस्कार 


२२, रकाईपिकतन का उत्लैंस ८६४ Фо के эЧ के de Я मिलता है, за ate 
जकीय उपाधि नहीं दी गई है | इसका नाम Ча भी उसी तैस Я है जिसका 
sas पेरीत के ८५३ के तेस मे मी है और 59 хате पतपान कहा गया है | 
इन SIT की समानता दिसाना कठिन है | FET : एुवर्णद्दी प पु०२३८। 


का THAT Tour, ५४,५८, ЗочоуТо माग ४६1१) प०४२,४३। ८८७ do 
एक लैस मैं शी महाराज रके Gettin का гез है जौ कदाचित sur का 
दुसरा नाम रहा BMT | 3404$ gogopTo YoY? | | 
२४, मजुमदार : yore 1 कई अन्य dal मैं भी इसका ew है जैसे रघु 
GPL, पुली कपाल 170% ЧАТ रू : डु०३०फ्रा० ४६ josu | रू 
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का е है | यह कहना कठिन है कि इन утаж? का ag की पुची ата 
पै कौई सम्बन्ध था अथवा वै स्वतंत्र 4 | ८,६वी शताब्दी कै अन्त तक मध्य जाव 
वैत्र राजनैतिक तथा सास्कृतिक 39 qa क्ैन्द्र रहा | पर इसके बाद सै ЧГ 
राजनीति को 85 बन गया | | 


wg НАТ के aT शासक ачат के बहुत d तेल मिल हैं जौ gu 
сес थे ६१० Yo तक के हैं और यह मध्य तथा पुर्वी' जावा वैँ पाये ла है और इनमें 
4915 की विभिन्‍न TTT से सम्बोधित бет गया ® | а के अतिरिक्त उसे 
Пт चथा dea नाम өтін, इश्वरकैश्वीत्सवतुंग , इश्व रकैशव quud और 
carey 49794 नाम भी दिये गये हैं । «уте का qat बलितुंग और ga: теча 
TER तथा Wager चौर रकेगलु ।त्रथवा YI उपाधियौ भी प्रदान की गई 
हे | इसके एक पदाधिकारी TAT F वतुहातिछ जी सँग्रामधुरँदर का за तजी 
। पानाराग। पुवी जावा के एक लेख Я मिला | उसी वर्ष मैं उसका уйа मतराम 


। यही न०३८। Я UT इ MTA घु ҳач का сейн है तथा शासक 7 
महाराज 147 ATT का मी नाम है | 

Toto Ato foo | ETT : 4807617 पु०२३६ | 

२६,मएुमदार : 480814 Yogo 11857 : Зозорто भाग ४६ 191 सिडी 32 पु०२१५ 

२७,बुण्इणफ़ा० माग ४६ AT नै०६२ 4093 | मजुमदार aly सीडी के अनुसार इस | 
लैस की तिथि ८१४ है 1347674 पु०२४० | २०६० Yorey | 

रू क्रीम Jog? | fuel पु०२१५ | FET Yorvo | | 

98,19 яш ч: аїчут ү TT महापु । शक्स॑० ८२० = ८६८,८६६ | goxoyTo j 
माग Sou । त्री महाराज रके वहुहुर ч: TTT शी eeu TY | 
शक боса? = ६०१ Фо фоғоҙта माग ४६ न०६७। श्री महाराज 19 R थः | 
बलितुंग 154 सँ०८२३ = ६०१ bee | महाराज रके agar थः बलितुंगश्री | 5 
इश्वर Rata dus (ue स॑०८२४ = ६०२ do वही Чоо] श्री महाराज TH 

वतुकुर ч: बलितुंग Tea чет 138 स॑०८२५ = ६०४ do यही Чо 

| शक doc: 4053, €३/८४ । शक Hoc? = ६०६ Чор श्रीम 

च: बलिएुँग श्री ан समरीहुँग्य ।८२६ = ६०७ ge 


todo e bi وتچ ہیک‎ “АРАВ ons 4 یف‎ bs ld ee 
| . 
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9 के पश्चिम मैं वगैलैन के बरतेनगह के да मै मो मिलता है तथा ६०२ ATT ६०६ do 
“ मध्य जावा के GT मैं मी इसका उत्लैस है। कहा जाता है कि аа नै 
पतराम 429 विवाह करके मध्य जावा का माग मी प्राप्त कर लिया था और 
उका राज्य मध्य तथा TH जावा तक फैला था ү मन्त्यसिह 198І का ६०७ do 
का लेख विशेष रूप Û महत्व रसता है | मध्य TTT पर श्रपना वैधानिक अधिकार 


दिखाने के लिये इस तैस की «шта FIT मतराम शासक संजय सै दी TF है | | 
Пе; | 3 


——— 


ачах वलितुंग fea етің कै ата लगभग £43 Ң ва अथवा 
sated सिंहासन पर बैठा | ६०६ go ।६०१ सिडी УЧАТ के एक аа मैं 
SW एक उच्च पदाधिकारी पद TAT शि हिनी तथा मपतिह इ हिनी की उपाधि 
दी गई है "en इसका पुरा नाम TT बाहुबजु प्रतिपक्षषय शी दिया गया है | 
बलितुग की मौति इसका अधिकार मी मध्य और Г जावा तक विस्तृत था और 
$ वह जकाती वेत्र Я रहता था । Ттатяї का मत है कि а जौन्गर॑ग 
129997] का प्रसिद्ध मन्दिर उसी गै बनवाया था व्यॉ'कि इसकी बनावट FF 
जावा कै मन्दिर! की मौति है | यह मन्दिर मी मृतक पुर्वज की स्मृति के लिए 
बनाया गया ST | Sate का राज्यकाल UTE हौ समथ तक रहा | इस शासक 
के चार तेल fud है जी सिंगसा रि और प्रमवनन वेत्र सै ही प्राप्त छुर हैं Rima 
TR ।गतक। सै प्राप्त लैस тя महाराज Sate TEY TRE श्री मा 
न्ग्गविजय का «а इस लैस की तिथि १६६ है और ва किसी संवत्‌ । सँजय। 


| 
{ 
| 


a наьа 


| 44,95 थः त्री धर्म्मादाय very । शक सं०१६४ = ६१० न०८६। 
| 30, Зо%0%10 ४६ Яоёс | 

३१, ЯТоҹояТо do? | ्ौणवी०१६२५ पृ०४१,६ | ooo न०२५ | मजुमदार: 

पुवर्णदी प पु०२४२ 1. 

32. सिडी : vo Teo 30254 | 

33, govopTo भाग 1861 ०८० पु०४६,७ | 
३४, सिडी ; ғо Teo Torey | 
| ३५, JogoÚTo माग ४६ Tot? 3043.43 | इस A का रक अ [र्‌ 
| पिला 150030500 40341 इन Тўла? at % 
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में रखा गया $ | oh कै मतानुसार इसकी तिथि ६१३ do है | Salat नै कुकू ` 
भी वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद Gate ६२९ do कै निकट सिंहासन पर है 
Tiem 

-- 3 

54 शासक के 97 da शक docge 1६१६ Gol और शक Fores । ६२१४०] 
कै मिले हैं 


। प्रथम तेल लिन्तकन मैं मिला और зай उरी श्री महाराज रकइलय 9; 
डीग मी सज्जन सन्मतानु aras कहा गया है और दुसरे ऐैल गै त्री महाराज 
रक्ष 0474; ite | qafa यह stat हैल पवी जावा म प्राप्त gg हैं पर | 
इस शासक का धिकार मध्य जावा पर मी था | 
बैठा । 919 के own 


इसके बाद वावा सिंहासन पर 
र्‌ समानता 1944 मपातिह furl, महामंत्री श्री 

GUIA की जा उक्ती है जितका зда єсє Чо के रक © मैं हे जीर वह 59 

तथा quTSTT के शासन काल मैं एक उच्च पदाधिकारी था р इसके समय है चार 

a Tae हैं * प्रथम लैल чёт के उत्तर पश्चिम М Shey मे मिला आर इसकी तिथि 


нена n n 


गया | WWW ६१० ।धर्मादय TET s UT का अन्तिम Suy बार ६१६ 
1887477 का प्रथम तैख। के बीच काल पैं मध्य जावा और Ч जावा Y 
राज्य कर रहा था । उपरोक्त तिथियाँ के आधार पर यह संवत्‌ २१७ और 
२२६ के बीच Я चलाया गया DIT, पर न ती भारत और न जावा 4 हो 
इस काल Я ate ӨЧҮ चलाया गया | ।मजुमदार : पुवर्शडीप ya TTR 
के मतानुसार इन STAT लेसी की विथियौ gra: १७६ और १७२ 1 १७४] हे 
और इसे चौल ба Я saña ७३२ मैं लिंग मन्दिर कै निमीश के समय 
बताया गया था । पर इसके अनुसार यह तिथियी वलिलुंग कै राज्यकाल F 
पढ़ती हैं। 8F कै मतानुसार यह संजय deq के १६६ वर्ष का है और यह दोनों 
लेख शक सं०८३२ तथा ८३४ के हैं | Чоце नौट ६। इस सम्बन्ध Я विशेष 
अध्ययन के लिये S8 | |3о%0210 ४५ 9099.63 | 
३६, gogogTo माग ४६ न०६७ पु०५३,३ | 
३७, यही Чо प०५४,५ | 
ic. 6% ; gosogTo माग ४६।१। Yous नौट v | मजुमदार : gadüru पु०२४६ 
Er ९ j | 
डु०इ०फ्रा० माग ४६॥ त्रा! Toen Your 1 रक्यीनू FRE इ. 


| 
| 
| 
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६२४ ६० है । और इसमें इसे श्री महाराज que dug च: वावा त्री विजयलौकन 
नाम से सम्बौषधित किया गया हे | दुसरा लेख ada str के निकट मिला. 
इतकी तिथि ६२७ Zo है। तीसरे की तिथि क्वाचित्‌ ६२६ do है। इन aay | 
cat Я उच्च पदाधिकारी रकरयन मपतिहं इं हिनी घ्य: सिन्डीक श्री атан का 
еі हे जी ववा का उत्तराधिकारी हुआ । चौथे तैल मैं ववा कौ श्री महाराज रके 
84; ववा कहा $ | ववा कै सब लैस її जावा Я Ра हैं और उसका मध्य 
जावा से कोई सम्बन्ध नही' प्रतीत झौता है। डा० मजुमदार чатдатт` Sat 

के ६२७ Vo कै तेल मैं त्रान्तिम बार SA 
19171 की रक्षा की प्रार्थना की गईं है, और इसलिये यह भतराम का अन्तिम 
शासक था | Rista के ६२६ के लेस मैं मतराम का नाम नहीं है और Заа Bet 
की मुतक area? कै 98747 gat का зч है । ६२ Я ववा तै वागीश्वर 
नाम धारण कर लिया था और सिडी के मतानुसार € २६ तक वह नाम मात्र के а | 
शासक Ver ATA उपकै उत्तराधिकारी fusta का प्रथम लैस ६२६ है | 
मध्य जावा कैं बन्य राज्य 


ne en o 


का | 


लगभग दी शताव्दी [633.8 Чор तक के लम्बे काल Ҹ मध्य जावा 
मतराम के शासक अपना आधिपत्य स्थापित किये ge थे । कुळ समय के लिये उन्हें 
ЧФР जावा जाना पढ़ा पर वै पुन! वापस त्रा गये | за मतराम के अतिरिक्त मध्य 


a, 


— - T » ——— — a — an €————— 


1 
Hte EN. PAN 


KRY इस de Я age दारा एक दान की ge का за है जी 

qa sate Я की थी और su मध्य जावा के कुछ स्थानौ का उल्लेख Y 
इसकी तिथि eee do का कार्त्तिक मास है जब कि ТӨМ शासक हौ चुका है। 
[रावण ६१६ do A कैतुधर ने =ч तथा FETT के राज्य काल में किती 
उच्च पद की gta किया और इसकै बाद वह aff जावा $ शासक чт | | 
बैठा । 18188 ; मजुमदार : FONT भाग १ पु०२४६ TE २। 

४०, मजुमदार : GUST पु०२४७ | *IToSiosTo 409% 1 4039, Яо33, Moro 
माग ७ पु०१७६ ते । SH की р Я बा के तीन तैल ६२८ Po के हैं । 
140503, १०५ , १०६) एक аа |Яоѕощ Ў रके geet भी उल्लेख है भौर 
gat (Чоор Я श्री महाराज के Чел ч; ववा शी विजयलौ 

मिलता है। Шой Чер ववा 9 दी नाम थे अथवा वै अलग २ 

कहना कठिन है | m 


B A N i елт 


जावा मैं कुळ अन्य राज्य मी थै जिनका उत्लैख € मिलता है। Таята ® लैख y 3 
at मलग के उत्तर मैं मिला है, दैवसिँद और sus पुत्र गजयान जिसे लिवमी कहा गया 
है, का Te गजयान की पुत्री उत्तेजना का विवाह प्रद पुत्र कै साथ हुआ था, 
ओर उसकै पुत्र ने आत्स्य कै मन्दिर का निमीण करते समथ यह ач RATAT था | 
इस शासक का नाम मिटा эт है पर उसने FE की रक पत्थर की मुर्ति मी 
बनवाह,, जी उसकै VAST दारा स्थापित की गई थी | इस ЧЇЧ की श्रमिषैक 
७६० Zo Я वैदिक Heat द्वारा हुआ था | विनाय के लैस Û मध्य जावा Я яте 
शताव्दी Я संजय ary RS व्शा के अतिरिक्त एक अन्य хтеде का भी संकेत Star 
है | “deta के इतिहास के नुसार उस काल 7 हाँ लिंग $ ६ बार राजडुत चीन 
गये जौ FAR: ६४० 16801, ६६६, ७६७, ७६८, ८१३ ATT ८९८ do तै ЛЯ | दौ 
राजदुत ८२० WT ८३१ Zo Mat पी तें गयै। त॑ग वॉच के नवीन इतिहास मेँ e 
शताव्दी कै अन्तिम माग मैं ८६० और ८७३ Zo कै वीच Я जावा की श्रौर पै मेश 
गये एक राजदुत का Tela है। उस समय जावा # रू छोटे 872 राज्य 8 | 
जावा की राजधानी भो जावा थी किन्तु उसकी वर्तमान समानता बताना -कठिन हैं। 


9%. FAVA प०२४८ | 
४२, To Teo ५०२१७ | 
$3. Зо2о0210 माग 96 Чоз पु०२२,२३ | TTY Я उस аа कौ सम्पादित तथा 
datar क्या | टी०वी०जी० "TT yo 90950.89 | "TT ६४ | १६२०। 
पु०२२७, २६१ 1 चटर्णी और चक्रवर्ती | 
४४, अगत्स्य ऋषि का =ч मध्य जावा कै शक Howey के FT कै ач 8 भी मिलता 
ह | इसी 49 Mowreur द्वारा मड़लीक कै मन्दिर निमीण का भी उल्लैख है 
और аа की अन्तिम पैक्तियाँ में कदाचितू ग्रगत्स्य कै «чы के प्रति शुभ कामनाथैँ 
प्रगट की गई हैं। वश के मतानुसार जित प्रकार कम्खुज मैं जयवर्मनु fata 
और हिरन्यदाम द्वारा: दैवराज मत चलाया गया, चम्पा पै राजकीय शैव मत 
और उसका Une उरौज था, उसी प्रकार जावा 3 अगल्स्य 7 विषय Я 
किविदान्तियी हैं और कदाचित इन सब का ata रक ही था और यह स्कन्द 
पुराण का sa महत्म्य मैं मिलता है। चटरजी और wad : मारत 
जावा माग 2 90251 


ro 


“gt वश के इतिहास М इसके विषय Y दिशात्रा का at राजधानी Û of 
Ң समुद्र एक मास की यात्रा की दुरी पर था, पर पश्चिम Я ४५ दिन की यात्रा 
की दुरी पर, तथा sfa Я वहा है समुद्र तीन दिन की दुरी पर था और उत्त | 
Tagg ЧЕ के लिए tra दिन लगते थै MET तै जावा राजधानी की 
समानता वर्तमान पुकारता Û की गईं है जहा पर बहुत घे аа भी Па हैं । मतराम 
जावा का मुख्य राज्य था शौर उसके प्राचीन कई अन्य राज्य थै | ६२७ go d 
जाजा के इतिहास FEN जावा का स्थान प्रधान हौ जाता है चौर fuge ते 
६२७ fo में Stay Gal मैं अपना राज्य स्थापित किया | | 


४५, मजुमदार : GUSTA पु०२५१ | 
४६, यशी पृ०२५३ | छु०इ०फ्रा० माग ४ Yoru? 1 
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अध्याय 2 
पुर्वी जावा का उत्कर्ष 


मध्य जावा राज्य का पतन और ЧР जावा का उत्कर्ष सिंडौक सै 
SITS हौता है जी ववा कें समय मैं स्वाच्य पदाधिकारी था और उसका नाम 
त्री इशान विकम था | इसके समय के लैस езе Зо I लेकर ६४८ Zo तक कै मिलें 
हे | मध्य जावा की राजनैतिक अवनति तथा पुवी" जावा का उत्कर्ष रक महत्वपुर्ण 
| घटना है जिसके विषय मॅ विद्धानी' कै विचारी' मॅ मतगैद रहा है। एक विचारधारा 

р अन्तर्गत FF जावा के सामन्त नै मध्य जावा कै शासक कैं प्रति fagTe किया 

| भौर इस संघर्ष के कारण मध्य जावा की राजनैतिक और पौस्कांतक शाक्त वीण हौ 
| गई 415 यही उसके पतन का कारण बनी | इसके विपक्ष में यह कहा जा सकता है 
| कि राजनेतिक शक्ति чї ही @г डौ जावे, पर मध्य जावा का सौस्कृतिक स्तर 
| वैसा ही रहा और mer कै मन्दिरॉ' थे अवनति का सकत ÉD हौता है | मध्य 
| जावा कै बहुत से उच्च पदाधिकारी पुवी जावा मैं काम करते रहै और मतराम 
| के देवतात्री' का REA पैं ATT हौता रहा । मध्य जावा के 9 किसी 
| मी साधारण परिस्थिति का एकत नही करते F | यह कहना और मी कठिन 
| है कि मुचाल अथवा महाभारी के प्रकौप से मध्य जावा से «МҮ ने FF oa की 
त्रीर प्रस्थान fen हौ । क्रौमके INTI जावा के शासकों कौ FATT के 


> 
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| १, देखिये : दमै : ` हेन्वनैशी dal का अध्ययन न०१०७,१२ू। इन लैला में 
| इसे "श्री ईशानविकद्रमध्मौतुगदैव” नाम से सवौ धित किया गया है । दी 287 
| Я इसकी ata wart विनिहजि त्री परमैश्‍वरी दय: कैवि pir वर्धनी gar 
| का भी उल्लेख है। |40253, ११८ Jouc.ue| उपरौक्त उपाधि कै अतिरिक्त 
| ` इसे विद्रमधमात्साह , विजवधमातुग” तथा ` मत्तग्गदैव ।न०१२५। भी कहा 
। गया है। इनके अतिरिक्त इसे रके BY ।न०१०७। तथा TH हिनी ।न०१०६, 
| ११०, १११, ger शावि। उपाधियौ भी प्रदान की गई © | 
| २, वैध : जावा माग १ । ९८६६) gogy | मजुमदार : पुवर्णदीप पु०२५५ | इस 
VY पम्बन्ध मैं कम्छुज दारा AA राज्य पर WRIT अधिकार का उदाहरण दिया 
Г जा सकता है | 
३, इ०ज०गैं० पृ०२०८ Тото се зс पृ०६४ | सिडी : wofto प०२१७,८ । 
मजुमदार : GANG पृ०२५६ | eT के मतानुसार मर 


ж 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


LS 


RS UT की बौर था ara यहाँ राज्य मी कर ga थे और 
उनके लिये यहा! पुनः अधिकार करना कठिन न था । अतः मध्य जावा कै शासक | 
ат ती राजनैतिक Зият प्राकृतिक परिंस्थितियॉवश मध्य जावा की aten AY 
जावा की और चले गये | ६२६ Yo के बाद मध्य जावा मैं ате аа नही मिलता 

| सास्कृतिक वेत्र मै भी धीरे धीरे मध्य जावा Я पीछे етт AA क्या 

और पवी" Us राजनैतिक उत्कर्ष के साथ साथ लगभग पीच सी वर्ष तक मारतीय 
संस्कृति 915 सम्यता का मुख्य केन्डु रहा | 
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. . asta के ६१६ vo के तेस 8 सिंडौक का नाम ЧГ बार 
मिलता हे | सिढौ के मतानुसार कदाचित यह за का पौत्र था | श्री ईशान 
faga tg] के नाम ते Ч” जावा में इसने अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित 
किया | इसका नाम SET शताब्दी कै आरम्भ तक चलता रहा М इसकी वशावली 
के विषय # कई विचारधारा रही © | एक मत के अनुसार mw FT की पुत्री 
$ विवाह दिया था और उसके बाद यह सिंहासन पर बैठा | इसके विषक् 3 
स्ट्रटरहाइम का मत है कि यह ва का पौत्र था | तुलोडॉग और ववा TEST 
ч: "eur और 59 कै पुत्र थै और उनके बाद यह सिंहासन पर बैठा. i इसके लगभग 
२० 88 1६१६ Zo Y ६४७ Soda а मिलै हैं जिनके आधार पर इसका राज्य ठुन्तस 
नदी की घाटी , वैलहन, TET गैगसिर, सुरावाया का «ТӘП भाग, РФГ का उत्तरी 
भाग तथा सम्पुर्ण чет प्रदेश तक विलिस तौर Se कै वीच मैं सीमित था | 


मध्य जावा पर त्रा चुका था और इसलिए वहाँ के निवा सियॉ' कौ यहां § of 
की और भागना पढ़ा | toto पु०२१७। 

४, To То Fores | 

५, AT जावा के इतिहास मैं सिंडौक का नाम बहुत काल तक चलता रहा | 
Әл नै अपनी प्रशास्ति मैं उसका зач किया है तथा अपने कौ उसका व॑शज 
माना है ।वी०जी०७ Tory Y चटरणी और चद़वर्ती "भारत और जावा 

पृ०६४। १खी' शताव्दी के "स्मरदहनकाल' कै रचयिता कै अनुसार तत्कालीन | 
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«туча? मैं а दारा दिये गये stat का ही «геа मिलता 
शेव मत से सम्बन्ध हे | उस समय मॅ जावा मैं शेव मत और cat मिश्रित वै 
ही प्रधान Я | बौद्ध FÎ का са कसी मी йа Я नहीं है पर इस मत कै 
का भी четата द्वारा लिखित wat чачта गुन्थ dT dT FET 
की CRT इसी के समय मैं हुईं | रचयिता का सम्बन्ध fests Û था और उसने | 
guiada का सम्पादन भी किया था | सम्राट festa के समय Y अयवा थोडे समय 
बाद जावानी रामायण की मी रचना हुईं 1 x 


ती इचानतुगविजया लौकपाल तथा श्री AT श्री Wed वर्धन 


Neta के बाप उसकी पुत्री अशानतुगविजया सिंहासन पर बैठी जिसका | | 
विवाह लौकपाल 8 छुआ था । पैना गुगैन ते प्राप्त रेरलैगदेव की प्रशास्तिर्भ जी 
पनतुंग विजया की तुलना मानस फील की OTT से दी गई है aly उसके बौद 
होने का उळोस है। उसका विवाह श्री लॉवनाथ नामक नुप से HT धा जौ कौर 
समुद्र की भौति UT | लीकनाथ कै कई aa मित पर यह कहना कठिन हे कि 
हनमैं 2 किसी मी са का उपरीक्त लौकनाथ Û सम्बन्ध हे जौ Tests का जामालु 
| a ईशानतुंगविजया तथा लौकपाल नै मिलकर राज्य किया शी) | 
teh की प्रशास्त मेँ OTT और लीकपाल का पुत्र शी qu के 195144194 
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६, टी०वी०जी० १६३० पु०१८२,३ | १६३२ पु०६१८, ६२५ | मजुमदार ¦ पुवर्णदीप | 

तुलीडॉँग कै शासन काल I इसका зач रकै чү त्री Teta कै नाम 8 मिलता 
att ववा के समय में тя әні हिनी ध! सिन्छौक शी [y 

उच्च पदाधिकारी था | ववा कै बाद उसका ауте हीना स्वाभाविक था 
Тобо Ato 403%, 33 | मजुमदार्‌ पृ०रश८। 

e, सिडौ ; Fe प०२१८ | 

=, यही | 

६, तस्यात्मजा ча मानसवासरम्या । उसी यथा झुगतप् सहा CE या | 
ता TTR विवद्धयन्ती а. श्री शानतुंग विज्यैति रराजराज्ञी 1 
मारत और जावा पु०६६ | 

१०,मन्दाक्नी मिव तवात्मसमी छ 


^ PB 5- 
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же, कोम के मतानुसार यह तेल शक सं०८७२ का है 11 पु०२१५। 5184 fuel 


A ARS М की is वह अपने _ 
gay की नाश के लिये सदैव ही तैयार रहता था जिनके हाथियाँ के मस्तक उसके 

fal मिट्टी के घढ़े कै समान थे | घासकौ का ATF aT, BMT और 
अपने शौर्य के कारण शी атаа का get था ata के विषय मै और कौर 
जानकारी प्राप्त नही $ р тізе 28 मैं उसकी कन्या महेन्डुदत्ता अथवा ÍA 
IT का хеч है जिसका विवाह उदयन घे тат जी Ys राजवशीय था | 

महेन्द्र दत्ता कौ यवराजलच्मी मी कहा गया है और उसके गुणी की कीर्ति अन्य दीपी 
इन Stat कै राज्य करने का Ted इस लैस Я नहीं है पर बालि 
में मिले gq ata और उसके पति धर्मादायनवर्मदैव का wd हे 
डा० मञुमदार के विवार मैं qarfugudaedr का नाम ЧГ मिलना यह संकेत 
करता हे कि वालि मैं वह अपने पिता की और ते यह शासन कर रही थी और उदयन 
मी वही उसके सांथ रहता था । इनके संयुक्त लैस ६८६ ATT १००१ go के वीच काल 
के मिलते हैं और sah बाद १०२२ do तक दैवल धर्मादगयन के ही लैब मिलते हैं | 

इनपै प्रतीत ar है कि १००१ Yo Ч महैन्डुदता की मुत्यु के पश्चात्‌ Seu उदयन 

ने ही बालि में शासन कया n 


Te पु०२१६ | छस ач Ң इसे श्री भुवनेश्‍वर विष्णुसक्लात्मक दिग्विजय 
परक्रमौतुग्गवैव कहा गया है | अन्य ST लैस शक सं०८०२ अथवा ८१२ = |550 
अथवा ८६० dol तथा ७७८ शक do = ८५६ do कै हैं जिनके आधार पर इस 
लौकपात मे ८५६ से ८६० de राज्य कया हौगा | और उसका मतराम ҸҸ 
i OTT सै सम्बन्ध रहा हौगा | अतः अन्य ST Ҹа क्सी और लौकपाल 
होंगे | 
१२, शत्रणामिम ङुम्मङुम्मदलते पुत्र: BAN, त्री RAY इति प्रतीती 40142445 
त्री TEY तपनस्तताप RT 11 
१३, दीपान्तैरपि qur wae, ` 
गम्नाकृता ч ШТУ ERT 11 
१४, 880819 पु०२६४ 1 
१५, उदयन को नाम शक dose = ६७७ do के seges की समाधि | 
पश्चिम। पर few we Я भी है । परं थह उदयन 
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тейт की प्रशास्त के अनुसार महैन्द्रदत्ता त्रधवा WTA धमैपत्नी और 
उदयन की सन्तान TT था जिसका विवाह wif जावा के शासक FRY की कन्या 
सै эт Nd ЧАЯ कदाचितु ча dé का उत्तराधिकारी था | क्रौम के 
मतानुसार उसने REÍR की ज्येष्ट कन्या के साथ विवाह क्या था और 
इसी अधिकार से वह HAST के वाद सिंहासन पर बैठा | रेरल ने इसकी 
कन्या से विवाह कर जावा तथा बालि के राज्यव॑शौ का एकीकरण क्या और 
इसलिये उसे ब्राह्मणों द्वारा जावा पर राज्य करने TT ATAU मिला | FRY के 
विषय मै कौई जानकारी प्राप्त नहीं हे | प्रशास्ति से कैवल इतना प्रतीत हौता है 
कि वह जावा 35 पुर्वी माग का शासक था | शक doses के दी ran 
RTI: का उल्हैल $1 हौ सकता है Та इसकी समानता धर्मश से की STI 
-yka को शिशासन और *महामारत"के पुरानी जवानी भाषा मैं अनुवाद कराने 
4 का मी श्रेय दिया गया हे 1 इनके आधार पर इसका पुरा नाम त्री धर्मवेश्तैगुह: 
नन्तीवळुमौत्तुंदेव था | ८६१ о के एक हेस A HAT ग्रन्थ का उल्लेख 
| है श्रौ उस समय RMN राज्य कर रहा होगा | दुसरे वर्ष जावा से एक राजदुत 
| चीन गया i उसने बताया कि उसके देश का सन फौ feu के साथ dud जारी था। 
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हे | कुम के मतानुसार कीना एक ही थे और यह समाधि उदयन के जीवन 

| | काल ही मैं बनी ।इ०००० पु०२३४,५। स्टूटरहाइम वै उदयन की बालि 

| निवासी माना है। FETT : 480677 पु०२६३ नौट १॥ आठवी' और 
ЯФ शताव्दी मॅ बालि द्वीप राजनीतिक तथा तोस्कृतिक Ga मैं जावा से 
स्वतंत्र AR अपना अस्तित्व बनाये हुआ था | जावा अथवा पुमाचा का 
मारतीय प्रभाव यहा के बौद्ध धर्म पर मिलता है। सिंडौक के समय से बालि 

` के राजनैतिक इतिहास का मी पता चलता है 1 зая नामक कुमार नै | 

4 ६१५.६४२ de Теча अथवा सिंहद्धालपुर पैं राज्य “क्या । उसने जावा 

t से स्वतंत्र Ред बलिनी समाज का निमौश क्या तथा शैव भौर बौद्ध | 

І ^ प्रौत्साहन दिया | सिडी : zof¥o प०२१६ | r 

१६, मजुमदार ¦ 3807671 पु०२६२ | 

१७, उपे ¦ ЧЕ ०१३१, १३२ 1 govogTo माग ४६) १) पु०६२, 
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RAT का राज्यकाल 


६६० do M जावा नै उस पर ятәя क्या था और उसे सफलता भी मिली थी | 
सन फौ तिन के साथ जावा का संघर्ष उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ | १००३ № 
में शैहैन्द्र शासन तै जावा के त्राक़मशका रियाँ कौ पीछे wet के लिये बाध्य क्था | 
ATT १००६ о मैं जावा कै ऊपर आकमश कर THVT उनकी राजधानी कौ जला 

दिया जिसका उल्लेख зам की प्रशास्ति मैं है * वहा के ITE की मृत्यु १००७ मैं 


हौ गई 


उपरीक्त वृतान्त से प्रतीत “Тат है कि विवाह के पश्चातु Su 

त्रपने श्वशुर के साथ पुवी जावा मैं रहता था और जब १००६ Фо मॅ देश पर "THU 
हुआ तौ उसे मी मागना पढ़ा । USD के अनुसार शक सं०६३२ के माघ मास की 
त्रयौदशी ATT के दिन मुख्य द्रालण और प्रजा प्रतिनिधि ёт के पास आये और 
ЗАЙ राज्य करने का अनुरौध क्था | उस समय जावा की राजनैतिक परिस्थिति 
ठीक न थी WI बहुत से स्थानीय शासक स्वतंत्र बने हुए थै । тат чачу 

ЧУГА पृथ्वी म्बिप्ार्थिनः। पद १७। रेरलंग नै उनकी दबाया | कवि की वाशी | 
में सिंहासन पर बैठने पर उसके पादु सामन्ती के शीश पर रतै थे । म॒मन्मसस्तकास। | 
लपाद युगलस्थिंहा सने «Геї पद १८। इससे प्रतीत होता ЧР जावा | 


| 
вс.  "loso"To Toyo | ATEM : FETT पु०२६४ | 

१६, यही Jordy | 

२०, EI मस्मप्तावमदाशु तत्पुर म्पुरु हतराष्ट्रमिव ated Tat । चटरजी और 
AR: भारत ATT जावा 9069 पद १४ | 

कम के मतानुसार पुव शै जावा पर тәм करने मेँ REST का हाथ मले ही | 
रहा हौ पर उन्होंने एक तीसरी शक्ति कौ रसा करने के लिए प्रौत्साहित क्या | 
पर SST ६६० do मॅ ЧТ के समय मैं किए गये आक्रमण कौ मुल नही | 
सके थै । अतः FFF स्वतः TFN किया और qe काल तक वै जावा पर 
अधिकार भी बनाये रहे 1 қозу do मैं चौल द्वारा उनकी राजधानी पर 
ATF के कारण उन्हे जावा QTSAT पढ़ा | इस सम्बन्ध Y निश्चित रूप 
कुछ कहना कक है | ।मजुमदार : 387617 पु०२६७.८॥ सिडी कै 
मुख्य TFN KT का राजकुमार धा जौ मलाया का रहने 

vofto प०२४४। pee 
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पर शासन की атте तेने और सम्राटू बनकर अभिषेक कराने मैं कुछ समय लगा SUIT 
भौर इस काल मैं उसमे विपवी शक्तियां कौ दबाया । उसका अमिषेक १०१६ ई० भ॑ | 
हुआ ग्रौर तब उसने रके हलु श्री लौकैश्वर ча tach त्रनन्तविठ्मीतुगदेव नाम और 
उपाधि धारण की | उस समय तक उसका राज्य उत्तरी FHT के पुरावाया और 
Wee के बीच ही Чат । ` दस वर्ष तक उसै अपनी दिग्विजय के लिए प्रती का 
करनी पढ़ी और उसी समय १०२५ zo मॅ त्री विजय पर चौली का आक्रमण FAT 
और इसे яч राज्य विस्तृत करने का ऋवकाश लगा | स्ट्रटरहाइम कै मतानुसार ° 
जावा पर ATS हुईं १००६ do की प्रलय का बालि पर कौई प्रभाव नहीं पढ़ा था | 
पर यह निश्चय नहीं है। उसकै अनुसार १०२२ मैं км अपने पिता की मृत्यु के 
बाद वालि का मी शासक ही лат, किन्तु १०२२ और १०२५ Zo के बीच कै wf 
а मरकट पंकज aras का उल्लैल qur के कई del में मिलता है जी रेरलंग 
से भिन्न था | ही पक्ता है यह उसकी और से वालि मैं शासन कर रहा ही | 
feta 


१०२८ “о तक ӘТ अपना राज्य विस्तृत करने के लिये पर्णतया 
शक्तिशाली ही गया | за शासकों नै उसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया | 
१०२६ “о मॅ उसने भोष्मप्रमाव कौ बुरतन मैं हराया | १०३० 58% के कुमार 
विजय की शाक्ति की 91$ समय के लिए नष्टकर दी | १०३१ Фо Я अधमापनुद के 
ऊपर чат विजय प्राप्त कर उसकी राजधानी तथा अन्य नगरौँ कौ जला दिया। 

। नरपति स्तदीय नगरान्य FE पद २५ | १०३२ do Я दक्षिण की एक शक्तिशाली 


१7१५ ee 


२१, 18-94 । वि। लौचनादग्निवदनै याते महावत्सरे 
माथे मासि सितत्रयी दशतिथी att शशिन्युत्सुकै : 
आगत्य Ug Рт श्वा सम्यर्थितः 
श्री लीकैश्वरनी रलंगनृपािः पाहीत्युदन्ता Газа | १५। 

२२, ЗЕМ का सबै प्रथम लेख शक सं०६४३ । १०२१ gol का चने ।घुरावाया Y 
मिला है | SÍ: Зоторто माग ४६।१। न॑०१३५ पु०६२.३ 1 १०२३ Ў 
लैस मैं मी झुरावाया के TAT कें स्थानी का Я за है Ao gay 

२३, विज : ६२.१६३४ पु०२००,२०१ | सिडी : ए०हि० Yor | 

ЧАТ {йч । झुरावाया। सै प्राप्त शक स॑०६६३ | १०४१ Sot का. 
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ayia की हराया जौ रावधी स्वरूप थी ।श्रमवदपि मुवि स्त्री URNAS «тат 
उसी वर्ष उसका gafr शासक के साथ dud हुआ जौ जावा कै विध्वॅस का कारण 
बना था | OTT का शासक ЗА परास्त हुआ । यह स्थान जावा मैं ही 
| ver होगा | वैकेर के शासक की और d Sud कौ अब मी मय था au fe वह 
| बढ़ा शक्तिशाली था эйт उसकी शक्ति नष्ट «ег हौ सकी थी | १०३५ do के 
भाड़पद मॅ वैंकौर के विरुद्ध एक बढ़ी ӚЗІ लेकर HFN क्या और उसे WaT हरा 
| feat | 51 ята बाद विजय कौ उसी की सैना Я बंदी बना लिया और फिर 
उसका वध कर दिया । यह Әт की ge नीति 8 हुआ था जौ उसने विष्णु गुप्त 
| 1चाएक्य। की पुस्तक से सीखा था x Зе के सम्मुख अब ats विरौधि те रहा 

| FIT उसका मार्ग पर्णतया साफ हौ गया | वह जावा का что बन गया | अपने 

" विस्तृत राज्य कै gare रूप से शासन के लिये Әлет ने अपनी राजधानी पूर्व मैं 

कहुरिपन मैं रसी जिसकी समानता अमीतक नहीं की जा सकी है। उसकी] ES! 

IN मैं उसकी शासन व्यवस्था का मी सकैत मिलता है । मंत्रियाँ द्वारा परामश॑ प्रत्येक 
4 | ¢ विन stat है और वै राजकार्य मैं व्यस्त तथा तटस्थ रहते थे | मन्त्रालीचन gesto 
| हस्सम्मापितीमन्त्रिमि: पद с | कैलगन के लेख से पता चलता हैं कि IN नदी 

| ने वररिंगिन सप्त ।वर्तमान वुँगिन Tag: के чта чёт чїч पहुंचाई थी और чате ने 
| उसके बहाव की Qu कैं लिए एक बढ़ा बौध बनवाया | 

| वैदेशिक सम्बन्ध 


و یی کی م سے A‏ 


1 जावा की आन्तरिक राजनैतिक परिस्थिति पुगठित ett के कारण, 


E ———- 


लेख जी इस समय «печ के संग्रहालय Y है उपरी क्त शासक की दिग्विजय तथा 


| पुर्वी जावा के इस वश के इतिहास के लिए विशेषतया महत्वपूर्ण है । लेख ая | 
| तथा प्राचीन जवानी कवि माषा है । संस्कृत लेख सुश्री चटरजी और चकती | 
| ने अपने ग्रन्थ मारब और जावा मैं छापा | प०६३,७४। इस ёч तथा कवि аа | 

| 


^s के आधार पर विद्धानॉ' Я इसकी दिग्विजय का विवरण दिया है | उपरौक्त 
| वर्णन ATT पुवर्शदीप* तथा सिडी के ग्रन्थ “हिन्द चीन और हिन्दनैशिया के | 
हिन्द राष्ट्र ITT 1 के आधार पर है Yo ўча: २६६ से तथा wea | 
तिथियी' के विषय मैं मुल रूप Û संस्कृत du तथा डमे का "हिन्दनैशिया के तैः 


| 
| 
1 


EC 


a 


Sr ЭС 
होती € उसके हेली मैं उन विदैक्चियी का अवश्य sud है जी व्यापार त्रथवा 


यहा का विदेशॉ' के साथ quf स्थापित करना स्वाभाविक था । FT के रक 89 
में `परद्दीप परम॑डल) के за तै ge विद्वानों कै विचार 8 ê का विदैशॉ Y 
जाकर 884 करने का зая मिलती है पर उसकी Tair अन्य ata से gia नहीं 


क्सी яға कार्य के लिये जावा ята थे जैसे TRT ।मारतीय कलिंग निवासी | » 
avd । मारतीय TFT, गौल 1 बंगाल कै गौड, सिंघल 1ल॑का निवाही। „ 
alter निवात्ती, चौलिक ।कारीम॑डल के lap, чада ।मलावार निवासी» 
पान्डिकिर । पान्डर और ati, द्रविड़ ।तामिल। चम्पा के चम, रैवैन ।माँ अथवा 
रामनी के मल तथा Тана SW जौ аба नदी के TET पर तुवन के निकट उत्तर 
मॅ व्यापार के लिये आते हैं। _ 

зе के тіге 281 Я रकर्‍यन महामंत्री Feat श्री संग्राम विजय 
धर्मीप्रपादीतुगमहादैवी का भी gode है FUT १०३७ Зо तक उच्च ЧЕТ कौ पुशी मित 
किया और उपै EM की कन्या माना जाता है = इसी वर्ष के एक दुसरे da 
मैं чёт पद पर एक दुसरै व्यक्ति के नाम का उल्लेख है i FETT उसकी मृत्यु 
के उपरान्त १०४१ Y उसने पुचन्गन मैं एक विहार का निर्माण किया जहा उसने 
श्रपना श्रज्ञातवास काल व्यतीत किया था | जावा की va АБАЙ कै GI 
ETT वश की किलि छुचि नामक रक ІЧӘЛ के लिये इस विहार का ТТТ 
छुआ और इसे vue की कन्या माना है | सिडी के मतानुसार इस विहार का 
Frag उस कन्या की मृत्यु कै बाद हुआ जिसका उल्लेख १०३०.४१ के वीच के ват 
में मिलता है और वह.उच्च ЧҮ पर शौमायमान थी | 


әу. निजबलनिगुही ती वैष्णुगुप्तैूपाये स्सपादि विजयनामा पार्थिवीधामग च्छत्‌ | 
TT नामक ग्रन्थ का रचयिता चाणक्य, विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य । कौठल्। 1 
नाम 8 विख्यात था । गुन्थ के अन्त गै गुन्थ के аа rg | 
दिया गया है | 'हिस्ट्री थाफ संस्कृत लिटरैचर पु०४५८। 

२६. Modo ato 404% GATT पु०२७२ । इस लैस Ч हस बौध के निमाण सें 
विदेशी व्यापा रियॉ' कौ भी बड़ी सुविधाएँ हौ गई Ф | 

२७. Ato Зо Mo न०६४ 1 

रू, "To Зо To Howe, ug और ६४ 1 fust ¦ toto पु०२४७ 

Aer पु०२७१ | 
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लिया धा । रेरल कौ भी स्वर्यं विष्णु का अवतार माना गया है | TFT पर 


धार्मिक प्रवृत्ति. 


оёт एक कुशल और aba शासक था | उसके समय मैं समी धर्मा 
नै प्रवृत्ति की । लैला मैं शैव, ше pater तथा ऋषियाँ ।यतियी का उत्लैब है | 
शेव ча ने उस समय # fee चीन तथा छिन्दनैशिया मैं प्रधान स्थान प्राप्त कर 


ATT विष्णु और उनकै stay और लक्ष्मी की मुर्ति ते सम्राट्‌ और उनकी दी 
रानियाँ कौ efit feat गया है। एक किवदन्ती के अनुसार वृद्धावस्था A 
afa के नाम से «эте यति हौ गया था | १०४२ Jo कै बाद के इसकै कौई लेल 
नही मिले हैं और १०४६ Zo И इसकी मृत्यु हुई | ७ वर्ष तक WIE ने अपना समय 
धार्मिक कतियाँ में व्यततीत किया और gare खूप से शासन किया । т 
का शासन काल साहित्यिक qfsc सै भी महत्वपुर्ण है | जावा Я भारतीय get का 
अनुवाद छुआ तथा उनके आधार पर Z- लिले गये । शिव शासन प्राचीन vp 
पर आधारित जावानी ग्रन्थ 5 महामारत कै तीन Ч आदि विराट और मीष्म 
का जावानी भाषा मैं अनुवाद हुआ तथा कन्व द्वारा १०३५ मैं अर्जुनविवाह लिखा 


गया जिसमें वास्तव मॅ रेरलंग का सुमाता की जनङुमारी के чтч विवाह का зая 


33 
© | 


чең सै पहिले हेरली ने अपने साम्राज्य कौ दौ मार्गों में विभाजित 
कर दिया था जिससे उसकी मृत्यु के बाद उसके ЧАТ मैं उत्ताधिकार कै लिए dud न 


२६. मजुमदार : ЗАЧ पु०२७२ | सिडी : оГ पु०२४६ | 

३०, Tofio १६१५ Yowo | मजुमदार 7340014 पु०२७२ | 

३१, Vofo पु०२४६ | 

32. यही पु०२४८ | 

३३, विशेष अध्ययन कै लिए FT Чч सरकार का "यावा और वालि के 
साहित्य पर प्रमाव FT वै गुन्थ тай । प्राचीन जावानी भाषा 34 | 
आदि, विराट और मीष्म of का संकलन मी हौ चुका है। атт कै मतानुसार | 
gg पर्व Oud के ате कै समय ^ हैं और इनका अनुवाद मौजौ पहित राज्य A 


ў 
काल मैं हुआ । सिडी : woT¥o पु०२४८ "le ७ | | 


अ: 


TE जाता 8 | 


न छी । जील और tag नामक दी ovre के वीच की GATT बढी бата | 
बनवाकर निधारित कर दी गई att उसके अंश ठुन्तस नदी के किनारै कवी Were 
आर द्वीप के समुद्री किनारे पर मिलते जील की राजधानी ERA थी जी 
Sc की मी राजधानी थी चौर eu मल का प्रान्त, ठुन्तसनकी का मौंहाना 
तथा घुरावाया {чт और қоза बन्दरगाह भी थे | पश्चिम राज्य deg 
जौ ah के नाम धै अधिक प्रसिद्ध है, की राजधानी दह ।वास्तव Я केडिरी। थी। 

में केडिरी तथा fat थे और पुरावाया की साडी ते «5 मैं йш मार्ग था। 
चगल का राज्य बहुत समय तक स्थापित न रह सका | इसका कुछ भाग eu अथवा 
केडिरी के राज्य में मिला लिया лат और ge माग Ч कही कही पर weda या 
सामन्त शासन करते थे | वाणि के 1१०४६ , १७०७ Fol के बीच के Gul से ज्ञात 

Тат है कि ает रेरल का सहोदर राज्य कर रहा था | 

जावा के इतिहास Я रेरलँग का विशेष eu से स्थान है | इसने देश कौ 

а क्ति यै छुड़ाकर एकता प्रदान की और रक विस्तृत साम्राज्य स्थापित fumi 
कुशल शासक के रुप Я उसने देश का शासन gare =ч 9 किया तथा 54% विकास 
में अनुदान दिया | इसीलिए इसके यहाँ FAT से भी व्यापारी आते थे Sur कि 
उसके dat से प्रतीत हौता है। जीवन के अन्तिमवर्षी में उतकी धार्मिक प्रवृत्ति अधिक 
बढ गई थी जिसकै ча स्वरूप उसके शासन 9 शिथिलता ят गई और उसे अपने पुत्री 
के RA अपने राज्य कौ दी भागी' मैं विभाजित करना पड़ा । जौ जावा कै लिए 
हानिकारक fus छुआ । आगै का जावा का इतिहास TBE राज्य से ही संबोधित 


३४, `नागरवृतागम के अनुसार साम्राज्य का विभाजन «әт का अपने 5191 gat 
कै प्रति aire प्रैम के कारण हुआ भौर वह किसी का भी अनाहित नहीं चाहता 
था 145.31 शक सँ०१२११ = १२८६ So कै एक Qu कै अनुसार विमाजन का 
कार्य मराइ़ नामक एक व्याक्ति कौ सौपा गया था जी तांत्रिक था और set 
दुंभ वज्रौदळ से den निर्धीरित की 1 Too १६१६ पृ०१०६। "NT | 

पुवर्णददीप* प०२७८ | 

२५, Tus? : २०६० पु०२४६ | 
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अध्याय 3 
“ГЄ और सिह्यारि कै राज्य 1११५० , १२६२ तक] 
Ee 


ere 


सम्राट Зет नै अपने जीवनकाल ही मैं अपने साफ्राज्य का विभाजन 
कर दिया था जिससे उसकी सन्तान में dud की सम्भावना न हौ | ят я 
के अनुसार उसका यह कृत्य प्रेमवश ही हुआ था और यह कार्य तात्रिक मराढ़ कौ 
सौपा गया था | Ч और ज॑ग्गल के नाम से दी राज्य A जिनकी da 
निधारित हौ uer थी । deg पश्चिमी राज्य था Гачат राजधानी प्राचीन 
afet; BAT केडिरी ат दह थी | ज॑ग्गल की राजधानी कहुरिपन रही होगी 
जौ पहिले मी eue की राजधानी थी | ज॑ग्गल राज्य का वृतान्त बहुत कम 
मिलता $ | १०५३ do कै रक argus में मर्पान्ज RE GT ABI: का उल्लेख है 
पर इसकी सत्यता सन्देह जनक है | चुरावाया के एक लेख म॑ पके «sgg | 
ति समरौत्साह wea RY की्तिसिंध जयान्तक deris का उल्लैलं है जी surf | 
तथा ЗЕ की गरुढ़ मुख भढ़ा चिन्ह अपनाने के कारण इसी सम्राटू का वंशज प्रतीत | 
होता है | вто मजुमदार के मतानुसार इस लैस की तिथि кс? ।१०६०। माननी 
| चाहिए । 8% के अनुसार इसी तिथि शक स॑०६८१ = १०५६ Зо है | Заа 
प्रमाण के अतिरिक्त ज॑ग्गल राज्य का इतिहास अथवा वहां के शासकों का wur 
उल्लेख नही! है ही सकता है Га जावा के 8147 राज्य पुनः रक मैं मिला लिये 


१, ६.१ मजुमदार : FET पु०२७६ | इसका उल्लैल पिछले अध्याय मॅ ही चुका है। 

२. अप्रकाशित ¦ 919 гозо To Your | त्रौधवी०१६२ू पु०६४, ७० | WATT 
78407874 पु०२७६ | 

| 3. यही पु०२७६ | FERT Aut का अध्ययन" зозозто माग 94151 Togu? 
Чо&&, ६७ | 

9, 2208 do Y जावा द्वारा चीन 59 ла राजदुत, वहा कै ATE के दारा 
११२६ , ११३२ do के बीच मैं जावा कैं शासक का सम्मान प्राप्त करना, बौर 
अनामी वृतान्ती' में «оү शताव्दी में जावा के साथ व्यापार का за, 
मुख्यतया किरी राज्य Û सम्बीधित है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि 
राज्य उस समय नष्ट हौ зат था अथवा उपरौक्त वृतान्ती में dowd 
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गये SY अथवा कुदू माग सामन्त ат aa शासक राज्य कर रहै हॉ RA 
शताब्दी के केठिरी सम्राट कापैश्वर प्रथम की एक रानी sfera की थी पर उसके 
पिता ат वहा के शासक का sa नहीं है। ey श्ताव्दी कै अन्तिम माग मैं 
मतेग के निकट तुमपैल Y एक नवीन राज्य की स्थापना हुई और इससे यह प्रतीत 
होता है कि उस समय तक этат उससे ча ЗМ द्वारा स्थापित जग्गल राज्य 
नष्ट Vb ger है | काडिरी का राज्य प्रधान था at शताब्दी के 
बहुत Û तैल वर्तमान काडिरी मैं मिले हैं जिने उस समय की जावा की राजनैतिक 
तथा тача स्थिति का पता चलता है | 


afetr N. mern 
lot के शासक 


afetr के प्रथम शासक त्री wa ға का TRI ११०४ Zo के एक 
eu N मिलता हैं i zu इसे शास्त्रप्रयु और जयप्रमु की उपाध्या भी प्रदान की | 
ई हैं और атпа इसी की संरबता मैं कवि त्रिगुण ने प्रसिद्ध जावानी WU | 
कृष्णायनों की रचना की जिसमें कृष्ण की हीला का वर्णन है और उसका चित्रण 
dép जगौ तथा पनतरन मैं भी मिलता है। यह कहना कठिन है कि इसने किस 
дид से कब तक राज्य किया | ११७६ do ते कठिरी मैं बहुत से लेल मिलते इ 
जिनमें ते ११३० do के BTR एक ही शासक के है лчїч शासकों का नाम TAS 
t| इनकी TTT परमैश्वर तथा कापैश्वर पढ़ा лат है | gu के Tq 
2220, ११२०, ११२८, ११२६ तथा ११३० के 9 भी महाराज रके सिरिक्न श्री 
атїзат सबल सुवन तुष्टिकारषा निवायुर्यवीर्य पराक्रम दिर्जयौतुगदेव के है । fuel 
ने इसे कातैश्वर पढ़ा है और इस नाम के आगे चलकर मी कई लेख faa हैं Tare 


जग्गलराज्य ӯ a न था । TATÎ : चम्पा राज्य पृ०१६७ | PST. 
घुवर्शद्वी प०२८० | 

u, fast: vo Feo Чозё 1 919 : чото Jo Foe | 

६, सरकार *जावा कै साहित्य पर मारतीय प्रमाव* 13911 Fo? 
७, Ju: चन्ही ज्गौ go | कल्सैन फील्स TH ६४,१६२४ josg& | Tus? 
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कामेश्वर द्वितीय मान सव्हे है । प्राचीन जावानी काव्य een, जिसे 
ЧАЯ ने लिला था, मैं «оте कामेश्वर का за है । कवि Я जावा कौ यव 
मध्यदेश” कहा है जिसके ATTY और समुड़ था | उसने सप्राटू कौ काम का अवतार 
माना है और उसका निवास स्थान दहन कहा गया है | त्री ईशानबर्म कौ इस du 
का संस्थापक कहा गया है | ётёт की माति कडिरी के शासक भी अपने कौ 
सिंहौक वंशज मानते थे | कामेश्वर की रानी श्री किरण 9989 की कन्या थी और 
Фета की qut श्रेष्ठ рап स्त्री धी । यह नहीं कहा जा सकता कि ज॑ग्गल 
का उस समथ स्वतंत्र राजनैतिक अस्तित्व था अथवा वह कडिरी के अधीन हौ चुका 
था । इस दम्पत्ति कौ तैकर बहुत सी दन्त aT घटित हुईं जौ कि थाई और 
कम्युज दैश तक पहुंची | कामैश्वर ते लगमग ११३५ Фо तक राज्य किया | 
जय मय 


AT या जयमय कामैश्‍वर का TTK पुत्र था जिसने ११३५. ११५७ 
So तक राज्य किया । इसके ११३५, ११३६, ११४४ के аа मिले हैं । इते क्री 
महाराज संग mia जयमय क्री वरम्मैश्‍्वर मघुपुदनावता रानन्दित gg Тегей पराङ्गम 
दिग्ज्यौतुग्गवैवनाम से उम्बीधित किया गया हैं। «Л का तान भी एक स्थान 
पर संग maña जयमय और दुसरे स्थान पर जयमयलन्जन दिया गया है । सेडह 
द्वारा शक सं०१०७६ = ११५७ vo मेँ लिखित `मारतयुद्धौ ` नामक ग्रन्थ जिसमें महामा रत 
के युद्ध का वर्णन है, सग्राद कौ विष्णु का आतार माना है तथा उसै जावा का Ee 
fase शासक कहा है । उसके सम्मुख सभी ir शीश कुकातै थे जिनमें Cía 
ізетіз gad ufu) का मी शासक था | कवि इस प्रकार कै атац कौ क्सी 
प्रकार का एतिहासिक महत्व दैना ठीक ae है । इस ум कौ पनुलुह नामक व्यक्ति 
3 समाप्त किया बौर उसने रक और ग्रन्थ Er विष्णु के अवतार सम्बन्धी 


ree een 


rasta at cumin ree 


१०, जावा मैं इन्हें प॑जि тї कहा गया है और इनाम RAT जावानी feat नाम | 
à यह प्रसिद्ध रही है 1 इसी आधार पर FF नाटक श्वी” शताव्दी के आरम्भ 
{ थाई ала 9 ga लौत ल दारा लिया गया | सिडी 82 Yous नोट २, 3 | 


ee. GA ¦ बुण्ह०फ्रा० ४५।३। Яозце, wus Jods. ६७ | 
| १२, कॅनिंग द्वारा सम्पादित १६०३ 1 देखिये सरकार "जावा और बाल के सा 
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Ar भी लिला जिसमें जयमय at श्री eT ТЕГ नाम तै «еа | |“ 
क्या है जौ ФТ में मी मिलता है । उसके तीसरे ग्रन्थ “छटौत्क्याश्रय* मैं श्री जयाकृत | 
का 59 है जी जयभय का उत्तराधिकारी प्रतीत झौता है पर 287 के अनुसार ११५६ _ 
go मैं सरवैश्वर राज्य कर रहा था | 

quw सै कामैश्वर Taira तक 


ee 


66. 


११५६ तथा ११६१ go के दी ddl व्री महाराज एकै सिरिकन श्री 
परवैश्वर जनाद्दनावतार विणयागुजसमसिंहनादा निवयूर्यवीर्य Og दिग्जयीतुंग्गदेवनाम 
शासक का Tea है | यह कहना कठिन € कि इसने कब तक राज्य क्या | ११६६ 
415 १७७१ 247287 में श्री महाराज TH Рей त्री AAT मधु्ुदनावतारारिजिय 
। मुख, . , ,सक्ल सुवन. , . . .विवयुर्य। TIFT ST देवनाम के शासन करने का Sd 
हे | इसके बाद ११८१ go के ач में श्री महाराज श्री ढ्रीच्चार्यवीप हन्डमुवनपालक 
पराक्रमा निन्दित दिग्जयौतुगदैव नामक शासक का नाम मिलता है। इस तेस मैं 
येना पत्ति FR REIT जलपैनापति का मी за है । इससे प्रतीत होता है कि 
afst राज्य की रक्षा के लिये सामुड़िक बेडा मी रहा होगा | ११८५ 20 के लेल 
मेँ पादुक श्री महाराज श्री कामेश्वर त्रिविकुमावतार AFET पराक्रम fece 
देवनाम शासक का sw है । 919 कै मतानुसार им के स्मरदहन Я जिस 
जावा शासक агат का उल्लैस €, वह वास्तव में यही था और इसके बाद ही 
gt नै अपने ग्रन्थ “ga संचयः की रचना की जौ FEO के १२२२ vo कै पतन के 
atar ही समय aña लिसा गया था | fast 919 के मत ते सहमत नही है | 
aa की रचना इसी कामेश्वर दितीय के समय में wg कामेश्वर कै बाद Wat - Y 


ev. эй : FERT लेसी का अध्ययन" ।्रीसीसी Я! बु०्ह०फ्रा० ४५।१। नँ०१५५, 
१५६ पु०६८ , ६६ 

зц, यही ०१५७, ९१५८ पु० ६८ , ६६ | 

१६, यही न०१५६ पु०६८,६६ | 

१७, यही Togäg पु &८ ,६६ | 
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PEE So ы). ЕСТ 


=F NE к А> 


| == Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delt 


| में ग्ग का नाम आता है जिसके पाच तेल मिते ¥ een 
i त्रिविङरमावता रीनीन्दित zer cay दिग्विजवाौतुंग्ग दैवी नाम से सम्बौधित fear | 
गया हे | ११६० Zo के सपु के तैस a नाम भी मिलता है और 2202 कै % 4 
लेस dp орет के नाम के साथ इसका नाम धाता ह। डॉं के मतानुसार यह | | 
qT एक ही व्यक्ति थे | पर Sto मजुमदार कै मतानुसार इसकी समानता ्रान्तिम 
शासक कृतजय से की जानी चाहिए और ११६० के लेस के समय वह केवल राजकुमार 
था | इनके ATE PUY मैं दो और नाम मिलते हैं पर यह कहना कठिन है कि 
डिरी के शासक थे । уте कायैश्वर feda के समय के रक ग्रन्थ मैं श्री 
TTT पादुक मटार जयनगर FET इंग जात का नाम मिलता है तथा बालि 
à प्राप्त "ब्ह्मान्डपुराण" पर आधारित `पृथ्वी विजयौ 8 प्रकृलिवीयी) का Tela 
है पर इन stat के न ती até लैस ही मिले हैं और न अन्य किसी я 9 इनके 
विषय पैं जानकारी प्राप्त है। अत: इन्हें कठिरी का शासक नहीं माना जा 
सकता है | वृतजय यहा का अन्तिम शासक था | वतेस कुलीन का १२०५ do का 
St | Wu fugi эйт का नाम मी है, इसी ST माना जाता है पर इसका १२१६ do का 
एक йа है fug नागरी яң Я age का नाम है और उसकी गरुश मुख Ss 
मो है। इसके विषय मैं *नागरकुतागम*तधा sp मैं मी उल्लेख मिलता है | 
प्रथम # зї दर्शन चौर धार्मिक ग्रन्थों मैं पारीत कहा गया है । mut ग्रन्थ मैं शासक 
का नाम Әт ёт गौठित कहा है। fugat का अनादर उसकै लिए घातक सिद्ध 
हुआ । तुम्मैल के शासक के वहा उसने शरण ली । १२२२ go मैं उसने कडिरी पर 
этана कर दिया और A ने भागकर एक विहार तैं शरण ली तथा afs का 
राज्य समाप्त ही गया । 
२१; उपे : gogosTo Burzi Toi? १६४, १६६, १६७, १७० 1०७० „9% | өлө 
२२, यही न०१६२ 094.41 | 
२३, यही Чо ७० TTC ३ 1 
२४. सुवर्णं द्वीप Goo | 
| २५, Ей: gogozTo ४५।१। Too (о9%.2 | 
| әб, औ०वी० १६२६ Yowe | मजुमदार 90569 | 
1 २०. TT: бта еді | 
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चीनी वृतान्त 
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“greta के इतिहास” तथा *चाऊ जु FT Я जावा का लगमग 
११७५ , १२२५ Zo के बीच काल कै इतिहास पर प्रकाश डाला है P за समय जावा 
में तीन राजनैतिक शक्तियां थी' ,, शौ पी, शिन तौ जौ सन फौ feu कै अधीन थी 
और өн जी शौ पौ की एक शासा थी पर वहाँ का शासक दुसरा UT, और 
वहा कै «РТТ की चालढाल शौ पौ के निवासिर्यीं से कुछ fue थी । शौ पौ 
की समानता कडिरी से मान ली गई है और शुकितन तै जावा 4 Әт दारा 
स्थापित दुसरा राज्य ज॑ग्गल का संकेत है। सन फौ Реч के विषय मैं लिखते हुए 
चीनी लेलक का कहना है कि इसके अधीन शिन तौ अथवा शुन्ड था पर पुर्व Я इसकी 
सीमा та से मिलती थी । उस समय ज॑ग्गल केवल स्वतंत्र ही न था ayy उसमें 
afetr का राज्य मी मिल चुका था ¡ वाऊ जु FAT का जावा सम्बन्धी अन्य 
वृतान्त dre है जितका आगे चलकर RR किया जायेगा । राजनैतिक 
Testy से यह प्रत्यक्ष है कि अब कठिरी कै स्थान पर 881 राज्य की प्रधानता 
et और जावा एक शक्तिशाली राष्ट्र का रूप धारण कर CRT है | 


TINTI का राज्य |9999 d क्ष्य तव] 


oS 


m 


qa राज्य की स्थापना का श्रेय 3519 नामक एक अज्ञात व्यक्ति 
at mau) जावा कै किसी भी राज्यवश d सम्बन्ध e । yda के नागर 
कृतागम ।१३६५। और ер शताव्दी F fud *पररती* नामक जावा के OTT 
की जीवनियाँ मैं इस शासक का वृतान्त मिलता है। यह व्यक्ति trey के एक 


रेप, चाऊ जु FT RT Я वैदिशक व्यापार का निरीक्षक था । श्खी' और 
а: शताव्दी & व्यापार का TER उसने अपने शाऊ फन ये नामक ग्रुन्थ मैं 
लिखा है। FF और паба नै उसका अनुवाद Тыт | उनके मतानुसार 
उसकी रचना १२४२.५८ कै बीच मैं हुईं थी, पर FRAT ने उसकी तिथि १२२५ 
रसी है ।मजुमदार : सुवर्शदीप प०१६२,३। fast के मतानुसार यह qq 
लिंग वै ते त नामक १७७८ Yo मैं लिखित ग्रन्थ पर आधारित है (uoto 993001 

२६. सिडी ; чо प०३१३ | 
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कृषक परिवार मैं जन्मा था और इसका प्राराम्मिक जीवन ge मार मैं बीता था | 
तुमपैल कै प्रान्तीय शासक तुग्गुल अमैतुंग के यहा' इसनै नौकरी की और फिर समय 
पाकर अपने स्वामी का वध कर डाला | SITE की विध्वा रानी 884 से विवाह 
FT वह कवि पहाढ़ कै पुवी माग का शासक छौ गया | इस कैं पश्चिम मैं कडिरी 
का राज्य था और stay मैं संघर्ष हीना स्वाभाविक था | कुतजय द्वारा fugat 
का श्रपमान इसी के लिए घातक सिद्ध हुआ । Pagar ने 2519 के лет जाकर सहायता 
ATT | उन्हीनै उसे राजस के नाम से सम्राट घौषित किया और उसने कडिरी कै | 
शासक कृतजय के विरुद्ध ge की घौषणा की | १२२२ £o मैं गन्तेर Я कृतजय की 
सेना परास्त हुईं तथा शासक नै रक विहार मैं जाकर शरण ली | कडिरी की लड़ाई 
में बची हुई पैना पुनः हारी और वहा का राज्य am कै हाथ ят गया | 
star राज्य एक Я मिल गये और कदाचित्‌ सम्राट की और Û वहा जयसम सामन्त 
कै रूप में शासन करने लगा | राजस Я अपने नवीन राज्य का नाम तुमपैल रखा 
पर ЯТ! चलकर यह सिंहसारि के नाम Û प्रसिद्ध हुआ । राजस नै दैश पैं शान्ति 
और पुव्यवस्था स्थापित की और इसके समय से जावा कै सौस्कृतिक जीवन मैं रक 
नई स्फुर्ति का प्रवेश हुआ | 
"IT के अनुसार Ayla का वध उसके सीतेले पुत्र ..सम्राशी 8 
IEE Sou और तुग्गुल अपैतुग के पुत्र . ,अनैंगह अथवा अनुपपति कै TY 
Ч हुआ जिसने अपने पिता कै वध का बदला उससे चुका लिया | इस वध Ң पैगलसन 
नामक एक उच्च पदाधिकारी का हाथ था | इसकी तिथि *नागरवुतागमो के SET 
११२७ और *पररती” कै अनुसार १२४७ vo है | त्रनुपपाति अथवा अनुषनाथ उसके 


महत्व पर ठ्रीम Я प्रकाश डाला है | सरकार : भारतीय जावानी इतिहास 
कम के вч भाषा М लिखित ग्रन्थ का ऋजी Я अनुवाद : чоўошо gto माग 
$3. १६४६ Чоес से | नागरकुतागम में за गिरीन्डु पुत्र ज्ञी र॑ग्गह राजस 
कहा है। गिरीन्ड मी हैलैंन्द्र के माति है। fuel पु०१३४ | 
३१, FU द्वारा सम्पादित और 979 द्वारा पुन: संपादित : सरकार dois A 
३२, पररती पु०६४,६५ सिडी पु०३१५ | . 
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बाद सिंहासन पर बैठा और उसने १२४८ So तक राज्य किया | उस समय зат | 
सम्पूर्ण जावा राज्य पर आधिकार था । पररती के अनुसार उसके 4188 माई ate | 
ने उसका वधकर डाला पर वह wad मी कुछ ही मास तक राज्य कर सका । उसका | 
मृत्य स्मारक चन्डिकदल है जी чет के दिण पर्व मैं है । उसके st मतीजाँ Û 
JA जौ HTT का पुत्र था, तथा महीष चम्पक [रजस का पौत्र। नै ym 
विष्णुवधन भौर नरसिहमुर्ति के नाम सै राज्य feat | FAT Я १२४८, १२६८ 
तक राज्य far और उसके समय की मुख्य घटना लिगपति द्वारा fagta था जी | 
दवा दिया गया । इसका स्थान महिवित था जौ बाद के नगर मजपहित से थौड़ी | 
दुरी पर वर्तमान «аз के निकट था | १२५४ do म॑ उसने अपने पुत्र और SR 
कुतनगर का अभिषेक किया और उसी ала 8 कुटराज राजधानी का नया नाम सिँह | 
TTT पढ़ा М 14884 की मृत्यु १२६८ Vo मैं हौ गई ar ।व्लितर 2 
निकट ATT Я st शिव का रूप दिया лат और त्रमौघषाश [TTR] 


जयविष्णुवद्धन के समय कै दी लैस शक स॑०११८६ और ११८८ = १२६४ और १२६७ do 

के मिले हैं । प्रथम लेल मैं इसे श्री var ATH A ятата श्री 
जयविष्ुवद्धन कहा है। दुसरे аа Y श्री महाराज श्री लौकविजय प्रशास्त जादीश्वरा 
निन्दित AT निवायुर्य वीयीलँग्धनिय वृतनगर नामाराजामिषेक का उल्लेख उसके 
पिता श्री सकल राजाश्रय Т विष्छुवर्दी नाम दैवामिषैक के साथ मिलता है | विष्णु 
Tet के दाथ दैवामिषैको के प्रयौग से प्रतीत झौता है कि उसकी सासा रिक व्यक्तियाँ 
से परे ачта? की श्रेणी मैं गिनती हीने लगी थी | 


33. कौम : go जा० Йо माग २ Чочи | 

३४, इन STAT के एक साथ शासन का за मिलता है | वास्तव मैं FEAT 
शासक था और течет उपशासक धा | 

३५, नागर ФГ, ४१ २ पर पु०७७ | fast yoagu | 

३६. TTT मैं प्राचीन жін मी प्राप्त हुए हँ । ізі: चन्ठी सिंहसारि 
१६०६, 919 : हनडाहडिग पु०६८.६३ | व्लॉम : सिह्सारि के अवशेष १६३६ 
सिडी : पु०३१५ नोट ७ | 

३७, वमे : हिन्दनेशी 287 का अध्ययन | gogogTo ४५।१। Togog Jor 

३८ ,यही To WW? Your. 33 қ 
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TITHE SITE कुतनगर जिसे आगै चलकर 1998 नाम से भी 
पम्बौधित किया गया है, जावा के संयुक्त राज्य ет और Чд का शासक "UTI 
उसके लगमग ४० वर्ष के राज्य काल A जावा की शक्ति इतनी बढ़ गईं थी कि उसका 
अधिकार मलाया, छुमाश तथा बालि तक हाँ गया और उसने Ala? की शक्ति 
कौ मी तुच्छ (TFT । उसका आचरण तथा नीच व्यक्तियाँ का बढावा दैना उसके 
पतन का कारण बना | नागर कृतागम के gus अधिकार чет, "ug, 
IST वङुलपुर, ge और मदुरा तक सीमित था | विदैशौ मैं सेना मेजने से प्ले 
उसे अपने देश मैं मय राज के विद्रोह कौ १२७० do मॅ दबाना पढ़ा | और दस वर्ष ' 
बाद за दुसरा विठ्ठीही TOT QT कहू लढ़ा ही गया पर इसे भी कृतनगर नै दबा 
faat । १२७५ मैं श्री विजय की Spy हौती शक्ति हौती शक्ति सै कृतनगर तै लाम 
उठाना चाहा और उसने रक सेना पश्चिम Y भेजी जिसने जावानी आधिपत्य "ug, 
तथा FS मदुरा तथा मलाया प्रदीप के रक poc स्थापित TMT | नागर 
कृतागम) के श्रनुसार чет कृतनगर कै ATT था | ШТ कै ऊपर इस प्रकार 
अपना अधिकुत जमाने के बाद कृतनगर बालि की और чет और वहाँ के शासक कौ 
बन्दी बना लिया | छझुमात्रा पर जावा के त्रधिकार का प्रमाण एक मैं मी मिलता м 
जौ जाम्बी मॅ gré के निकट чёт रौकी मैं मिली । इसके अनुसार १२८६ मैं ग्रमौधपाश 
की रक मुर्ति उसके зо अनुयायियाँ साहित чїч जावा ।जावा। Û gad чїч लाई 
गईं और чита महाराजाधिकाज श्री कृतनगर faga धर्मतुंगदेव कै आदेश पर चार उच्च 
पदाधिका रिया द्वारा वहा स्थापित की गईं । इस मुर्ति की उपासना "gg की 
समस्त प्रजा ब्राह्मण, Га, 894, 5 तथा वहा के शासक этчу त्रिमुवनराज RAT 
दारा होती थी | सुमात्रा Я कुतनगर ने अपनी सेना ats रसी | 


३६, यही ATE 9 । नागर कृतागम के अनुसार 135.31 FT की मृत्यु १२६८ 
मैं हुई थी । पररतीं के अनुसार यह १२७२ यैं हुईं थी । өзі Fo के एक लैब 
Я देवल कृतनगर का ही नाम मिलता है | । इुण्ड०्फ्रा० ४५।१। Fogo? पु०७२.७३। 
Зо. 8%.% पु०१७ FAST 90929 | | 
४१. पु०१७ सिडी : यही | मजुमदार : зач पु०२६८ | 
$3. FETT : xe | 


man.“ < Yu 
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डाल दी | अरागनी ЧАТ का कार्य केवल уте की अच्छा मौजन ओर मदिरा पान 


नागर कृतागम आधार पर कृतनगर ने "sw के कुछ माग at भी 
जीता जिसका संकेत लेख मैं उल्लिसित чет ते हौता $ 1 азис d बौर्नियी 
के दिशी पश्चिमी माग. की संकेतित क्या गया है | गुरुन Û Ч їз का 
उदेश्य है | “नागर कृतागम) के वृतान्त के अनुसार कृतजथ की विजय पताका 
मलाया के чет से बौनियी के «Тай माग तक тете जिसकै अन्तर्गत सुमात्रा और 
वौर्नियी का कुछ माग, पुंड, वालि तथा मदुरा डीप मी सीमित थै । quud जावा, 
पर उसका अधिकार हो ही चुका था और इसीलिए स्थानीय fasts शीघ्रता 8 
ата जा सके. । इसी समय मैं चम्पा के रक ёч के अनुसार जावा की रक राजकुमारी 
तपती का विवाह वहाँ के शासक ae चतुर्थ के ата gat था | यह वैवाहिक 
तम्बन्ध त्रन्तरीष्ट्रीय दष्टिकौण से कदाचित मीली के विरुद्ध मैत्री स्थापित करने 
के लिये हुआ था | Ча शासक कुवलैसन नै जावा के शासक कौ कई बार चीन 
बुलाया „ पर इसने Wer जाना अपनी मान प्रतिष्ठा कै विरुद्ध TFT | १२८६ do 
में उसने जावा कै विरूद्ध रक सैनिक बेड़ा पैजा पर जावा मैं उस समथ राजनैतिक 
विद्रोह उठ GST हुआ था और कृतनगर का शासन समाप्त हौ चुका aT | कृतनग र 
Я १२७० तथा १२८० Фо Y मयराज और чүч एकह के faster कौ दबा दिया 
था पर कॉडरी के प्रान्तीय शासक ने उसकै राज्य का अन्त कर दिया TA 
AUT और वीरराज नामक दी व्यक्तियों की बढावा देकर अपने शासन मैं ढील 


कराना ही थी | आर्थ वीरराज रक नीच जाति का व्याक्ति था और उसे पहिले 
राज्य उमा Я उच्च पद मिला और फिर वह झुगैनैव 190 मदुरा। का प्रान्तीय शासक 
नियुक्त हुआ । *पररती” के अनुसार इन Stat ने कुटिल नीति कौ अपनाया। 
अरागनी नै जावा की पैना का बढ़ा माग "dg Pear दिया और वीर राज कडिरी 
कै प्रान्तीय शासक जथकत्वंग से मिल गया | उत्तर Û रक सेना राजधानी की और 


93. чег ।प ही अंग अथवा पौ eit का उल्लेख नन शि तथा "प्रथम शुंग वश के 
इतिहास) Я मिलता है । ।शुवर्णदीप Tose मणपाहित काल मैं भी पक्षी नाम 
से मलाया # जावा अधिकृत प्रदेशो' का संकेत किया गया है | यही पु०२६६। 

9%. यही | 

३५, ATT : चम्पा Ga Tolgo पु०२२० | 

४६, इस युग के जावा और मंगौली के सम्बन्ध पर देखिये ..२ 


5 OCA обо ee 


ERR лень ито nennen. سس مس ہی دد‎ | 
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वढी जिसे सम्राटू की सैना, जी उसके जामत विजय कै सैनापतित्व W थी, बढकर a 
इरा दिया पर दुसरी सेना fug मैं बढकर सिंह्सा रि पहुंच TF और vet राजधानी | 
पर श्रधिकार कर लिया | कृतनगर और उसकै मंत्री का वध कर दिया गया | 
Rw Я कुतनगर के चरित्र कौ कलुषित रूप दिया गया है पर 

नागर कृतागम के STD वह घट्राजनी पि मॅ पारत था, तथा ज्ञान के समी 

SET में कुशल था और उसके आचार विचार मी पवित्र थै | उसै *राजपतिगुन्डल 
नामक ग्रन्थ का लेखक भो माना जाता है। उसका बौद्ध धर्म के प्रति अति अनुराग 
था और वह ate गुन्थी तथा तर्क और व्याकरण शास्त्र का विशेष ज्ञाता था | 
उसने guiada गुन्थ'का अच्छी तरह ते ग्रध्ययन किया था | उसकी "यौग और 
समाधि में भी रुचि थी तथा उसने बहुत Û धार्मिक दान दिये थे | उसने ध्यानी 
बुद श्रबौम्य की ЧЇЧ स्थापित करके उसने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की 
यह बौद्ध धर्म "कालचक्रो के नाम से प्रसिद्ध हुआ और A बंगाल मै wr के 
शान्तिम काल मेँ इसकी वृद्धि हुई थी तथा यह नैपाल, तिठबत और gai पर्व के दीपी 
[क पहुंचा Тїн भैरव की उपासना शिव बुद्ध के रूप Я होने लगी i नागर 
कृतागम के OTT इसका संस्कार शिव बुद्ध मन्दिर Я FT और शिव बुद्ध की मूर्ति 
की उपासना होने लगी । FT मैं शौर्यता, वी रता, धर्मनिष्टता तथा विद्धता 
का GAR था । ° TOT ने उसकी QI कौ बढ़ा चढा कर लिखा है। 
कुछ मी छी उसने अपने ४० वर्ष कै राज्य काल मैं जावा कौ शान्ति और {эгет 


शरीर व्यापार पर टिप्पणियां PTI LT पाक १५,१६१३ पु०४४४ , ४४५ 1 

३७,५०७६ | TUST 90329 | 

४८ ASTI : ЗАЧ 30303 | 

४६ .दैखिये ¦ सिप [पुरावाया। मॅ "erstes की मुर्ति पर Эч аа । चटर्‌जी। 
र चकरवर्ती मारत और जावा ।औजी में पु०७५ @ यह लैस शक सं०१२२१ = 
१२८६ Фо का है। зай दृतनगर कौ त्री ज्ञान (зау नाम से सम्बौधित क्या 
हे, mata की मुर्ति की स्थापना des नामक धार्मिक विषयाँ कै सच्चि Y 
की थी । -"नागरकुतागम* के әдеті कृतनगर Өтер था और इस Qu कै 
अनुसार उसने अपने जीवन काल पैं धार्मिक पेत्र मैं सम्मान प्राप्त कर लिया aT 
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प्रदात की श्रौर उसकी शक्ति जावा कै बाहर मलय, gaat att बौर्नियी तक 
प्रदारित हुई | यात्म सम्मान के कारण उसे Тат की और से भय हा गया पर देश 
की आन्तरिक परिस्थिति उसके TAT की कुटिलता 8 fare тё fune? जावा कै 
साम्राज्य कौ чает पहुंचाया | RETA राज्य नष्ट हौ गया और उसके स्थान 
पर मजपहित राज्य ЗАТРАТ हुआ | 


етее TUT धर्मशास्त्र विदा म्बरः | 

Tutti falar? धर्म्शासनदैशकः 112211 
श्री ज्ञान शिव aT ख्या श्चितरत्न णि wg; 
प्रज्ञा रश्मि विशुद्ागस्सम्वौ धिज्ञान पारगः ।।१२।। 
«o. ТІН बुद्ध की संतुलित रूप पैं उपासना का SAR जावा कै बहुत घे प्राचीन 
लेली में मिलता है | wed पहिले ऐेरल के ६५६ शक 40033 Zo के АА 
के लेख Я इसका зач 9 р ә, р शताव्दी के कुँजरकरणी नामक A 
में शिव और 55 के रकीकरण का विवरण है | зач कौ महादेव का निवास 
स्थान कहा हे और gra या dra ध्यानी gel की समानता ta कुशिका से 
की गई है। Tat में कृतनगर कौ शिव ge कहा है आर "नागर FIT 
के अनुसार मृत्युपरान्त वह शिव ga लीक में गया । दैखिये : सरकार "प्राचीन 
जावानी cat में शिव ge 1904: मो. इंठियन कलचर माग $ पु०२८७ से | 
कनै ¦ जावा, बालि और सुमाश मैं बौद्धधम 159971 इंन्‍्साहकौपीडिया 
ग्राफ रैलिजन और एशिक्स माग ७ पु०४७५ सै | 
५१, इस मन्दिर की समानता चन्छी जावा से की जाती है । सिडी : 50333 | 
919 ; इ०जा०ग१्रै० | पृ०३२८.३२६। इस विषय मैं निश्चित रूप से ge नहीं 
कहा जा सकता है। मजुमदार : झुवर्शहीप 9309 | 
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राज्य प्रासाद पर अधिकार कर MAT जावा के इतिहास # एक विशेष घटना है | 


अध्याय ४ 
मजपहित की स्थापना और विशाल जावा 819194 


त 


कृतनगर की मृत्यु, कंडिरी की सैना का सिंह्यारि Я प्रवेश और उसका 


किरी 5 जयकत्वंग ने ।त्रल्पकाल कैं RAI अपने प्राचीन राज्यवंश के गौरव कौ 
पुनः स्थायी रूप देने का प्रयास कयि पर यह विठ्ठल रहा और १२६४ do Я FATT 
के जामातु विजय ने चीनी सैना की सहायता सै कडिरी की सैना कौ हराकर AAT 
राज्य स्थापित किया पर राजकीय 4=5 अब RTT के स्थान पर मजात 
हौ गया | विजय का सैल शक do १२१६ = १२६४ Зо का मिला है जिसमें इसे श्री 
महावीरतमेश्‍्वरा निन्दित TIFT ... वृतराजसजयवद्धन नाम राजामिपैक कहा 
है | कुतनगर का AFT लेस शक (०१२१४ = १२६२ So का Тат 8 FTI 
प्रतीत हीता है कि इत दी वर्ष के काल Я कृतनगर की मुत्यु, कडिरी के 
शासक जयकल्वंग का सिँहसा रि पर अधिकार, विजय का जावा से माग कर बाहर 
शरण SIT तथा gd: 989 कर राज्य प्राप्त करना इत्यादि घटनाएँ हुई | विजय 
के аа Я इन घटनाओं XE VUE है तथा “नागर 1779“ और uuu Я मी 
इनका विवरण मिलता है। इन ATT के आधार पर उस दी वर्ष के काल की 
чечти? पर get रुप सै प्रकाश डाला जा सकता है | इनके अतिरिक्त ST चीनी 
aT Чт बहुत a वुतान्त मिलता है क्योंकि इस काल Я जावा से कई राजदुत 
चीन मी गये । | 


= 


१, сво Zo कै за तैस मॅ*मजपहित Я लिखा गया” атал чая करता है कि मजपहित 
की स्थापना पिल हौ चुकी थी । १०वी' शताव्दी के एक अरबी go Я भी 
qrat मैं *मजफाविद* नामक एक नगर का उल्लेख मिलता $| प्रखास्त्व मैं 
Әз FF शताव्दी का है और फेरन्ड के मतानुसार अरबी FA मैं नगर का नाम 
मरकावङ्ग था |Sovo २.१३ । १६१६। पु०३०३। अतः १२९२ vo 8 पहिले इस 
नगर की स्थापना नही” हुई थी । KOT के अनुसार इसकी स्थापना विजय 
नै की थी जिसका पुरा नाम ATT संग्राम विजय था | Зоғсі सिडी зоо 
पु०३३४। इस नगर के ЭТ का Tela डच पुरातस्व वैज्ञानिकों नै कया है और 
यह वर्तमान э чл, जी чет कै दक्षिण पश्चिम मैं है, मैं केन्डित था | 
FETT पु०३१२ 472 १) 
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विजय के तैल के эчт जब कडिरी की सेना aa पहुँची dT विजय 
att wélTs अपनी सैनां सहित सिंहसारि से लीहा तेने बढे ARTE के युद्ध 
Ң कडिरी की सैना हारी और विजय ने उसका पीछा feat और TT की 
पहाढी के नीचे कपुतुन्गन के निकट तथा उसके उत्तर पुर्व मैं жақа के निकट दी 
वार फिर बची सेना कौ हराया । इधर "OQ का TTT कौ त्याग कर विजय 
$ अलग हीना, एक दुसरी काडिरी सैना का दर्षिए की और से सिंह्सा रि पहुंचकर 
उसपर अधिकार कर हैना और कृतनगर के वघ Я विजय की जीत कौ पराजय मैं 
परिशित कर दिया । ६ at सैनिकों सहित वह gare नदी पार उत्तर की ATT 
भागा | कडिरी की सैना Я उसका पीछा क्या г. उसे झुरावाया नदी पाए 
करना पढ़ा और seg नामक गौव मैं वहाँ के ग्रामिक के यहाँ उसे शरण मिली | 
“ary” और ofa विजयद्रम मॅ विजय की हार तथा मागते का TR दुसरे 
ढंग से छुआ है | यह मानना पढ़ैगे। कि विजय उत्तर की और मागा और उसे 
मदुरा द्वीप मैं शरण सेनी ger, जिसका sete इन दीनी ग्रन्थों F है | मदुरा के 
शासक वी रराज, जी aa заат से मिल चुका था, से विजय ने सम्मर्ण जावा 
राज्य कौ आपस मैं बौट का ч» tat क्था | १२६३ Po मैं विजय ने उत्तरी 
माग पर अपना छौटा ат राज्य मजपहित मैं स्थापित कर लिया था | उसी समय 
जावा के विरुद्ध AT का बैढ़ा शे पि, चि कौ मु पु. तथा काऊ शि की 
अध्यक्षता Y जावा पहुंच चुका धा | विजय Я अपने प्रधान मंत्री कौ १४ अन्य 


ә. A: हिन्दनेशी तैसी का ATT Aowwo | 30990919 ४५।१। Yows.wul 
३, यही ०१७६ | 
४, नागर कृतागम wy lo 9.81 TUT Yoco से 1 TIF ७.१.१७ 
मजुमदार : इुवर्णैदीप 40353 1 
५, मजुमदार' ¦ 90819 प०३१० | 
६, FAY के इतिहास में इस सम्पुर्ण घटना का उल्लेख हैं गौर इस प्रकार इन तीन 
पैनापतियाँ की जीवनी तै भी कुळ प्रकाश पढ़ता इन सबके आधार पर 
विस्तृत रूप सैं चीनी 3$ के प्रस्थान, जावा Я प्रवेश, कडिरी के शासक * विरु द्ध 
да, तथा विजय, मजपहित के शासक विजय की कटनी ति शौर उसकी सफलता c 
तथा चीनियी का जावा Û लौटने का аа” वृतान्त लिखा गया है । । 
अनुवाद ग्रौएनेवेल्ट नै क्या | 8184 : मजुमदार TET ः 
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अधिका रियाँ afer चीनी सेना तै मिलने के लिए मैजा | छुरावाया नदी कै Tera 
पर तीनी 3$ कौ mag जावा के विरुद्ध पाहिली सफलता मिली और विजय की 
सहायता के लिए चीनी सैना जयकत्वंग कै विरुद्ध बढी | कुछ दित के संघर्ष के पश्चातु 
कडिरी की सेना माग ч हुईं और वहा का чут अपने प्रासाद मैं आत्म समर्पण 

के लिए रह गया | चीनी arfa उसे सकुटुम्ब अपने साथ а лї | चीनी वृतान्त 
के अनुसार 8975 AT उसके पुत्र का а वध कर दिया गया, पर WAT 9 अनुसार 
चीनियी' के जावा से जातै के बाद भी वह जीवित रहा और Tee 
नामक प्य रचना की | इधर विजय ATT से मुकत FT चाहता था । दी सौ 
चीनी सैनिकों और दी trae? ated ated ater और फिर रक बढो सेना 
ef कर उसने अपने Tae? तथा चीनी Fat का वध कर डाला और कठिरी 

से लौटती हुईं विजयी चीनी सैना पर FN कर दिया | इसमें ३००० चीनी सैनिक 
मारे गये और बाकी ववै चीनी अपने देश लौट गये | चीनी सेना के जावा पर 
ATT का पल केवल यह gat कि कठिरी के शासक जयकत्वॅग जिसने RT पर 
अनधिकृत रूप से अधिकार कर लिया था, के स्थान पर विजय जावा का शासक WT 
गया GT एक विस्तृत जावा साप्राज्य के निमीण का बीज बौ दिया गया | 
विजय का शासन काल 


कृतराजस जयवद्धन WT नाम से विजय मजपहित में du [ТЯ पर बैठ 
और अपने कौ "समस्तयवद्धीपैश्वर घौषित किया । अपने vagi т के Чата 
राज्य पर इसका अधिकार पहुंचता था । “नागर वृतागमो के OTT कुलनगर के चार 
«=ч थी' और यह ят दृतराजस की रानिया ЯР | FF से चौथी गायत्री 


7797 कै अनुसार १२६२ £o के अन्तिम मास मैं चीनी बेडा झुवान WaT से 

चला और FF जावा के उत्तरी किनारे के बन्दरगाह FT पहुंचा जहां SAT 

st amt मैं विमाजित की गई | रक समुद्रतट के किनारे २ स्थल पर चली 

और दुसरी शे पि की अध्यक्षता Я gg ।सीली। नदी कै eT पर सामुठिक 

मार्ग से TET | और वहा से प शिर कन ।सुरावाया। नदी की और TI 
“gaat द्वारा प्राप्त जावा की राजनैतिक स्थिति का वृतान्त भी इन प्रीती 
ON मिलता है | 


७, मजुमदार : ` ҮЧ Yoder | च्य 
८, ४५: २.४७ । मजुमदार : यही Чоз | i 
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राजपत्नी थी और उससे दौ कन्यायें थी' | FUN कौ रक मलय FTO भी 
व्याही थी Ford उसकौ एक पुत्र था जिसका नाम जयनगर था बौर वही उसका 
उत्तराधिकारी था । विजय का जीवन dad ही मैं वीता "धा और जावा का 
8976 होने के बाद थी उसका शासन काल शान्ति से नहीं वीति p Cur 
के अनुसार {тей द्वारा gé वेत्र मैं एक 19513 उठ सड़ा UT । उसके बाद बुद 
वीरराज ने ET मैं me कौ स्वतंत्र घोषित कर feat GT मदुराद्धीप के निकट 
Гау मैं जावा का भाग था | १२६८ और १३०० do कै बीच का समय सौरा 
नामक एक Taster सैनिक कौ दबाने में लगा | इसके बाद १३०२ do Я वीरराज 
कै पुत्र नाम्ब लैम्वहू माग कर чет गढ बनाया जिससे वह अपनी रक्षा कर सके | 
१३०२ Zo Я सौरा के रक साथी чо зил ने विद्रोह तडा कर विया । कुतराजस 
ने समी विढ़ीदियी कौ दबाकर शान्ति चौर पुव्यवस्था स्थापित की |" वपा 
fs 8976 के शक स॑०१२२७ = १३०५ do के लैस Û प्रतीत होता है । कृतराजस 
की मृत्यु १३०६ मैं हो गईं । सिँ मैं उसकी fs TT हुई और वहा' 
निर्मित शैव मन्दिर Û प्राप्त हरिहर की ча घुन्दर Tid जौ इस समय वराविया कै 

संग्रहालय मैं है, {уте की आकृति का प्रतीक हे रिम्वी कै मन्दिर से मिली | 
पार्वती की मुर्ति जी क्ला की दुष्ट से हरिहर की मुर्ति से मिलती जुलती Y, 
are की एक पत्नी की मूर्ति प्रतीत होती है c 


e. पु०१२५ | सिडी : vo fo पृ०३८७ | 

во. SITE कै १२६६ бо के लेस मॅ өй श्री महाराज त्री AFT परमेश्‍वर 
тәм मंत्री TÊT श्री कृतराजस знат नाम राजाभिषेक कहा गया 
है | IgogogTo 94151 न०१७८ पु०७४,७५ | १०३५ do के लैस मैं भी 
महाराज TEP संग्राम विजय श्री कृतराजस BET अनन्तविद्धमौस्तुंग्ग लिला 
है | यही न॑०१७६। ^ MATAR उपाधि का अमाव उसके राज्य 
विस्तार की कमी नही सकत करता है | 

9%. सिडी : чо T¥o 9359 | 
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जयनगर श्री सुन्दर पौड्यदैवाधीश्वर विद्रमौतुगदैव के नाम से अपने 
पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा । इसकी 414 उस समय अधिक न थी | 
अत; राज्य पैं ATT का वातावरण हीना स्वाभाविक था | कुतनगर कौ मी 
42 Tagtfeat कौ दबाना पढ़ा था तथा аз वीरराज अब भी युवक सम्राट कौ 
कष्ट देने के लिये जीवित था | सौरा तथा उसके सहायक मी "dus थै | फझुएरवत- 
जरक के मतानुसार TEA का fasts भी इसी शासक कै समय Я हुआ था, पर इसका 
wem чї ही छौ gat है। सिंहासन पर बैठने के दी वर्ष बाद वृद्ध TUT 
Tart राज्य कौ बढ़ा क्लैश पहुंचाया था, मर गया | १३१२ do Я उसने अपने 
नाना कृतनगर की मृत्यु के २० वर्ष बाद मृतक समाधि पुर्व पतपनू मैं बनवाई | इसके 
बाद के कई वर्ष विढ़ीछियी' at दबाने Я लगे | १३१४ do मैं सौरा कै साधी 
गजह वीरू Я उपढ़व GET कर विया था | १३१६४० पैं वीरराज के पुत्र नाम्ब 
की मृत्यु कै बाद तुमज प्रदेश ने «ў कर शान्ति स्थापित कर दी । १३१६ Ф 
मैं कुटि नै fasts कर दिया और utn के अनुसार गजहमद और २५ UT 
| कै साथ जयनगर कौ राजधानी छौढनी ча, पर gfe के वध के बाद पुन: शान्ति 
हौ गई | ата राजधानी लौट त्राये | १३२९१ Po मैं sTelfus डि पीर्डिनीन उष 
नामक रक यात्री जावा आया ATT उसने इसका वृतान्त लिखा है। उसके RATE 
जावा कै SITE का आधिपत्य, त्रन्य राजा स्वीकार करते थै, यहाँ की ufa बढ़ी 


бе 


HEC. 


१२, qi पान्डदैवाधीश्‍वर॑ सै जावा के 8975 वंश का दक्षिण भारत के साथ प्राचीन 
तम्चन्ध पर प्रकाश पढ़ता है। जावा के कुछ लैखाँ Я संजय 881 इसकी पुष्ट 
а WV शास्त्री 'अगत्स्य* `तिन ७६.१६३६ Joyo? | सिडी ¦ чо 
पु०३८७ | सम्राट्‌ की राजकीय मौहर मीनदय .. कौ मच्छलियौ थी» जी 
Trea दैश की प्रथानुसार थी । 8/84 ; зоо भाग १३।२। 705331 

es १३. मजुमदार : सुवर्शद्दीप पु०३२२ | 

१४, TTT ¦ पृ०१२६.१२७ 1 तागरवृतागम 191 Yous 1 सिडी : той 
पु०३८८ | | 

१५, Чо १२७,८ | 

१६, मजुमदार : AUST पु०३२५ 1 
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उपजाऊ थी तथा чата पैदा हौते थै | wre का प्रासाद सुवर्ण, ЖТТ, तथा 
बहुमुल्य मशियाँ हैं ATA था | १३२३ о के Ou ४ जावा अधीन राज्या 
Ң मदुरा तथा त॑जुगपुर ।वीर्नियौ। मी थे । जावा का चीन कै साथ भी TARE 
सम्प था और १३२२, १३२४:०१३२६ तथा १३२७ Zo मॅ बर्हा सै चीन (Du 
मेणे गये | geh मॅ वर्हा' सै चीन के सम्राटू की और सै Че तेकर अन्तिम 
दुत लौटा | जावानी सम्राट का नाप य यन की Я दिया है जिसकी समानता 
जयनगर से की जा सकती है | 

पररतौ) के अनुसार 491 के शासन काल के TFT वर्ष कष्ट सै 
बोते । तंत्र नामक राज्यैच दारा उस्का वधकर दिया गया और राजमद ने उसै भी 


2: $5 के ocn uror LS १६ 
मार डाला | उस शासक © समय मैं पनतरम के 97 मन्दिर बनवायचे गये | 


जयनगर के उत्तराधिकारी 


जयनगर के कौई पुत्र न था, इसलिए उसके बाद कुतनगर । १२६८, 33871 
की पुत्री और कुतराजस MEET प्रथम [त्नी गायत्री कौ ETE का शासक धौषित 
पिया गया | РТТ के dq [र वह чё ही Рай हो गईं थी» इसलिए 
उसकी पुत्री ізгі अपनी मौ की और Ar FET के नाम से 
राज्य करने लगी 5 $332.30 Y उसने uui नामक रक कुलीन व्यक्ति 8 विव 
कर लिया जिसे енең का नाम तथा OTT के कुमार की पदवी मिती | 
१३३४ do मैं उनके UGS व एक पुत इभआ जी १३५० # अपनी नानी गायत्री की 
मृत्यु के पश्चातू सिंहासन पर बैठा । ТТ GW $ काल मेँ मजमद नामक 
व्यक्ति *मजपहित का पत्तिः FAT मुख्य मंत्री था | इसने पहिले भो जयनगर कै 


१७, gozoyTo माग 34131 Togo 4093,94 | 

१८. quiz के वध के सम्बन्ध मॅ कही чат प्रचलित हैं। यह कहा जाता है कि वह 
अपनी सौवैली बहन के साथ विवाह करना चाहता था जिसके राज्य समा मैं 
अपन्तौष था | वालि की एक TSR कै अनुसार इस वध Ч गजमद का 
, हाथ था | मजुमदार : पुवर्णडीप 59274 | 

१६, 919 : छहिंण्जा० go २ पु०२४५,२८४ 1 fuel ; vol pr | 

२०. प०२५७ | TET ¦ र०हि० पु० ३८६ | 

२१, क्रीम : fuosTo йо पु०३८३ 1 नागरकू,: यही 1 fast ; यही । १३२६ я 
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समय У विद्रोह कौ दबाया था | १३३१ मैं «бт और $e के विढ़ोदी कौ मी 
€ घने сат . 3 २५ i 

gar दबाया | wart कै अनुसार उसने pecu, Qu чүт, 26, UST, , | 
aar, वालि, qe, wet और FT की जीता था । इनन सै Iv, а 


त॑जुगपुर तथा чет कुतनगर के समय Я हो उसके ७० का AT थै । qu अन्‍य ` 
& 


स्थानी कौ ने जीता ET | Te के अनुसार १३४३ Я एक 
दना बालि АТГ TE, जहाँ १२८४ Zo मॅ दुतनगर के समय E हुआ “ТІ 
उ समय d ow वालि पर RAT अधिकार हौ тат तौर स्थानीय AA OC 
iT हौ गया | 

“aa वश के इतिहास मैं १३३२ do Я जावा से र्क राजदुत का चीन 
जातै का за है जिसका नाम du fus लौ धा । १३५० бо मैं वग त च्यवन Я 


aa व ।जावा। कौ ез समृद्ध देश लिला है जिसकी आबादी धनी थी। १३५० 
= y मृत्यु * чэ ——T ठः e 2 тт-------- wer = 

मैं राजपत्नी गायत्री की मृत्यु के पश्चातु उसका वौिव AFT राजतनगर के 

नाम € सिंहासन पर बैठा | 


LIO TT | ९३७५0, १४८६ Gol 


TACEAM 


इस ауте का राज्यकाल जावा कै इतिहास में wu ium महत्वपुर्ण 
डे । मजपहित कै राज्य नै एक विस्तृत ताप्राज्य का रूप धारण कर таят था 
जिसके न्तर्गत िन्दनैशिया कै समी द्वीप ।लैलिवीज कै उत्तरी माग कौ 918941 
तथा मलाया का आधिक माग उसके अधीन हौ गया UT р जिस समय यह राज्य 
सिंहासन पर बैठा उसकी эта वैवल १६ वर्ष की थी पर यजमद और su? पिता 


८१, wc? पु०७४.७५ 
१३३० कै «T ЗТ मैं इतै श्री त्रिभुवनीलुंग्यदैवी लिखा Y | ड०इ०फ़ा० ४६।१८ | 


प्रथम तैस # өй श्री महाराज परमेश्वर श्री सक्लयवमन्डल 491718 मी लिखा है। | 
२२, पररती' : पु०१२६ 1 fuel ¦ यही | 
33. यही. पु०१३६ | 
२४, क्रीम ¦ हिन्जागै० go3co | 
२५, मजुमदार : RT Yor | 
२६, TW | क़ौम : प०३६९ सिडी : yore | 
әз, rated ; DI पारौ १९ १६१९४. २३६,२२७ | 


नागरकृतागम कै अनुसार ६ 
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ते राज्य शासन मैं शिथिलता नहीं आने दी । इस E के राज्यकाल 
गि प्रथम घटना १३५७ fo मॅ de के शासक के साथ वादविवाद कै रूप मैं हुईं । 
इसका कारण de महाराज का अपनी पुत्री कौ लेकर राजसनगर कै साथ विवाह 
करने के ТЫЛ लाना था | de का शासक, जौ ९३३३ 20 के एक लैस के EIE 
PET नामक de राज्य का स्थापक UT, अपने की मजपहित 8975 के समान समक ता 
WT, पर गजमद उसे मजपह्हित के अधीन чача थै | वादविवाद का परिणाम de 
йт tx उसके TTT कौ नाश तथा कुमारी की मुत्यु इत्रा OTE ने वैंगकैर 
परमैखरी ।नागरकुतागम कैं अनुसार सुषुमदैकी। के साथ इ कर्‌ लिया de 
गथ सघर्ष के बाद से मजपाइित राज्य ते साम्राज्यवादी नी लि का अनुस रण 


е 


| 
p 
а 
c9 
- 
L 
m 
м! 
= 
3 
£ 


с. ” Ns 9.5 Tic — Y न्‌ =" -- 
किया ı CTRA सैं सप्रादू के яй TT का उल्लैत 5, और इससे 
ह प्रतीत होगा कि fedrsss उत्तरी माग कौ छोडकर qeu] हिन्दनैशिया के 


दीपा और मलाया फ्रायद्दीप के अधिक माग पर उसका अधिकार धा । नासरकूतागम 


Re a en ыы акта 


بے کے منم تتتم ج 


की TAT इसी शासक के समय मैं हुईं थी और इसमें अधीन राज्या कौ "ud, 

deri Тїї, पहेग ।मलाया।„ तथा AT की श्रेशियी' में रक्षा गया 
= 5 е 32 кё = षो 

हे mr मै उल्लिखित ‘aay कौ चाहे बढ़ा वढा कर ROT भी माना 


जाय पर अन्य Тат से विस्तृत far साम्राज्य और उसके अधीन राज्यों का 


da मिलता है | बालि के विषय मॅ १३४८ का gi का ач, तथा 4215 के मामा 
? 33 
Sy विजय тізі का १३८४ का तैल TTT $ | 3385 के रक अन्य da Y 


Хы 


fua म्यु Mar तथा «әт Эч । चीनी बीत में genug का नाम 
शि ччча т और чая पन वु मिलता है ITER : 30956 | 
प्रादु के १३४८ गौर १३६७ 60 के दी GT मैं urge भी तिक्तविल्वनग्रैखर 
शो राजनगर ..नामाराजमिषेक .... TORT घ! UT STAGES 
मिलता है | 13020910 84151 Яоёсс, १६१ पु०७६,७७ 
२६, fast ; ए०हि० पु०३६८ Ale 21 
३०, पु०२४०,२ | २७८,२७६ 191 
३१, wu gar के लिये देखिये ¦ मजुमदार OT पु०३३० से 
33. gogogTo ४५।१। Яо&ц पु०६६,६७ | 
इस da Y शासक का नाम "पादुक जी महाराज राजपरमेश्‍वर श्री uses 
करण .... पादुक TOT त्री विजय राजस नामदेवा भिषेक सँग 
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सी वैगैरछुमार की विष्णु मवन मैं मृत्यु का бн हैं । इसी विजय राजस की | 
पुत्री परमेश्‍वरी का विवाह राजस नगर के साथ हुआ था और कदाचित्‌ वह मजपद्ित | 
8976 की और से वहा शासन कर रहा था । due हैं कि वह स्वतंत्र भी रहा 

aT किन्तु बालि पर जावा का अधिकार निसन्दैह रूप से था । चीनी altar के 
487: जावा का पु नि ।बौर्निधी .. नागर कृतागम का तँछुगनगर। पर मी 

अधिकार था | १३७० Yo मैं जावा का इसपर अधिकार था | ST प्रकार सन 
फ्री fea ।श्रीविजय। पर भी जावा का अधिकार था और चीनी त्राधिपत्य का | 
FAVE Таче रहा i नके अतिरिक्त хатат द्वीप मॅ मिलै एक जावानी аа Я 
मजपहित का FF दीपौ तक अधिकार विदित है | यह Фа कवि लिपि मैं है। 
इसी प्रकार सिंगापुर 8 प्राप्त एक लैस भी इसी. लिपि ad 
जावा का इन दीपौ पर अधिकार हीना संकेतित होता है | इनत्रीत्री ते 
यह प्रतीत ear है कि १३६५ do तक जब नागर कुतागम की रचना हुर्ड, जावा 
साम्राज्य राजनैतिक पराकाष्टा पर पहुंच चुका UT, और उसका И प्रायदीप 
तथा Fette के दीपौ पर त्रधिकार था । नागर कृतागम के अनुसार जावा 
अ्रन्तरीष्ट्रीय Sm में मी चन्य देशौ के साथ मित्रता बनाये हुए था | जिन Su 
का मजपाहित कै साथ मैत्री पूर्ण व्यवहार था वै хат атат ।स्याम तथा 
Bar, धमैनगरी ।लिगौर।, मरूत्म। मर्तवन्‌। „ राजपुर, Net, चम्पा 
कम्बौज तथा यवन ।श्रनम। थे | 


ee, 


I A>2?%É£ÉÁ ыдан а 


SS 


Teak 


घ्युन गर्मौदियनाम ty कुदमृत , , ..₹नदिष्ठन far नगरै वैंगकैर लिखा है | 
दवे के मतानुसार रदैन FTF ITT २३७। जावा मैं वैंगकैर के लिये 
सहायता प्राप्त करने आया था | और इस लैस के अनुसार वह बालिका 
शासक महाराज था । हैस की लिपि जावानी है और इसीलिए यह जावानी 
प्रतीत TTT है 1 । इु०्ह०्प्रा० 34181 dose नौट Y | 

33. छुण्ड०फ्रा० 9415! Чо&& पु०६६,६७ | sah "पादुक मट्टार त्री чї 
सिरस मौवत रिंग विष्णु मवन* नाम मिलता है जौ रदैन कुदभेरत का मुतक 
नाम था | vate ६. दैखिए जावाती लेख न॑ १६६, यही Your ,७६ | 
यह लैस शक सं०१३१३ का है और इसमें शासक का नाम पादुक मटार श्री 
परमैश्वर॒ सिर सँग stad fûr विष्णु FT है | | 

३४, मजुमदार : VONT 90338 | | ed 


D AS а جر‎ capa AAA 
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ы 23 
मिग के इतिहास 5 राजसनगर का चीन कैं साथ सम्पर्क का उल्लेख 


> 


हे | उसके ат чая पनवू = मटार Уу की और से १३७०, १३८१ के बीच 


में कई राजदुत चीन भेजे गये वै पश्चिमी और पुर्वी जावा Û मैजे गये | पश्चिमी 
जावा के शासक का नाम वृ लाती पौ व्‌ कदाचितु मरत PAT чун था और gat 
का नाम а च्वन ата ат fee था is सिडी के मतानुसार उतरा प्रे FT अथवा 
विजयराजस था जिसको १३८४,१३८६ Фо के बालि 2287 मैं за है । यदि 
मिंग аҹ के इतिहास के जावा सम्बन्धी वृतान्त की ठीक माने तौ जावा साम्राज्य 
के FF भाग पर सप्राटू की और से विजय दाजस और बाकी भाग पर राजस नगर 
राज्य कर रहै | 

TIRAR का राज्यकाल जावा के इतिहास मैं झुव्यवस्था, तथा 
साहित्यिक प्रगति का युग था | gA Я इसी qug मैं *नागरकृतागम' नामक 
रतिहासिक काव्य की रचना की । ещй शासन व्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश पढ़ता 
हे | FS मैं чута की सहायता के लिये उसका पिता 91987 और मामा विजय 
राजस था । उच्च ger मंत्रियी की एक परामर्श समिति थी जिसका meg qa 
गज: मंद था जिसने ५० TH तक जावा के इतिहास मैं महत्वपूर्ण माग लिया 1 १३६४ 
fo मैं उसकी मृत्यु ही गई 1 arme के अतिरिक्त कवि аҳ ने अर्जुन 
विवाह तथा *पुरुषादशान्त* ।त्रथवा सुतसीम। ग्रन्थ feb | दुसरा ग्रन्थ їн 
बौद्ध धार्मिक संतुलन के ज्ञान कै लिये बहुत ही उपयौगी है। इस शासक के समय मे 
बहुत ये धार्मिक दान दिये गये । पनतरन का प्रसिद्ध मन्दिर, Pus रामायण और | 


३५, Tovo २,१२ । १६२२। पु०२५,२६ | 

३६, fast : vo Feo पु०३६६ | मजुमदार प०३३५ | 

36, मजुमदार : यही | 

३८, १५,१ | 9 पु०२७६ | 

зе, सिडी : रए०हि० पु०३६६ | 

do, ЕЯ stat नामों की समानता क्सी भी शासक Û नही की जा सकती है। 
Rte कै मतानुसार TT की सै वैंकैर का सकत है और यह वीरराजस था | 
fast : पृ०४०० | 

३१, कनै दारा सम्पादित तथा अनुवादित | सरकार ने मी जावा के साहित्य 
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कृष्णायन के Gal ga चित्रित है, जिसकी He १३४७ do से रती गईं थी, п | 
बनकर तैयार छौ गया | राजनैतिक безде से राजसनगर का शासनकाल विशैष्तया | 
महत्वपुर्ण है, पर साहित्यिक और कला कै 587 Я शी इस ат का बढ़ा अनुदान रहा। 
FEST 


——: 


राजसनगर का उत्तराधिकारी उसका मौजा तथा जामातु 1999981 
[er विशेष। १३८६ Zo Ё मजपहित कै सिंहासन पर बैठा | इसके समय से साम्राज्य 
अवनति की और Фа झौता है। AT यह उसके उत्तराधिका रियाँ 2 समय Я बढ़ी 
तेजी के ета ue लगी । इसका मुख्य कारण मलाका का व्यापारिक पेत्र Я प्रधानता 
स्थापित करना तथा इस्लाम का सामुद्रिक किनारे अब डीप के अन्दर बढ़ना था | 
१४१६ Zo «T ग्रैसिक मैं मलिक इका हिम के मकबरे का हेत इस्लाम का जावा कै 
grex माग मैं प्रवैश का प्रमाण € । इनके अतिरिक्त सिंहासन प्राप्त के लिये 
ga और राजनृगर की दुसरी रानी से ga trees के साथ संघर्ष मी ऋनाति 
Т एक कारण था । वीरमुमि नै विजयराजस की मौलि पुवी माग पर अधिकार 
कर लिया था | संघर्ष १४०१ से १४०६ фо तक चलता रहा और इसका अन्त वी रभूमि 
की मृत्यु से ही हुआ । जावा मैं पुनः TART TET स्थापित हौ गईं पर 
उसका द्वीपी तथा मलाया पर से अधिकार जाता रहा और उसके स्थान पर चीन 


AAA ke Е 


A I 


मारतीय प्रभाव दिलाते हुए इसका Te क्या है | पु०३८५ | सरकार 
नै क्रम की डच माषा में fat भारतीय जावा के इतिहास के अनुवाद मैं मी 
इसका Tea किया है |50)о60870 १२ 1 १६४६) पु०१६ 1 

४२, 919 ; Т®очтоўо पृ०१६६। fwel : toto प०४०० | 

$3. सरकार पु०२३०, ३१८,३२२ | सिडी : यही 

४४, "T: पु०१र८. १२६ | सिडी पृ०४०१ | 

зц, सिडी : पृ०४०१ | 

४६. iaa के इतिहास) कै अनुसार १४०३ Зо Y साम्राज्य के दी भाग हौ ла 
थै । पश्‍चिम मैं तु. म पन .तुमपैल शासक था, और पुर्व मैं पु लिंग त 4, UN 
| अथवा pn दह था । rogat नामक «dre पुर्वी माग के शासक की और 
a चीन सम्राटू कै पास गया था 1 सिडी сво पु०४०२ नौट १ | | 
डा० मजुमदार कै मतानुसार राजसनगर नै वुद्धावस्था भैं अपनी पुत्री कु 


“Шз, 
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का आधिपत्य स्थापित छौ गया 1 ец शताव्दी कै आरम्म Û जावा का हिन्द 
राज्य गिरने लगा aT में इस ат का राजनैतिक इतिहास असम्बद रुप मैं 
मिलता है | set ала ізфие की पुत्री देवी Геп कौ “yg स्त्री" कहा 
गया हे | अध्याय १०। और उसकै बाद भट्टार स्त्री Ju अयवा स्त्री शासक का 
उल्तैस है 1221 इसके बाद मैं विद्धमवरद्धन मुत्यु तथा १४२६ Zo Я Bear की 
मृत्यु का TRIG है । ९२] १४३७ o М प्रे दह के शासक डौत का зе है Я 
स्त्री का मृत्यु का पुनः за मिलता है पर यह घटना १४४७ do Я रसी गई e 
यह वृतान्त durer प्रतीत होता है। क्रोम के मतानुसार A HIST नै १४२६ Фо 
तक शासन क्या और उसके बाद उसकी दुछिता Геп तै १४४७ do तक राज्य 
किया | fast भी इस मत Û सहमत है | 'विकमवर्दैन की पुत्री झुहिता A १४४७ 
३० तक राज्य किया, पर इतके समय का कौई वृतान्त नहीं मिलता है | 

"wed के अन्तिम शासक 


A o o q 


* Mu 


पुहिता के बाद उसके माई भ्रेतुमपैल ने Sr के नाम से ४ at 133%. 
99491 तक राज्य किया | इसके समय का एक तेल मिला है fuu इसे “чта श्री 
महाराज श्री सकल यव राजाधिराज परमेश्‍वर श्री KET у... विजय पराकुमवरईन | 
नाम राजामिषैक TRT 9: жүйе कै नाम तथा उपाधियाँ साहित as | 
क्या गया है Cou मैं за प्रेतुमपेत तुतीय कहा गया है । इस युग Я इस्लाम | 


जौ aia Tasty की सन्तान थी, का विवाह अपनी बहन पज कै पुत्र 
Tagan सै कर दिया था, तथा उसकी чет TTEN का विवाह अपनी 
दुसरी रानी घे उत्पन्न पुत्र वीरमुमि सै कर दिया तथा उसै पुवी भाग का 
शासक नियुक्त कर दिया | зай तन्देह नही कि वह मजपछित के अधीन न 
था | भविष्य पैं गुह да का बीज राजसनगर ने ही बीया था ।पुवर्णदीप Yo 
33€ 1 

вө. मजुमदार : चुवर्रद्धीप” पु०३४० | 

४८, हिण्जा० To पु०४रू Û | 

४६, o Fo Jota? ı МӘЗ के इतिहास कै अनुसार जावा के शासक А १४१५ do | 
येग वि सि स सताम धारण किया, WI रक ata कै अनुसार वह १४३६ तक | 4 
शासब्र करता रहा । इस नवीन नाम की समानता छग विशेष B की जा सर्वी | 
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प्रवेश से fug Я स्थानीय UTR विचारधारा का अधिक संतुलन हौ गया К 
था | जिन धार्मिक स्मारकी' का इस युग में निमीश छुआ उनके FATT । 9933.33 | 
e ТОҢ 1१४३८। ATT १४४६] तथा .तेवु । १४३७. १४५७। के अवशैष | 

श न्तम शासकों में राजतवर्दन, | १४९१,१४५३॥ „ पर्वविशैष | १४५६, १४६ 

ААР, तथा TIGRE | १४६६, ९४७८) का नाम TOT 3 मिलता है । पर न 
at इनके विषय М ER वृतान्त उपलब्ध है चौर न ठीक d वा वती का ही पता 
चलता हे | १४७३ ATT १४७६ № कै दी देती" वै ४२ प्रभाव और wT का नाम 
Te घर इनके विषय अन्य ज्ञान नही? प्राप्त है | 


४७८ Jo Y मजपहितं पर रक आक्रमण हुआ पर यह पता чер है 
ТТТ Г कौन था | १४८६ Qo Y MATA Wu का शासक राज्य करे 


w 
TA- AG. a 


TI SAT यावा मैं बढ़ी तैणी Û बढ़ रहा था | १५३३. ее Vo के बीच मे 
TTT के PRY राज्य का सदा ® fed अन्त छी गया | diga uiu 
ठान्त तथा वालि डीप तक ही सीमित रह यही । वालि दीप हिन्द संस्कृति का 
ATI मी प्रतीक बमा हुआ है और मारतीय साहित्य तथा uf की रा घुरक्षित 
राजा सका | 


A ЕР Pre nee en Sls 


AAA A साय 


है जौ FRET का दुसरा नाम था । 127 TTT १६३४ 4030.51 मजुमदार: 
ЧЧЧӨГЧ प०३४१,२। 
Чо. gogogTo ४५।१। ०२०७ प०८० ,८१] 


> dene РАНЕЕ ee ль 


५१, fast : о Jogo? | 917 ; Todo go २ प०३२५ | 
५२, प्रथम तेल Я शासक का पुरा नाम *पादुक श्री महाराज тізті ERTS प्रगैकनाथ 
श्रीमच्छी मट्टार Ug TART 9 पुरप्रभाव श्री सिंध RFR नाम दैवा 
tm मिलता € | MR महाराज राजाधिराज* की उपाधि Û प्रतीत चीता है 
कि जावा के अधीन अब मी а? सामन्त या शासक रहै 1? | govosTo 34131 
नॅ०२०६ पु०८०.८१॥ दुसरा Әз त्री भटारप्रधु Presse गम्मौपतिनाम ч रश 
विजय है 1 ।यशी озсо पृ०८०,८१। इस हेत से प्रतीत शीता हे Таза समय 
PES du का शासक राज्य कर रहा था | 


T NETS TR 4 2 
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अध्याय 9.9 
शासन, संस्कृति att साहित्य 
AAA 


अन्य fa? की माति हिन्दवेशिया Я मी भारतीय теча परम्परा 
ve छाप Bhat डाल दी थी | मारतीय शासन पद्धति at मी RS तथा 
जावा के अन्य शासकॉ' ने TAT, पर WT Y तौ केवल कुछ ЧЕТ का नाम ही 
मिलता है जिनके आधार पर शासन प्रणाली का Dee खाका ही कीचा जा सक्ता t 
उन 247, ताहित्य और कला के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, साहित्यक तथा 
धार्मिक seat पर gud =Ч d प्रकाश डाला जा सक्ता है | अतः इन ata? 
के आधार पर हिन्दवैशिया के संस्कृतिक जीवन के प्रत्येक अवयव कौ चित्रित feat 
जा ФТТ | इस सम्बन्ध मैं इस्लाम ef का प्रवेश और प्रवाह भारतीय सौस्कृतिक 
परम्परा की सिला कौउखाऴी में असफल रहा और आज मी वहा के जीवन Y प्राचीन 
WAT का ग्रामास मिलता है। वालि अभी मी हिन्दु सम्यता और ds 
है, अन्य द्वीपॉ' मैं इस्लाम धर्म ही प्रधान है। मारतीय संस्कृति के अन्तरीष्ट्रीय 
«Тн के अन्तर्गत ETF में हिन्दनैशिया अपने प्राचीन गौरव की याद दिलाता है | 
attigst का प्रसिद्ध स्तुप, पनन्तरन का विशाल मन्दिर तथा qur दै प्राप्त ब्राह्मण 
तथा बौद्ध धर्म सम्बन्धी दैवी दैवता की RMT, रामायण महामारत तथा अन्य 
मारतीय साहित्य और व्याग नामक प्राचीन परम्परा पर आधारित सामाहिक नृत्य 
प्राचीन मारतीय संस्कृति का प्रतीक € | अतः उस संस्कृति कै प्रत्येक अवयव का सक्षम 
रूप से अध्ययन ATT है | इस gura मैं धर्म कौ छोड़कर अन्य विषयौ पर विचार 
किया जायेगा | 
शासन प्रणाली 


eee 


जावा मैं मारतीय शासन सिद्धान्त का ज्ञान कामन्दक, इन्डु लोक तथा 
नीतिप्रम नामक FUT सै प्राप्त “т इन Tay की प्रतिलिफ्यों प्राचीन जावा 
गध साहित्य मैं मिलती Y । ғам के प्रसिद्ध Әз Y frsppar TUT के उपायों | 
का उल्लेख है Tye) чут ही राष्ट्र का प्रतीक था भौर राजकीय शासन | 


> 


१, मङुपदार : FOOT माग १ youre | 
3. चटरणी और wad’: इंडिया रँड जावा Чоо पद २६ | 
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व्यवस्था ही प्रचलित थी तथा शासक के ब्रनिय॑त्रित अधिकार थे | बन्य ау की 

माति जावा में भी शासक की दैवस्वहूप माना जाता था और मृत्थुपरान्त उनकी 
STAT के өң मैं मुर्तिया स्थापित की тё जैसे зал की विष्णु की मुर्ति बनी | 
राज्य की विभिन्‍न मार्गों मैं «тат जाता था और कभी २ ती राज्य को शासक 
कै पुत्री मैं बराबर विभाजित कर दिया जाता था जिससे बाद मैं पारस्परिक कलह न 
हौ । मध्य जावा मॅ dag शौर जील कै राज्य इसी प्रकार बनी थे | शासक कै अधीन 
सामन्त थै | कल के प्रसिद्ध लेख मैं संजय के ga सन्नाह कै विषय मॅ लिखा है कि 
उसका faerat की समा Я आदर होता था, उपै शास्त्री का मर्म ज्ञान था ।माननीयां 
Чч जननिकरैश्शास्त्र gen वेदी। चौर ту की भाति उसने эйе सामन्त at जीता 
था । IAT qquY wre विजितातैक सामन्त 99:1 उच्च पदाधिकारी 
ятёч TEN कहलाते थै । ferra कै ён में वेदी में ज्ञाता पुरी सितो ।छत्विग्सि: 
वेदा विदमः। तथा Wage का उल्लस है | रल कै लेख वै मंत्रियों का але а 
परामशै तेने का хаа है और वै मंत्री राज्य कार्य मैं बन्न थै । मंत्राली चन “єчї 
रहस्यम्पाषिती मन्त्रिभिः। शासन के प्रधिकारी TE । रक्यानु। कहलातै а और 
स उपाधि का प्रयौग शासक के लिए मी होता था । पुवी जावा कै йат मॅ 98 
कै अतिरिक्त तैनापति तथा वैनापति asa का उल्लैल है | सम्राटू की सहायता कै 
Тай मात्री हिनी, मंत्री सिरिकन, और मगी gg होते थे और उनकै नीचे ve मपतिः 
cary 89т और төң FEET थै पर इनके अधिकारी तथा कत्तैव्यों' का कही उल्लेख 
नहीं है | आगे चलकर दी और अधिकारी इसी वर्ग पैं बढ़ा दिये गये | जगमद का 
ताम Жї जावा के इतिहास मॅ विशेष स्थान रखता है और वह बढ़ी शक्तिशाली था 
जिसकी १३६४ मैं मृत्यु के बाद रक प्रधान व्यक्ति कै स्थान पर वार ह: व्या काय की 
fyfa हुई | क्दाचितु इसी Я कृटारमानव, नामक राज्तैतिक za लिखा | धार्मिक 


3. PN की धर्म का अवतार और जयनगर at विष्णु का अवतार माना गया * | 
18000%0870 माग Jour, १४५। मृत्युपरान्त देवता $ रूप पैं उनकी मुर्ति भी 
स्थापित की जाती थी | 

9. चटरणी और चक्रवती पु०३२ पद ११ | 

ч. यही Yogo पद ७, c | 

5. यही Чоёс पद १७ | 


____ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE : E 


а تس‎ : 
| 
| 
| 

ж 
| 
| 
| 
t 
| 
4 
» 


स्थानो की тат और प्रबन्ध के faa Aa की नियुक्ति की जाती थी | ўт 
da कै इतिहास कै अनुसार 1६६०:१२७६। शासक का भार सम्राट के पुत्री के अतिरिक्त 
at कि लिएन ITI पर था तीर उनके नीचे ates ३०० अधिकारी थै | *नागरकुृतागम* 
के अनुसार सम्राट ही के हाथ # राज्य शासन की वागडौर थी 1 
सामाजिक जीवन 


—=—- t ee mo ps 


भारतीय परम्परा के FATT वशीत्रम धर्म Sp समाज की au 


— А, fec =~ "e Y e к сач go 
Wrst हिन्दनैरिया के तेली Я मी चतुर्व का seta मिलता है । साहित्य эйт 
23.790 ne 
esl NI 


1 पी ब्राह्मण, Ta, वैश्य sq EY का वराबर उल्लैस मिलता है। एरल कै 
ЧЕРТ {йч लेस में Яе grev? भीर НЕТ के बीच मे 8275 की कीर्ति का pu है 
। दविजपति मुनिमध्ये कीर्ति मैवाहरत्स:। `` भारतीय जाति आज मी ufu पाई 
जाती है और यह पुरानी परम्परा का चौतक है | जावानी ताहित्य और इतिहास 
T ब्राह्मणों और जत्रियाँ का за है | "तत्व निग व्यवहार" नामक प्राचीन जावानी 
ग्रन्थ में जाति सम्बन्धी कुछ नियम दिये हुए हे, वणौ की उत्पत्ति ब्रह्मा के मस्तिष्क, 
वाहु, TT और पैरो ते हुईं । eu विभिन्‍न जातिय के लिये वर्जित मौजन का मी 
зїї है जैसे कुत्ते, 3%, बन्दर, साप का मौस साना वर्जित है № 990 के व्यवसाया 
WT ЧЧ भी किसी фарм Я मिलता है। चीनी त्रीत्री के GUTI मलयेशिया समाज 
Tot वर्ग के व्यक्ति थै .. राजकीय जिन्हें उच्च स्थान प्राप्त था att साधारण | 
प्रथम वर्ग वाले दुसरे वर्गा ते श्रेष्ठ थै और आनन्दमय जीवन व्यतीत करते थै тз 
Я FFT के अनुसार 99те के ча पर a से अपना तर मुढवा दैती थी और उसके 
4347: आग के FETT अपने प्राण दैते थे | विवाह का त्रादश थी मारत की मौति 
एक सँस्कार की पुर्ति हौना था । प्राय: विवाह एक ही जाति मैं हौते थे पर उच्च 
वर्ग वाले अपने से नीचे वर्ग की स्त्री कै साथ थी सम्बन्ध स्थापित कर्‌ लेते थे जैसा कि 


о. मएुमढार : 3407674 90992 | 

c. यही 9033$ | 

६. यही पु०४३५ | i 

20.487 माग २ Jogo | ЧЕ का зав ЇЇ जावा के ан पतर लेख ८७३ do, E 
ooo माग ei, fastar аа, १३२३ do | Foforouto माग 2 Prr 
तथा कृतनगर के guTaT सै प्राप्त чёт सेसी Ou मैं है | | 
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TT भी वालि T है। जावा मेँ egret का we वर्ग की कन्या के साथ विवाह 
नहीं हो सकता था अता fu SH और चम्मा F था | अन्तर्दैशीय विवाह मी 
होते हे शौर जावा का मलाया तथा утят के राजवंशी के чта वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने का ған हमें Gat Y मिलता $ | विवाह का 975$ aga ऊँचा 
था इसी लिये सती प्रथा मी प्रचलित थी P पाथ ही ата विध्यात्री' के विवाह at 
भी चलन था । केन 079 अथवा शासक राजस Я तुम्पैल के शासक Ma की विध्या 
Ч विवाह कर लिया था । equ के लेलो तै पता चलता है कि त्री «тч विजय | 
VT TET grat का wTus कै ऊपर बढ़ा अधिकार था और उसे “TT महाम॑त्रि | 
ТЕГ की чаёт प्राप्त थी | TT यह शैलैन्द्र शासक тч विज्यतुंग की 
पत्नी थी और उसनै ररली सै J* विवाह किया था । feat कौ gura और 
जैतिक 39 यैं भी उचित तथा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ST स्थान प्राप्त था | पढी प्रथा न थी | тте 
TTT लेल मैं सम्राट का अपनी रानियाँ के чта राजसमा मैं बैठने эт зед है| 
mataka aN * जयनगर के बाद राजपत्नी सिंहासन पर बैठी और उसकी 
ज्यैष्ठ पुत्री ने उसके स्थान पर शासन क्या | इसी प्रकार विष्युवर्धन के बाद उसकी 
ghar इदिता सिंहासन पर बैठी । Feat की स्वतंत्रता प्राप्ति थी और वै 
अपना पति भो जुन सकती ТГ | प्रैगे कहुशिपन मै अपना स्वयंवर Feat था р अजि 
जयनगर ने अपनी सीतैली बहन के साथ विवाह fau "T, जिसे प्रतीत होता है कि 
WIT यह वर्जित न था । विवाहीत्सव का पी ada मिलता है । तीन दिन तक 


` 
^. 
© 


११. चटरजी और AAN पु०६६ पद २७ | 

१२. 89870: GATT माग २ प०४५ । पतंजलि नै भी अपने महाभाष्य Y Ча 
पंवनसा AT के मौस ата की "ufu दी है। अन्य ЧТ का मौस ам 

ҸӘ था |354 मष्यः। दैसिये : 15.3. Jou E 

१३. पजुमदार : gar" gogo | 

१४+ THIRST 99 के शैलेन्द्रवंशज वाल पुत्र दैव की मौ तारा WERE की पुत्री थी 


130501 
१५. गछुमढार : 340619 youy | 
१६, यही f 
१७, चटरणी आर AAR Yoke पद ec | 8 


` nud. 
याक. IMS ull 


TY कै घर ठहर ढोल өні, वे बर के घर लीखे थे और कही दिन तक उत्सव eth 
СӨ А | उनका पारस्परिक फर का ऊँचा sed था | 
SEIT, अलंकार” MICH इत्यादि 
UU 4 


aa SIT अन्य त्रीत्री' ते जावा और मलाया के निवासियाँ की 


RENT तथा अलंकार का थी पता चलता है | 


“grata के इतिहास) कै अनुसार जावा 
कौशेय वस्त्र का लम्बा चौंगा तथा चमड़े 
के 54 पहिनता था i उरुष तथा स्त्रियौ के शरीर का केवल निकला माग gar. 
पथा इससे नोवे तक гат रहता था जैसा कि Shea चित्र 8 प्रतीत होता है | बुद्ध 
की मुर्ति संघारी sem TTT से ढकी हुई दिलाई गईं है | सिर पर छुकुट RAT 
मौलि रखने की भी प्रथा थी । PRÍSTQT का विशेष रूप से tT किया जाता ЯТ | 
8555346 के अतिरिक्त, हार, अनन्त,» काटि, ag तथा तुर पहिने जाते धे ।. Гат | 
T पुरुष तथा feat कौ आपश पारिने दिखाया गया है | यहा के निवासियाँ' का | 
मुख्य मौजन चावल था fugi 


| 
1 । 
WT शासक लम्बे «таў का T атып था, | 


लिये जावा प्रसिद्ध था । ग्रातीडीपवर॑ यवास्यमतुलान्यान्या | 
4 मदिरा का मी प्रयोग करते थै और पान थी खाते थे P as प्रमोद के great | 
at भी कमी नहीं थी are, TA तथा ЭТ की लड़ाई वहा के पुरुषौ | 
निवासियाँ कै प्रमौद के साधन थै | ‚ वीणा, Чат तथा सितार और बौपुरी चित्रौ 
Ч मी दिसाये गये हैं । नृत्य काते fear कै चित्र जावानी data जीवन का 
भामाय 9579 करते है और आज भी ATT नामक नृत्य सामुहिक रूप d उनकै जीवन | 
का अंग बन गया $| गमैलन, fugi а ч से वायवावन dal का प्रयौग «Тат है और | 
वर्याग प्राचीन परम्परा के स्मृति चिन्ह हैं | “gd वश के इतिहास" में मी тг, | 
PT तथा लकडी के वादन aT का उत्लैख है और Je का मो विवरण है । सब फ़ी fec 
के निवासी प कुड या शतरंज Gat थे और gTT की लडाई पर ढौव लगातै थे | єчї 
(5. मजुमदार पु०४५ | 
१६, यही Jove | ' 
२०. चटरजी और sped yore पद ७ | 
9%. 594575 ३०५० | 
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ATIT लोग सैर के लिये पहाड़ या नदी किनारे भी जातै थै। नाटक मी аа 


जाते थै और पात्र बढ़े नहरों कौ अपने उस पर लगाते а | жаза? का नाच भी - | 
ATG का साध्न था | | 


97141954 तथा जावा के зру aar Я अकित चित्रों में गृहस्थी कै 
TS, मकान का wu, GUT त्रस्त इत्यादि मी दिखाये 42%) ऊँचे 91414, 
Чыч, TTT, SU तथा आकार का स्वरूप Past N मिलता है | वर्ष के ६ महीना 
Я वषी के कारण чатят की छत 510 तथा निकली हुईं बरसाती बनाई जाती थी | 
गृहस्थी के माजनी' Fare" या पानी रखने का IST, थाली तथा कटौरा और 


VEIT का asa विशेषतया с айя है । mag 47 fuat ये दिखाया गया हैं р 


आर्थिक व्यवस्था 


—— 
e ma age ga q Geng ag 


fa २३ 
मलाया $ प्राप्त महानाविक ge गुप्त कै 8d है पता चलता है कि 


RAT यदा सै ही व्यापार कै कैन्द्र रहे है। फाहयान ही समुद्री 
मार्गे थे व्यापारियों कै बढ़ै जहाज C भारत जाया था और उदी प्रकार वह यहा सै 


ТЧЧ ЧР गया | 995 यात्रा की fd व्यापा रिय कै उत्साह को न ats सकी 
चीनी यात्री Рет नै थी अपनी तथा 3o Яғ4 चीनी यात्रियौ की भारत यात्रा का 

3999 क्या है। पारती व्यापारियाँ कै जहाज मैं बीस दिन की यात्रा के बाद वह | 
शीविजय War था और वहा” सै वह राजकीय जहाज Y WY TAT तथा कच । केडूडा | | 
“Тат हुआ m मारत के बन्दरगाह aaa War P त्री विजय व्यापार का | 
प्रसिद्ध "eg था | व्यापार और 844199 मार्ग का उल्लैख कित्र तन |өсу,соу dol 
के वृतान्त मैं भी मिलता है | मलाया में मी कलह प्रसिद्ध व्यापारिक FS था | अरब | 
GET Я मी इन व्यापारिक केन्द्र का seta किया है | जावग कै महाराज के अधिकृत | 
SIT मैं कलह का नगर व्यापार का प्रसिद्ध केन्ड था wer अरब айт चीन तै व्यापारी 
भाते थे । चऊ ज॒ कुथा नै अपने वृतान्त में व्यापारिक पदाथग का थी उत्लेल Fat 
है... इनमें TR, कपर, आरू, इलायची, чата, JN, TT दौत, fuel, | 
Жеп, Т, गुलाबजल, कपड़ा इत्यादि रहता था । इन स्थानीय чета? के बदले 4 
Ч व्यापारी सोना, тет, ater, शक्कर, रैशम, हत्यादि दैवे थे | ate नियमित > 


२२, यही तथा Your | 


२३. चटरयी और FT Чо ७ । 
२४. मैमायर : पृ०५३, ५७, бо, ६४ इत्य 
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ӨЗІ का ЭТ न था, चौदी के әз काट कर दै दिये जाते थे | सन ज़ी fag 
व्यापार का उल्लेख तात्रो चि Ten ने भी क्या है, पर उसके समय पैं इसकी व्यापारिक 
чет कप हो गई a ` व्यापारिक दष्ट काण से 995 नामक ча STET राज्य 
TR स्थान था | यहा पर सोना тӘ और tea बुहुतायत ते Star था और 
чет कै कारीगर मी कुशल थे । афр शताव्दी तक इसकी महानता रही | यहा 
SF चावल की उपज होती थी पर IS या जी नही पैदा होता था | मिर्च, गन्थक 
कै अतिरिक्त यहा' रेशम के कीड़े मी पाले जाते थे । तिन र अथवा दिनार नामक 


उठा का यहा प्रयीग होता था | चीनी यात्रिया 3 सुमात्रा कै बहुत है अन्य क्षत्रँ 
का भी sede किया है | 


जावा pat पौ। का वृतान्त चाऊ ज॒ कुत्रा Y किया है x get eu से 
यहा АФГ हौती थी और चावल, पट्यन, Теп, वीन और TT पैदा feat जाता 
"T । यहा सौना, चौदी, हौशी दात, बारहसिंहा , मोती, कपुर, EE की Wo 
की हड्डी, चन्दन, इलायची इत्यादि भो पैदा होती थी । रैशम के कीड़े भी чта 
जातै थे | इनके बदले Ң व्यापारी साना चौदी, रेशम के पदार्थ, सिन्दुर, फिटकरी 
TT हरी और ats चीनी मिट्टी कै афт इत्यादि аа थै | चाऊ ज॒ कुमा ने fud 
के व्यापार का विशेष єч ते аач किया है | att चीनी व्यापरी इससे विशेष लाम 
उठाते थे । जावा मैं चावल की उपज इतनी अधिक होती थी कि वह बाहर भी पैजा 
जाता था т जावा के तोते मी प्रसिद्ध थे जिनका उल्लेख TE हिसिन । १४३६ dol 
ने क्या] है। यहा व्यापारिक घुविधा के लिये ата, चौदी तथा टिन कै सिक्कों | 
का प्रयोग. किया जाता था जौ काटकर बनाये जातै थै | लिंग वाई ताई त कै अनुसार 
। ११७८ gol TR ge ата, “теу, ate ताबा और टिन कै RE काटकर बनाये 
जाते | ६० Тча का чеп एक तैल ath के बराबर FT था | चाऊू जु gem 
के अनुसार इनपर फन FF या व्यापार निरीक्षक की मौहर रहती थी । इस प्रकार 
के चौदी आर 91а के बहुत से सिक्के जावा # मिले Y जिनसे उपरोक्त वुतान्त की 
पुष्ट होती है | 


эц. पिलिश्रौ : gozoyto $ {०१३१ से । मजुमदार Чоу | 

२६, मजुमदार ; Jose | 

29. यही 903% | Ж 
२८. यही Yo ३७। me 
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शिक्षा और साहित्य 
LA 


जावा मैं मारतीय शिक्षा और साहित्य का BY Фит की पौ चवी” 
शताव्दी में ही हो चुका था जैसा कि REM के dat सै प्रतीत हौता है जिनके 
रवयितात्री कौ माषा तथा व्याकरण का AST ज्ञान था Ы चौल कै लेख Y संजय 
के विषय मैं लिखा है कि सन्नाह का पुत्र का पंडिती द्वारा आदर होता ат और 
उसे TUT का मर्म ज्ञान था | ITT at माननीयी बुधजन निकरैशशास्त्र बुच्माथी वेदी । | 
दिनाय के लेख Я अगल्स्य की मुर्ति स्थापना कै पम्बन्ध Ң 457 f पारत परित, | 
यति, स्थापक इत्यादि का उल्लेख मिलता है । छृत्त्विग्मर्वैददवि fef P सुमात्रा 
के ्रमीघपाश की मुर्ति पर PR शक dorée 5 लैस मैं त्रादित्यवर्मन्‌ का उत्लैस है at 
शास्त्रीं का ज्ञाता था ।शास्त्र प्रवृद्धि ` चम्पा और 9134 के लेली की मौति यहा! 
a CMT Я शिक्षा विषय, परिपाटी तथा AI सम्बन्धी विषयीं पर प्रकाश नही” मिलता 
हे | हा, प्राचीन जावानी साहित्य मैं मारतीय ग्रन्थों का अनुवाद हुआ तथा मुल | 
रूप से इन्ही' विषया at लेकर ग्रन्थ लिखे गये | इसी लिये कही” २ पर यह ग्रन्थ मारतीय | 
TT ते gg भिन्न हौ गये हैं पर इनका эй ws ही था । मध्य जावा के इतिहास | 
Я *अमरमाला नामक गृन्थ सर्वै प्रथम लिखा गया जौ अमरकौश पर आधारित था और 
wes शासक जितैन्द्र की dar Y लिखा गया | महायान ग्रन्थ *क्महायनिकन* मी 
इसी काल मॅ लिखा गया | हिन्द जावानी साहित्य का प्रमुख TT "रामायण" की 
रचना मो लगमग इसी काल मैं m^ किन्तु eg тізі परीक्षा के बाद राम सीता का 
पुनर्मिलन होता है। सीता के काग की क्या नही” है और अन्तिम दी सर्ग बाल्मीकि 
रामायण से नही मिलते हैं। विद्धानां मॅ इस गुन्थ के रचयिता कै ект तथा ats 
शान के तथा तिथि के विषय मॅ чає है | महाभारत का थी अनुवाद गथ Я ww 
के समय मैं हुआ > आदि पर्व विराट पर्व, और Te निश्वयरूप Û इसी सम्राट 
कै समय # लिखे गये किन्तु आश्रम पर्व, मुसल पर्व, प्रस्थानिक of और स्वगौ रीहण of 
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२६. चटरजी एन्ड चक्रवती” Yors | 

३०, यही पु०३२ पद ११ | 

३१. यही पु०३७ पद ६ | 

३२, यही Your पद २। 
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३४ 
इन TT JT की रचना १खी' शताव्दी में हुईं थी | 


बाद के समय के हैं। उद्योग чї की रचना "ge den मैं है, और विराट + 
VH और उसके साम्राज्य के नष्ट होते है १० वर्ष पहिले ६६६ Фо मॅ लिखा गया | 
महामारत की क्था के आधार पर जावा मैं अन्य गुन्थ मी fad गवे जी उच्च कौटि 
के © | єчї अईन विवाह नामक TA UT 1१०१६ ,१०४२। की EIT मैं TRE 
दारा लिखा गया । कडिरी राज्य काल # A दारा कृष्णायण की रचना sé 
जिसमे कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के हरण तथा जरासन्ध कै साथ युद्ध का उल्लेख है | 
पन्तरम कै मन्दिर मॅ इसी विषय at लैकर कही चित्र मी अक्ति हे । दुसरा ग्रन्थ | 
'सुमनसान्तक' दशरत पिता aa की रानी इन्दुमती की पुष्प द्वारा Tg पर आधारित | 
है जिसका उल्लैस कालिदास ने अपने “TAD में क्या है। इस ग्रन्थ की रचना 
ту TT नै की थी और sat श्री wha का उल्लेख है | ЭН के मतानुसार 


महाभारत के उद्यौग, मीष्म, stu, af और TFT पर ग्राधा रित 
मारत युद्ध “नामक TA की रचना जयमय ।११३५,११५७ do] के समय मैं sé थी | 
इसका लेखक чу सेदह था | इस ग्रन्थ में बहुत सी स्थानीय аата? का मित्रण भी है 
TN इसकी туо чуе ने किया था । इसी लेखक ने हरिवंश तथा छूटौत्कचाश्रय 
मी उसी समय लिखा | प्रथम गुन्थ मैं रुक्मिणी इरण, जरासन्ध के साध युद्ध का उल्लेख 
है और दसरे मैं аре के लिये getea की सहायता ते अभिमन्यु का लक्मश 
कुमार के साथ युद्ध का उत्लैस है | इसी зат पर आधारित яатт नृत्य की कई 
qe भी हैं | 

Tatra । ११८४ Fol के समय मॅ *स्मरदहन' की रचना Sé जिसकी 
आधार कालिदास का FATEH पथा | रामायण के रचयिता यौगी शवर के कदाचित | 


उनके भारत एन्ड जावा Ja में प्रकाशित हैं । gox से रामायण सम्बन्धी аа 
स्ट्टरहाइम के लेख पर आधारित है | 

38, TT सम्बन्धी वृतान्त Sto मजुमदार की FET भाग दौ अध्याय ४ पर 

आधारित है | इसलिये सकैत चिन्हॉ' का देना आवश्यक नही है | पृष्ष्टि के 

लिये fast के 782 fegar का आश्रय लिया गया है। इस सम्बन्ध मैं | 

FETT FV सरकार का गुन्थ STE veu आन दि 'लिद्रेचर आफ जावा | 

विशेषतया उल्लैबनीय है | | 

३५, тоб पु०२८४ | EU 
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A और तनदुग नामक 51 पुत्र थे जिनमें सै प्रथम *लुकधक* और “ga dur नामक 
पथ काव्यौ' का रचयिता था । प्रथम ग्रन्थ ठीक था fanfa पर आधारित है 
AT इपरा संस्कृत छन्द शास्त्र Û सम्बन्ध UT हे । कामेश्वर द्वितीय कैं समय Y 
मौमकाव्य की भी रचना 55 | । पृथ्वी पुत्र मीच त्रथवा नरक द्वारा ¥5 

तथा अन्य दैवता की पराजय और अन्त Я कृष्ण के हाथ а उसकी मुत्यु का उल्लेख 

* | ग्द के Tat मैं *क्कविन कृष्णान्तक* मी है जिसके कुष्णवश के अरन्त 
की कथा है | 
१४वीं शताव्दी मपित राज्य का उदीच्यमान युग "T और sat 

IT द्वारा "नागर कृतागम की रचना १३६५ ёо Я EZ | यह मजपहित शासक 
ЗАЧ dom की जीवन घटनाओं पर आधारित है | प्रपंच नै अपने समकालीन M 
बौद्ध Qus म्मुतन्चुलर का मी seta कया है । इसने अर्जुन RATE तथा gag 
PAT उुरुषादशन्तः काव्यॉ' की रचना की | दुसर काव्य मैं इुत्पौम और पुरुसाद | 
राजप के बीच ga ФТ उल्लैस है और शैव तथा बौद्ध ध्मा' कै बीच कुछ मो अन्तर नहीँ | 
WT गया WO p उपरौक्त काव्य प्रायः मारतीय विषय at लैकर लिखे गये wu 
iira और काव्य जिनकी तिथि नहीं निधारित की जा सक्ती है निम्नलिखित 
|o ga वृत्र की विजय तथा मृत्यु और नाइप का थोडे समय कै लिए 
इन्ड पद प्राप्त कर MT, \पार्थधज्ञ Рай al का तप द्वारा fea सै अस्त्र प्राप्त 
करने का उल्लेख है, विध्नौत्सव, uem, हरिविजय, fs मन्दार पर्वत की मथानी 
ते 335 मन्थन का विवरण है, *कालयवनान्तक* जिसमें Fa वध का बदला लेवे कै 
लिये कालयवन का द्वारका पर оят JJS द्वारा उसका मष्म हीना और aM 
TTT GET के हरण की क्था है तथा रामविजय रत्न 1454, पाधीविजय इत्यादि 
काव्य TA 


Gy 


इन पौराणिक तथा धार्मिक गुन्थो' के अतिरिक्त tyra” uis | 
taa, 794 संचय तथा “чта” और "नीतिशास्त्र" कविनपहित काल की रचनाएँ 


Б 


“| नीति शास्त्र कविन मैं नीतियार, tats, चाणक्य शतक есегін से लिये water 


२६. सिडी के मतानुसार इसकी रचना FAT प्रथम । ११३५ ११३० Зо के समय मै 
हुईं । र०हि० Yous | 

३७, vo हि प०३०२ | 

=. मजुमदार : GUSTE goes d | 
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का संकलन है | अनुशासन of पर आधारित "सर्व समुच्चय वैँ “тат का Фу 
%і वालि के ग्रन्थ `नवरुचि वैं मोम के पराक्रम की TAT का उल्लेख है | 
पराणोँ से `ब्र्ान्छ पुराठ' чай Re है और मारतीय गुन्थ की rR है | ceu | 
पर्व में ऋषि द्वारा अपने पुत्र ЗЕЗА कौ उकार की रचना का वृतान्त затат गया है i | 

मध्य जावानी साहित्य भी विस्तृत है और इस काल कै रेतिहा सिक | 
779 गथ तथा पथ मैं लिक्षे गये | पथ मैं fud नामक Wu का guTT किया गया | 
एतिहासिक PUP Y uri? gaz प्रसिद्ध है fud जावा के सिल्सा रि और mufa | 
wat का इतिहास दिया गया $ | इसकी रचना १६१३ do मैं 821 Сағ” 
नामक J Я बालि के इतिहास 8 सम्बन्धित विवदान्तियों हैं। पथ रचनाओं में | 
"dis से सम्बन्धित बहुत सी रचनाएं हँ | fed unm और पंचतंत्र पर आधा रित | 
बहुत थी FT भो जावा मैं सैत्रि साहित्य # मिलती Y | हस प्रकार का साहित्य | 
जावा के अतिरिक्त बालि, स्याम और атяйа की чтчтаў मैं थी | Tag | 
छन्द मैं "संग सत्यवान" में सावित्री के जीवन की प्रसिद्ध घटना का विवरण है | | 

धार्मिक जावानी साहित्य कै अन्तर्गत मारत ते आइ मुल vH, उनके... 
53874 तथा स्वतंत्र रूप से जावानी धार्मिक yat को रखा जा सकता है । agile 
से नारायशार्थ वशीषापनिपद" at da है जो बालि में JARA है | `वेद чї 
सार संहिता किरण) मैं दैनिक उपास्ता सम्बन्धी ЧАР का संकलन है । Cesta से 
शि विष्णु, इद, Ш, वायु, वरुण तथा यम की याचना की Y बुड 
की याचना सम्बन्धी मंत्र हैं। आध्यात्मिक जीविन वितानै के लिये aga а Ча का 
संकलन किया गया | i 

मल धार्मिक संस्कृत गुन्थी' के अनुवादौ मैं सुवन कौश भुवन ЇЧ, तत्व संग 
ह्यैज महाज्ञान एक दाशैनिक JA, वृहस्पति तत्व जिसमें बहुत Û धर्मों का उल्लैस है, 
इत्यादि है। यह गुन्थ मुल संस्कृत से अनुवाद किये इए हैं । स्वतंत्र रप थे लिखित 
जावानी AT मैं सप्त सुवन, жің शातन, दैव शासन है | 

उपरक्त वृतान्त ते प्रतीत होता है कि जावा का प्राचीन साहित्य 
भारतीय 2-47 का मुल रूप, उनका अनुवाद तथा स्वतंत्र Tat तै त्रौतप्रीत हे | 
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पाहिलय, धार्मिक, ली किव, न्याय तथा अन्य विषया 8 सम्बन्ध्ति था | % 
जलाया में GRA काल कै wfed et का कहीं” ән नही मिलता है | | 
र बाद के समय मैं मी मारतीय साहित्य पर त्राधारित verni $: जिनमें महाभारत, | 


CAT रापायण की VE ली गई | 

जावा तथा मलाया कै प्राचीन शासन, संस्कृति तथा शैक्षिक tal М 
मारवीय अनुदान чїч घे मिला और इसकी छाप हिन्दुओं कै राज्यकाल तक ही 
सीमित न रही 1 इस्लामी व्यापारियौ ने देश का अपने घ में रगा पर भारतीय 
Теча परस्परा कौ वह वहा के निवासियाँ के ыч से अलग करते М ча न 


Йа यह परम्परा धार्मिक ay थे भी कायम रही जितका за विस्तृत єч d 
अगते अध्याय मैं क्या जायेगा | 


| en nn 
س‎ 
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अध्याय ६ 
धार्मिक जीवन 


ЧЕТ पर्व मैं मारतीय संस्कृति के प्रवाह Y धर्म ने अपना uf रूप तै | 
91871 दिया । тащ धर्म जावा, gura, बौ निँयी तक ईसवी की प्रथम शता व्विया' | 
Ч पैल तुका था और इसका पिले उल्लेख किया जा ger हे | फाहयान के समगर 
Ч greg धर्म ही प्रधान था और बौद्ध ЧТ बहुत पीछे “чт । सातवी” शताव्दी के 
बाद के युग में भी ब्राह्म धर्म ही प्रधान रहा जिसका मुख्य आ शैव मत था | पर 
बौद्ध ef ने मी उन्नति की । यह स्पद्धी के रूप मैं नही” रहा, ge कौ मी शैव मत 
में स्थान दिया गया | इस समय मैं धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की मावना तै 
stat ही मती कौ पु्णेतया विकसित ett का अवकाश दिया जीर वे दीनी रक दुसरे 
के निकट होते गये | कल ते महायान मृत ने प्रवेश किया जैसा कि Agra के аа 
से पता चलता है जिसमैं कुमार ate द्वारा मज्जुध्री की ЧЇЧ स्थापना का उल्लेख | 
है | Té राजगुरु WS निवासी था और इसने वहां के शैलैन्द्र शासक का श्रातिथ्य 
स्वीकार क्या था | जावा का प्रसिद्ध वीरीवुद्र इसी बौद्ध धर्म का प्रतीक है | 
रेव मन्दिर, धार्मिक और पौराणिक क्थात्री से उद्धत TTT की чөт पर gi 
चित्र, атеш देवी दैवतात्रौ' की मुर्तियां और साहित्य मारतीय धर्मौ әтеш तथा 
बौद्ध के हिन्दनैशिया और मलाया मैं чфаят विकसित होने का प्रमाण है | इस 
अध्याय मैं वहा पर атеш और बौद्ध धर्मा कै विभिन्न MY के Ят का प्रयास 
क्या जायेगा | 


grau धर्म के वैदिक स्वरूप, जिसके अन्तर्गत यज्ञ और gut की स्थापना 
बौर्नियाँ में की गई, का उल्लेख पह्लि ही हो चुका है। эта’ शताब्दी से 
पौराणिक FW विचारधारा जावा तथा अन्य OTT मैं प्रवाहित होने लगी | 
afe रचयिता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और नाशक ТҮН व्यक्ति रूप 8, तथा सामुहिक 
रूप से чї जाने at और इनके साथ मैं अन्य छोटे देवी देवताओ' कौ भी मान्यता 
प्राप्त हुईं । शेव मत ही ब्राह्मण धर्म का प्रधान अंग रहा और शिव की लिंग तथा 
पार्थिव रूप # aga से чАМТ मी मिली हैं जिनका विस्तृत wu से उल्लेख "कला 
अध्याय मैं किया जायेगा | дат से प्राप्त सामगी के आधार पर कल के लेख मैं 


“atts दीप: सुज रज: es कुमा रघौष: स्थापितवान मन्जुधौषे 
` RAHI a aa 


mu - — -— PY PE: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Del а нн 
Pa _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


$ 


a 


त्री Фед द्वारा शिव लिंग की स्थापना एक पहाड़ी पर की л थी | fu 4T 
उपासना विस्तृत «ч सै की गई है । कवि गगावतरण से मी परिचित था जैसा fa 
लेख से प्रतीत होता हे | लेख म ब्रसा की भी आराधना की गईं है और उन्हें ыў 

और काम का श्रौत्र माना है | विष्णु की स्तुति शैष नाग की ат पर लैटै 
लक्ष्मी सहित ҳач मैं की गई है | FF की प्रधान स्थान दिया गया हैं और यही 
तावना 1इन्दनेशिया मैं शता व्दियी' बाद तक जागृत रही ÜBT कि егет कै ана 
भी प्रतीत हौता ह जिनमें शैव ।माहैश्वर। atra late: эйт ate ।महाब्राहश 
ब्रह्मा Ч सर्म्बान्धत। सम्प्रदायाँ का उल्लेख है | अमर माला) ।अमर कौश पर आधारित 
न्थ में मी शिव की que और ईश्वर कहकर सम्बोधित क्या है att इसकी पुष्टि 
sad att के че घे भी होती है जिसमें प्रधान "i-i Tea का है 
भौर दीनो और विष्णु और ब्रह्म तथा атай नन्दी का मन्दिर है । काल के लैस 
Ч Тен कौ संवार का नाशक माना है किन्तु उनकै करुण att कौमल स्वरूप, जौ 
AIT हकर अपने чат की वरदान वैते T, सै भी जावानी MTT न थै | महादैव 
att महाकाल के TAT सै उनकी उपासना की जाती थी | महादैव की afar 
कौ प्रायः स्वतंत्र रूप सैं और एक मुखवाली मिली Тея माथे पर त्रिनेत्र att मौलि 
मैं चन्द्र और कपाल तथा उपवीत जवैऊ के स्थान पर सर्प, और चार #т दिसावे 
गये हैं जिनमें पुस्तक, कमल, weg और त्रिशुल है | दो हौथ वाली मुर्तियाँ Я चामर 
att ग्रकमाला है | Tee ते प्राप्त शिव पार्वती की ЧФ दक्षिण मारत की कोरे 
की मुर्तियौ' से मिलती जुलती है। भैरव या महाकाल «ч मैं शिव की माति भी जावा 
Ң मिली है और इसमें उनकै मुख पर tts माव प्रदर्शित है | इसका qud सुन्दर प्रतीक 
सिंगसारि कै निकट रक qf- की of? है i लेख मैं इस देवता का नाम яҙ चकु 
दिया हुआ है । देवता कुत्ते पर बैठे हैं और नग्नावस्था 8%) उनके होथॉ' में 
ds, कपाल, त्रिशुल और ste हैं । मौलि मेँ कपाल बधि हैं तथा वै we मुंड की 
माला पहिने © | 

शान्ति तथा सौम्य स्वरुप में शिव के महादेव और भैरव की fat 

की ART मी जावा पैं मिली जिनसे ज्ञात हीता है कि वहा ead निवासी अनि भिज्ञ 


२. वी०जी० ७ प०११५ | मजुमदार : FETT माग २ Yoroo | 
3. यही 9030$ | 
४. FT: अली FEAT 572 न०१५७ | 
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181 महादेव की शक्ति देवी, महादैवी, ar अथवा उसा नाम 8 प्रसिद्ध थी | 
इन शक्तयो में महिषाघुरपर्दिनी की aff विशेषतया seta है, जी ६, с, १० 
FAT १२ हाथ वाली दिखाई गई है और वैल कै eu में LA मार रही ® | 
महाकाली के रूप मैं а की शक्ति भैरवी मृतक के शरीर पर सेठी दिलाई गई है . 
रौर मनुष्य कै कपाल ही उनका ATS अलंकार है। उनके एक हौथ Y faga है 
और दुसरे मैं रक्त रसनै के fub पात्र है | इन दीनौ के अतिरिक्त बरारी श्वर कै 


єч Ч भो शिव भौर gtr की «дач ҰМТ मिली ¥ | दाना माग शिव का है 
ओर ат दुर्गा का है | 


| 

1 

| 

q 
А> 
Un. 
i 

| 

| 

Д 


शिव और पार्वती तथा gh के अतिरिक्त उनके ga गशेंश और 
कार्तिकेय के भी जावा मैं देवत्व स्थान प्राप्त हुआ और उनकी म॒र्तियां मिती है| 
TAT тїй को विध्ननग्रशक के єч मैं जावा भै पजा जाता था att प्रतिमा लक्षण 
के अनुसार उनके चार हाथ है 1 dfe वनौन के да की मर्ति gad d^ है | | 
रणदैवता कार्तिकैय की मुर्ति मी जावा मैं मिली और वह मौर पर सवार हैं "s | 

जावा मॅ लिंग रूप में मी शिव की उपासना की जाती थी | स्टुटरहाइम 
कै मतानुसार इसका FT की उपासना से सम्बन्ध रहा ही जौ मारतीया के आगमन | 
SER मी जावा में प्रचालित थी पर वास्तव मैं लिंग स्थापना का सम्बन्ध शैव मत से | 
ही हो सकता है और इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं हे । इन दीन के अतिरिक्त | 
शिव की उपासना मट्टारगुरु के єч मैं 4r की जाती थी जिसका सम्बन्ध अगल्स्य | 
इषि से था | fs तारि.तै प्राप्त अगत्स्य की att इसी भावना का सकते बढ़ा 


शिव के अतिरिक्त विष्णु और зат की मी उपासना यहा' की जाती 
थी जैसा कि ает सें प्राप्त fT से प्रतीत зат है। विष्णु का स्थान शि के | 
बाद था और उनकी चतुवीहु की मुर्ति शब, яу, गदा और чч धारण किसे हुए मिती | 
हे | उनकी शक्ति त्री या लक्ष्मी भी कृमल, चमर, माला लिये दिखाई गह है | 
अनन्त शयनः अवस्था मैं मी विष्णु कौ शैषनाग की әйт पर लेटे दिखाया गया है। 


ч, यही Чо १४२ | 

६, WITE : AT हु लैशिया औसिश्न भाग २ चित्र Fore | 

७, FAT चित्र न०३६ | 

с. मजुमदार : MTT माग २ 39002100 وا‎ 
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जिका विवरण काल के लेत में मिलता है | QW, राम, मत्स्य, वराह और 


गारिस्यतार लूप में उनकी ЕРТ बनाए गई जिवे प्रतीत होता हैं कि जावा निवासियाँ 
कौ पौराणिक कथाओं के आ | 


| 
| 
1 


धार पर उनके विभिन्न ऋतारी' का ज्ञान था । айа | 
VG की वराहावतार कै єч १ मुर्ति विशेषतया उल्लेलनीय tg विष्णु की मुर्ति а 
चाथ पाथ दी अन्ध छौटी att मी ¥ जी зей तथा FATT प्रतीत हौती e 
पर्धाप ARTE मत और इसकी मानने атат की जावा मैं कमी नहीं थी पर शेव मत 
उसके देवताओं और अनुया थियी' का RT इसका AW ने था । जिस विचार धारा कै 
अन्तर्गत शिव और बुद्ध कौ एक 541 के निकट लाया गया जिसमें शिव की ही प्रधानता 
रही, उषी के अनुसार विष्णु का मी स्थान शिव के वाद ही रहा । साहित्य तथा 


कला > a3 


कला क ЗАТ में शिव की ही प्रधानता रही | 


Ў 
| 


ЯЧТ की थो उपासना की जाती थी । тт के eu में ह्य पर 
ЯТе@ साला, वमर, कमल और कमंडलु लिये उनकी कई arar मिती हैं з उनकी 
“Те तरस्वती मी मीर पर बैठी हुईं दिखाई गई हैं | व्याक्ति गत frat के 
अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ga त्रिमुर्ति भी जावा № मिली । बीच M 
शिव का मुख है और अन्य की эйт gat गौर विष्णु हैं। इनके अतिरिक्त जावा Y 
अन्य ब्राइण देवी Sacra? का भी ज्ञान था जिनकी чу मिली है घेते यम, वरुण, 
अग्नि, इन्द्र, BL Яң कुबेर कौ उसी अवस्था Y दिखाया गया है जैसे із 
भारतीय аташ और बौद्ध कला 3 निकला Sat 915 तथा घन के аа के साथ за 
चित्रित कया गया है | उनकी स्त्री हारीती से भी जावानी अनिभिज्ञ न थे | 
सात घोडी' द्वारा AA हुए रथ पर sd तथा «ат लिए SS att मकर पर «я 
वाश lee कामदैव की मर्तियी भी जावानी कलाकारी 3 धार्मिक विचारधारा कै 
अन्तर्गत बनाई | RT पत्थर ат ТӘ की बनी पर उनके निमाण मे वह धार्मिक 
प्रेरणा थी feat साहित्यक वेत्र मैं भी अपना अनुदान दिया | धार्मिक साहित्य में 


६, टीण्वीणयी० ६४।१६२०। पु०२१७ Û | मजुमदार : यही | 
20. फैम्पर न॑०२३८ | 

9%. यही Яо २०२ | 

१२. मजुमदार : 380619 121 पु०१०४ | 

१३, «TS : 10999 1 

१४. मजुमदार : Yo Wo 9041 gar की माते के लिये देखिये 
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पुराणौ की मौति 'तन्तु नामक साहित्य है fug देवी दैवताओँ का नाम» उनसे 
TTA ITT तथा विश्व ante इत्यादि का acta है | “इसके अध्ययन से यह 


सात होगा fa TR प्रकार से मारतीय पॉराणिकृ विचारधारा Я जावा मैं प्रवेश कर 
अपना स्थान बना लिया-था | 


जावा के अतिरिक्त घुमात्रा, वालि तथा मलाया प्राय:दीप JN मी 
183 धर्म ने अपना TT बना लिया UT | इसका प्रमाण वहाँ से प्राप्त ब्राह्मण 
देवी दैवताओं की TRT तथा बालि थै हिन्दु संस्कारों का आज भी चलन है | 
Guat में श्रीविजय वेत्र में ated के प्रवेश ते पाले атеш धर्म का ही मुख्य स्थान था 
जसा कि चीनी यात्री (ufus का ен है | жағы जाम्वी क्षेत्र 8 शिव, Ra 
теі, gat यथवा РАНА? की पत्थर की ЭРТ तथा गणेश और कुबेर की ата की 
Staat मिली ¡ гіз TKI FFT के कह अन्य स्थानीं N मी कही” wey 
कुछ Ятар मुर्तियी मिली | मलाया Y बाया Y तथा чан श्री थमरट में атш 
afar मित्री । लाजी किर के मतानुसार det की खाड़ी के उत्तर मॅ एक मन्विर के 
अवशेष मिले जिसकी मुख्य दैव ч शिव अथवा विष्णु रही हौगी अता कि वहा कै 
RT AT से प्रतीत हौती © | quf पर т.е TEY की दी ga मर्तियो 
मिली और ५० मील stay मैं विष्णु की माते मिली । नलीन श्री थमरट Y भी 
a атат मार्तियी मिली जिनमें नटराज शरि की मर्ति aed पुन्वर है | बौर्नियी 
मैं मी тар मर्तिथी मिली जिनमें dp नन्दी गणेश, लिभ gir, की att प्रमुख 
हे । सैलिवीज मैं शिव की एक att की माति मिती x] वहा grey ud का प्रवेश 
Sar प्रमाणित मिलता है। वालि at अब तक हिन्दु чї और सॅस्कृति का gave 
में गढ है जिनपर जावानी учта वहा पर मजपहित साम्राज्य कै पतन के बाद जावानी 
शरणार्थियों नै जाकर डाला | 
बौद्ध धर्म 


سے ھی yee‏ سی می 


ईसवी की सातवी” शताव्दी तक gae Я बौद्ध धर्म नै अपना ut | 
रूप से स्थान बना लिया था । की क्था से ज्ञात हौता है कि trap’ शताब्दी | 


me e ow tti 


fae qd रूप से इन ब्राह्मण IT का उल्लैस "कला" के अध्याय मैं कया : 
१५, मजुमदार : Чо do Yorvy | 


— M 
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में बौद्ध धर्म ने जावा मैं प्रवेश कर लिया था | मुलसरवा लि वादित् था और 
उसने धर्म गुप्त सम्प्रदाय सम्बन्धी किसी FA का अनुवाद कया ay | चीनी यात्री 
इतसिंग के वृतान्त का उल्लेख पहिले ही हो जुका हे | उसके मतानुसार बौद्ध । 

हन्दनेशिया के Say में दुर २ तक फल चुका था और १० Û अधिक देशी मेँ मलसरवाच्ि | 
वाढ पत मान्य था पर कही २ पर महायान मत कै अनुयायी मी धी edd से श्री | 
विजय मो एक स्थान था | та’ शताव्दी से बौद्ध धार्मिक चेत्र Y महायान मत की 
STITT हो गईं और यह मलाया कै этат FAT और जावा मॅ शी बढ़े वेग से 
प्रला रित हुआ जिसमें RS IFY का बढ़ा हाथ था | इसके श्रन्तर्गत जावा के 
प्रसिद्ध वौरोब्ुद्र का निमीण हुआ तथा uff जावा Y Fem तथा अन्य बौद्ध मन्दिर | 
वने । जावा FT कौ बौद्ध धर्म के कारण अन्तरौष्ट्रीय वेत्र वो ख्याति प्राप्त | 
S8 । कार्यौ से. ईसवी की छवी” शताव्दी में धर्मपाल गया हे र tT शताव्दी 
Я अतिशदीपौकर नामक बौद्ध विद्वान gad द्वीप गया । gu के लेस में कुमार घौष 

TF बौद्ध विद्धान का जावा जातै का айн है उसमे der की माति का अभिषेक 
किया था 19% मत्वानौ очур प्रतिमकुतिः। जिसकी समानता द्रा, विष्णु और 
महेश्वर से की गई है | त्रय॑ स ages श्रीमान्‌ ब्रह्मा विष्णु REHETI बौद्ध ब्राह्मण मृत 
के साम्मित्रण का उल्तैस आगे क्या जायेगा | बौद साहित्य और कला के आधार 
पर बौद्ध धर्म के प्रसरण 914298 मुख्य और पर Rat विचार Ват जा чат । आदि | 
98, Fal पारमिता, ध्यानी बुद्ध, IT बुद, बौधिसत्व और तारा की gana 
और उनके नामकरण जावा मैं मी मिलते हैं | FREY मैं मैत्रेय तथा "pr की 
प्रतिमार्ये अधिकतर मिती Y 5 

TUT प्रतिमात्री' के अतिरिक्त महायान मत कै अन्तिम आस्तित्व 

का 914784 मी जावा मैं मिलता है जिसके अन्तर्गत हिन्दु दैवता at बौद्ध मत 
में स्थान मिला, att २ बहुत से नये वैवताओ का प्रवेश हुआ att इस मत М фат 
का gigas हुआ जिसने महायान att ब्राहण मत कैं बीच की साई कौ बिल्कुल पार 
क्या | प्रथम दौ TTT कौ लेकर зат, fun, गणेश और इन्द्र की स्थान दिया 
गया | नवीन वैवताओ मै त्रैलौक्य विजय, аў, eer, Bera, mon, 
ыра तथा $ थे । SIR का रूप व्याघ्र और डरावना है М Aa 
और са का । इस प्रकार के दैवताश्री' का प्रवेश जावा में ате के गिरे & 


१६. gozogTo ३१ Чо 393 Û | = d 
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स्तर का gus € जौ этер तथा ate up N Jiu कर चुका था | इसके wh 
FETT या पैचमकारों ,. मथ, “а, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन ..तथा चकु का 
पालन करना 518944 था । = कै KJT ятар 9975 का ध्येय धन, सौसा रिक | 
ҰЯ, तथा मुक्ति प्राप्त करना था a की शक्ति ST की उपासना तथा महायान 
पत्त के У की ENT, समाधि इत्यादि Û हौ सकती जावा और qu म 
काल चढ़ तंत्र नामक से मी यह प्रचलित था जितका सम्बन्ध कृतनगर से था > तारानाथ 
qi THIET A मारत के पाल काल М तंत्रवाद tay र वही से यह gay पर्व में 
मी गया । काल थै तंत्रवाद पुरु gui पर्व में गये और वहा जाकर RS शासकौँ 
के समय भें इसे बढ़ा प्रीत्साहन मिला | कसा और साहित्य Я मी इसके प्रसरण मैं 
Hj रूप से अनुदान दिया | बौद्ध Ja СӘТ d कमहाया निकन में तत्रवाद के सिद्धान्त | 
ATA का उल्लेख है और इसकी रचना R काल मैं हुईं थी तथा तशी ध्व 
ЧЭ Та ने सिन्डौक के समय मै किया था | हसी aaa ने "guiada की भी | 
Р | " रचना की जिसका कृतनगर मुख्य रूप ते अध्ययन करता था | YT और #1 शताव्दी | 
Я чет और जय जय के समय में तंत्रवा दियी' नै जावा के erf Зы N प्रमुख भाग 
लिया 1 939 शताव्दी में इसके दो ugs शासक अनुयायी थे जावा के कृतनगर 
और छुमात्रा के आदिल्यवर्यनू | FIT के विषय में कहा जाता है वह ` पत्रमका र 
914 साधन x^ याये करता था और मुत्यु के उपरान्त उसै da की मुत्ति के रूप 
में प्रदर्शित किया गया | जी इस समय लाइडन के ar में Y | gut शासक कौ i 
वीमत्स єч मैं दिखाया गथा है। FATT का asa मी भैरव मत का अनुयायी | 
था और कापालिक Тултї किया करता था | | 


Жы 


१७, मजुमदार : mogo Чочу | 
$c. Foto २,८ १६१६ ogå, मजुमदार Чоу 1 
१६, THEY Your | 
7 २०, GH : मैनवल आफ gfe 90830 | 
| २१, मजुमदार : Чофо प०११७ 1 
२२, ate gia? का विस्तुत रूप सै उल्लेख "कला के अध्याय में किया जावेगा | 
93. Foto ५०१२७ | 
| २४, Чо do पु०१३३ | 
i २५, सिडी : wo Teo panat 
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TAT के अतिरिक्त, महायान मत भे हिन्दु और बौद्ध दैवताओं at 

रक मैं Тая करने की भावना से भो जोर पकडा Га प्रकार Û शिव विष्णु की 
ЗГ के नाम सें संयुक्त मुर्ति बनाई गई और इन दीनां देवता का ईकीकरण feat 
TAT, उसी कार Û शिवि और बुद्ध का मी sut के अति निकट ата की मावना नै 
भी जौर पकडा । उनके साथ Я विष्णु कौ भी रखा गया р तंत्रवादी कृतवगर яя 
2148 साति भी कहता था ATT मरने के बाद उसकी शिव дё के संतुलित हप मैं 
ЧЕТ बनी । उसके पिता fewer की भी शिव और ga की प्रतिमायें बनी 


FT की हरि हर की НАТ बनी न теш दैवताची कौ बौद्ध धर्म में स्थान 
ST नहीं दिया वरनू बुद्ध के साथ में उनकी संतुलित स॒र्ति बौ मी बनी । AT 
साहित्य मैं तीनी दैवताओं की tra के रूप मेँ माना ITE? के अनुसार 


2. 


जनादन 38 कै रूप # दैव है और वषी काल भैरव कहलाते हैं। Чая FATT 
जावा 1% झुमात्रा Y मिली और इनमें इन GT दैवताग्री का Ге रूप माचा 
गया © | क्ला कै OTN ara ча में मी यही भावना मिलती 
“a dT कप हायानन मन्त्रनयौ और तग झी .कमहायानिकन' नामक दी महायान JA 
म॑ सबते पहिले यह भावना मिलती हैं न बौद्ध DUT कौ शेव स्वरूप दिया गया | 
मन्त्रनय श्रथवा मन्त्रथान बौद्ध धर्म के aly सिद्धान्त Да पर आधारित था जिसमें qu 
मंत्री की gra दी тё और इसके अनुसार काम, चिच और ата के ца ज्ञान के ही 
वृद्धावस्था प्राप्त हौ सक्ती Y | ы 
विभिन्‍न atthe सम्प्रदाय 


ете--- eee 


greg और ate धर्म के अन्तर्गत विभिन्न धार्मिक «тостаў का 
उल्लेख भी कुछ धार्मिक раї मैं मिलता है जिनकी तालिका बनाने का प्रयास कुछ 
fazat ने क्या है ^ यह निम्नलिखित धे : ін अथवा सिदान्त ат RET Y, 
शैव सिदान्त, urged, da, वैष्णव, बौद्ध अथवा सौगत- ब्राह्मण और BTS, अलैपक . 


әб. दैखिये : оятҳо चटरजी : मार्डन रिव्य अगस्त १६३० पु०१४६ Û | 
२७, मजुमदार ¦ Hodo पृ०१२२ से | 
रू, शिव बुद्ध के एकीकरण पर ә? विद्वानों ने अपने विचार уте किये हैं fest 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 7 


3 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangot ॥व TAO- MOE ии 


था हैपक | एक शैव सम्प्रदाय। और यीगित थे । वैन्दीसारि तेत में tra, सौर 
MT ate {чта का ачи $| सीर ते सिदान्त अथवा सौर 1817 उपासक . 
का Wr प्रतीत होता $ | "ततु etr Я बहुत ते fag (fugi मंडली का ote 
है जी विभिन्न wat के थे । इनमें їн, «та । बौद्धा और da aspera? का 
विवरण है । भैरव कौ मानने वाले बहुतायत में थै और यह बौद्ध, श्वि और वैष्णव 
मतौ कै एकीकरण का प्यास कर रहा था | TATE की भावना तै विभिन्न धार्मिक 
मतौ के मेद की डुर कर एक नये मार्ग की प्रदर्शित क्या था जिनमैँ अमानुषिक Far 
का समावैष हौ चुका था । Cg Tum नामक गुन्थ मैं विभिन्न धार्मिक ETAT 
रौर उनके त्राचारित Part की तुलना fuat а दी गई है । प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी 
धामिक मणि को «а छुन्दर четтет ® | लीमत्रौर देष दे उनकी वास्तविक माशियौ 
खी गई और वै केवल उन मणियाँ के езет से ही सन्तीष करते हैं। विभिन्‍न धार्मिक 
सम्प्रदायी' का मेद Заа ऊपरी TTT और कुतिया से शी प्रतीत ат हैं | 
गेरवाश्रमो नामक प्रयास गुन्थ में शीदन्त, FI और ga सम्प्रदायी' के अलग २ 
Era? का ейн है । इस्री प्रकार से धार्मिक gical तथा रीतियाँ का प्रचार वालि 
गृह यज्ञ इत्यादि fa जातै थे और पुर्व घेवन के नाम से सुर्य के 


रूप मैं शिव की उपासना होती थी 1 


में भी था wer कु 


Е 


पहिन्दवैशिया कै धार्मिक इतिहास पै RS शासक तथा मध्य जावा औौर | 


uff जावा कै शासक का RAT अनुदान रहा । ufu द्रालण धर्म मुख्यतया शेव मत 
प्रधान था, पर विष्णु „ ब्रह्मा, तथा अन्य этар दैवी दैवताओँ की उपासना मी чї 
का эт बन गया था । पौराणिक गाथां नै क्ला कैं वेत्र स्थान पा लिया था | 
इसी लिये बहुत Û अवतारी, राम और कुष्ण की तीलाओं Я कलाकार कौ अपनी MATT! 
मावनाओ की FATT रखने कै लिये पत्थर पर अंकित करने के लिये 2% ein 
साहित्यिक ің मैं मी чї का usd स्थान था । этш धर्म के साथ N 
की तंत्रवाद विचारधारा नै amd जावा gan कौ अपने {т मैं र लिया | बाल 


ра. ए०छि० पु०३३३ | सरकार Я अपने रक लैस Я शिव 36 सम्प्रदाय के अस्तित्व पर | 
प्रकाश डाला है । इसका उल्लेख कडी लेखी में मिलता है और जावा में शासकों की | 


मा तिया भी मिली है जी wd $8 और «4 айа” ET Ң कृतनगर 
at शिव ga कहा है और "नागर दूतागर्मा मैं मृत्यूपरान्त उसे “Ин ga ली. 
aia का за है। जावा Чаї शि बुड मत था शी, атта A भो 


| 
D 
| 
| 


^u 
) 
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से महायान धर्म शिष्टमंडल जावा गये और सुमात्रा मैं त्री विजय इसका 958 45 था। 

तंत्रवाद ने ब्राह्म और बौद धर्मौ को रक दुसरे के निकट ला दिया | देवताओं का 
रकी करण केवल TS दैवतात्री' तक ही सीमित न था | खि बुद्ध का И эт | 
TH उनकी एक साथ मुर्ति बनी | ‚ यह ठीक है कि фата के प्रसरण а कुत्सित Dar i 
का धर्म 3 वेत्र मैं प्रवेश हुआ और da सम्प्रदाय के अन्तर्गत "पत्र पकार* और साधन चकु | 
tar का पालन अनिवाय हौ गया, पर Gt पर्व के अन्य АТ की माति मनाया. 
ओर हिन्दनैशिया मैं भी उदारता तथा विशालता की मावना धार्मिक पेत्र * बराबर 
ही रही | आज मी qe बालि को aten अन्य दीपी यै हिन्दु धर्म तथा बौद्ध मत 
जप्त हौ gat है पर कट्टरता का आमास नहीं हे । प्राचीन धार्मिक परम्परा की 
स्मृतिर्या हिन्दनैशिया कै धार्मिक रौर सामाजिक जीवन М अब मी पाई जाती हैं। 


——— 
rg qu q pr gag mn. 


प्रकार के सम्प्रदाय होने मै सन्देह नही' है | Бреда FAT १ Jorcul 
इसी लिये यह धारणा है कि जावा Ң इसका प्रवेश काल а ही ЯТ था | 
२६, मजुमदार ¦ Чо do Yo १२४ | 
२०, "Tfi पु०१०१,४ | मजुमदार : यशी पृ०१३२ | 
३४१. मजुमदार : यही पु०१४० | 
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कला के दष्टिकीण सै हिन्दनेशिया 8 जावा द्वीप ही प्रधान वत्र है | 
ST मैं श्री विजय साम्राज्य की राजधानी श्री विजय। чат रही att यह 
स्वाभाविक है कि यहा भी ग्रकीरवाट PaT वौरीवुद्र की मौति विशाल मन्दिर 
अथवा स्तुप के मम्नावशेष मिलते, पर ёс का विषय है Ts FFT की प्राचीन क्ला 
के भगनावशैष उपलव्ध नही” है | जावा द्वीप में भी केवल मध्य और पुवी" जावा ही 
कला के मुख्य I रडे जहा 9141954 का बौद्ध स्तुप और महाशारत के पात्री के | | 
чїч पर बहुत से मन्दिर ।चौडी आज भी अपनी प्राचीन कीर्ति और कला әт эйе | 
वनकर लढे © | जावा में भारतीय aT दल इसकी की पहिली शताव्दी में पहुंच 
Чет था और ЗЫ कै पत्लवलिपि मॅ लेख शे वहा! भारतीय Teg उपनिवेश की 
स्थापना का पता चलता है पर ата शताव्दी के A कसी मन्दिर स्थापन का 
उल्लेख नही' है | de कै कील नामक स्थान d प्राप्त ७३२ go के प्रसिद्ध लेख Y HATHA 
पे लायै गये लिंगम का उल्लेख है जिसकी स्थापना की गई थी, और ७६० do के fema | 
के लेस में “पुतिकेश्वर” का seta है जिसका सम्बन्ध वौरा तथा कुमारस्वामी कै | | 
"HT «туй और TT के देवराज मत से था | मुख्य eu p जावा Fe 
प्रधान था और उसी देवता Û सम्बन्धी मान्दिरी' का निमीण AT । इस काल के 
Tart Я मारतीय प्रभाव ही मुख्य हैं त्रौर स्थानीय प्रभाव के आते मैं बढ़ी दैर थी 1g 
जावा कै मन्दिर का स्थान तथा परिपाटी कै अन्तर्गत केवल दौ अथवा तीन मागँ ' | 
मैं बौटा जा सकता है | मध्य जावा कै मन्दिर ८.१०वी' शताव्दी $ अन्दर बनाये | | 
गये और इसके बाद क्ला का प्रवाह х जावा की और हुआ और भारतीय प्रभाव ¦. 
का ata quT लगा | RU शताव्दी से इस्लाम T जावा पर अधिकार कर लिया और | | 
कला इस डीप छोड़कर बालि चली गई । जावानी स्थाप्य और शिल्प зат का | 
अध्ययन विभिन्न क्ला केन्द्रों में स्थित че? तथा वहा' पर 38 चित्र और प्राप्त | | 
ЧАТ से ही et सक्ता है | || 


nt 


) 


Тәйт समय मैं तीर्थ यात्रा का स्थान था । यहा पर केवल ८ मन्दिर है जिनमें Ts, E 


u 3 A <, 


१, Те श्राफ हंडियन रन्ड इंडोनेशियन ATS पु०२०१ | 
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IT, त्री कंडी , qua, QE att dfe छटौत्कच एक स्थाप्य зат परिपाटी के 


एक बढ़े पत्थर Û ढकी जा उक्ती थी | दार att ara के ऊपर कीर्ति मुख । काल 
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अन्तर्गत बनाये गये । यह मन्दिर गुप्तकालीन मन्दिरौँ की मौलि att और स्वतंत्र 
तथा घनाकार ЯТ91 के हैं जिनमैं समतल । हारीजान्टल। और sese ।वर्टीक्ल। 
विमाजन स्पष्टता सै दिखाया गया हैं | туз Я केवल एक और सें vi डार है 
ओर अन्य तीन और प्रत्येक द्वीवर मैं तीन पाइलस्टर ।चौकौर wx बौ हैं जिनके 
बीच tara $, मन्दिर के ऊपर की छत चौरस है जो मेढी के आकार की हैं 
जी ऊपर छोटी होती जाती है। यह कारवैकड परिपाटी Û ऊपर पहुँचकर देवल 


'र। प्रमुख है जी जावा के FETT की प्रधानता e "Tx aga तथा चम्पा मैं मी 
नका प्रवेश मिलता है 1 кїт Bq मकर भी जावा के feu मैं मिलता है | 
water चार मन्दिर एक तरह के 35 भीम इनसे कुछ मिनन है SRT माग 
अन्य मन्दिरी की मौति है पर ऊपरी माग शुन्डाकार ।पिरामिठल। हैं जिसकै 
समतल भाग ऊपर sad हुए ett होते जातै हैं | छत का प्रथम चौरस माग AT की 
तरह है और उनके ऊपर चेत्याकार थाले $1 दुसरी और तीसरी पक्ति मैं तीन २ 
ята हैं जिनमें कीर्ति मुल $: चौथी और छठी TR के किनारी पर आमलक है 
श्रीर wed ऊपर मी यह ЧЇ छप से दिलाया лат है। пт Я उसकी 
समानता edi म्न्दिरॉ' के आमलक सै की है | 

feet पहाड़ी कै पुर्व और «fug की और इसी प्रकार के ate т 

मन्दिर हैं जिनमें ін dfe fur Чч ॥लगमग ८५० gor और FFT पहाड़ के निकट 
dfe Jaa विशेषतया उल्लैसनीय हैं। इनके ग्रतिरिवत गेडोग संग नामक मन्दिर 
जिसके अन्तर्गत ६ att र मन्दिर हैं, उन्गरन पहाड़ पर अपनी विशालता कै लिये 
प्रसिद्ध $ | यह 5197 पहाढ़ी के दी और है और यह कहना कठिन है कि यह सब 
va की af att काल & है श्रथवा अलग अलग समय मैं बनाये गये | इनकी बनावट 
क ही परिपाटी कै अनुसार हुई । इनमैं ते ge शेवि और 39 वैष्णव मन्दिर है | 
डिरंग पहाड़ी पर स्थित afer? Я अथवा निकट чё मुर्तिथी मिती 


ә. यही चित्र न०३४५ | प्रस्तुत Гая do जावा कै ЧГ कै नाम के आगे 
dfe शब्द जुड़ा हैं | 

з, हलाह : ray हु एशिया ATCT २ Яо २३६, We, २४८, २६० | 
аза की फलक М 4030$ | RA FT ३२० । 
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जिनमें शिव, айт, тз ब्रह्मा और विष्णु की ЧЕТ हैं। Pa के वाइन थी 
दिखाये गये हैं, पर मुल कौ aer उनका मारुषिक स्वरूप है | गैडीग स कैं एक | 
मंदिर ते प्राप्त ЧҮТ मैं ofr की मुर्ति विशेषतया зд है | वह बैल पर बैठी | 
हे और असुर की गर्दन पकड़े है | इन मूर्तिधी और उनसे सम्बन्धित मन्दिर सै प्रतीत | 
होता है कि यह सब ब्राह्मण मत कैं थे Fer जावा के शासकौ की राजधानी नथी р. 
ह एक तीर्थ केन्द्र था और इसी लिये यहा कै मन्दिर FTO मत #8 | मध्य जावा वैँ 
зч समय बौद्ध धर्म भी प्रगति कर रहा था जिसका श्रेय उन शैलैन्द्र शासकॉ की है 
जिन्होंने महायान मत पैलाया | 
बौद्ध कला प्रती qi 


ng 


७७८ go Я WISI क्लसन सै प्राप्त तेस मैं SEIS शासक पनमकरण दारा 
मन्दिर मॅ तारा की मुर्ति स्थापना का зач हे | за मुर्ति का पता नहीं है पर 
da मान्दिर के निकट मिला और मन्दिर भी महायान बौद्ध मत का मध्य जावा का 
प्राचीन प्रतीक | उस मुर्ति के लिये बनाया सिंहासन यह eta करता है कि तारा 
की मुर्ति भी बड़ी विशाल रही होगी । यह मन्दर समकौण है तथा उसी Ay पर 
बना है | इसके चारी और १५ fue सुला पद प्रदक्षिणा के लिये ats विया गया fj 
2 पाकार ATF के इस मन्दिर के वारी और बाहर निकले भाग प्राथना स्थान Я 
बनाये गये थे और मुमि सै AF तक की एक सौपान और दुतरी मेढी से uiu द्वार तक 
बनाई गईं है | केवल FF भाग मैं प्रार्थना स्थान सै गर्भगृह तक प्रवेश मार्गी है, अन्य 
तीन स्वतंत्र єч तै कौ Ya प्रवेश दार के ऊपर काल पुल अपना व्याध स्वरूप uri 
कर रहा है | मन्दिर 5 ऊपरी माग Ң कानस कै ऊपर छोटे बड़े чт बने हैं जिनमें 
वार घ्यानी बुद्ध की TRT हैं जौ ga: अबी म्य, тетти, अभिताम और असौध 
सिद्ध vi तीसरी पंक्ति के मध्य Û एक derer स्तुप ATTA झौता है | 


dfs सारि तथा Ay तथा dg 


"әт тете AE A m en 


च॑डि wat से 477 आधे मील उत्तर मैं तत्कालीन च॑डि सारि का मन्दिर | 
है | दी म॑जिल की इस इमारत की लम्बाई १६ गज 1उत्तर से दपिश। और चौड़ाई d 


४, PITAT पु०२०२ 1 पुस्तक चित्र To 


ц. यही पु०२०३ | इसके TTT Y sto मजुमदार Я अपना मत प्रदान किया है 
FETT भाग २ पु०१७५ | 
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११ गज्ज है । ऊंची Adr पर यह बनी है तथा पुर्वी AT का йш द्वार काल मकर 
से Rg है | नीचे का माग मन्दिर था और कदाचित ऊपरी माग रहने कै 
लिये था | यह मन्दिर तथा विहार का काम दैता होंगा | इसके पूर्व में इसवी | 
की EMT शताव्दी कौ च॑डिसैवु है जी 9741954 के बाद aad विशाल मन्दिर है | 
२०० गज लम्बे और eco गज 18 99 Я २५० मन्दिर हैं। बीच मैं मुख्य मदिर 
हैं जी ач के मन्दिर से मिलता जुलता है पर किनारे के प्रार्थना गुह खुले we हैं 
और इनके बाला मैं मुर्तियीं सै жї s है । मुख्य म॑दिर मैं BT ga की बैठी 
हुईं अवस्था Я मुर्ति रही हौगी р यह अनुमान fau जाता है कि зай afa? 
का रक ही वेत्र मैं एक साथ निमीण कराने का उद्देश्य a के समस्त देवताओं at 
एक ही स्थान पर वैठाना रहा हौगा | TS सवु की बनावट और घटीनुमा स्तुप 
शिखर =тїчұ परिपाटी के ब्रन्तगत माना जाता है, पर सम्पुर्ण HETÎ की क्ासाकार 
रूप Я निमीण पहाढपुर के पाल मन्दिर से मिलता ser $| тта $ «915 का 
जावा मैं भी प्रवेश हुआ है जिसपर विशेष रूप सै आगे विचार क्या जायेगा | ITT 
मत के PR जावा के अन्यथ मन्दिरी का मी fring हुआ जिनमें वौरौवुदुर अपनी 
विशालता „ तथा घुन्दरता के लिये संधार मर Я प्रसिद्ध है । 


ag मैं वीरीवुदुर का मन्दिर एक पहाड़ी की काटकर बनाया गया है 
और स्थाप्य क्ला पेत्र मैं यह fadi है | जैसा ही नाम रहस्यमय हैं वैसा ही 
यह मन्दिर भी है। पाल मुख ने इसे गुप्त विहारी कहा है। इसकी सौज ссу. 
में qq टामस RT Я की थी । रक समकौण чуч Ady पर पौच दीवार सै घिरी 
वी थियौ 911; दशक की ऊपर ले जाती हँ | ऊपर wat पर तीन गील ЧГ Т 
में чай} बनी है जिनपर ७२ स्तुप बने © | सबसे ऊपर मध्य भाग Я एक स्तुप है 
जिसकी Afr छिपी हुई है । यह स्तुप नवी" म॑जिल पर बनाया गया । स्थाप्य कला 
की दृष्ष्टिकीण से यह क्सी परिपाटी कै अन्तर्गत नही' बनाया गया और कुछ विद्धानों 


६, मजुमदार : FETT प०१७८ | कैम्प रस : शन्सिएंट इंडोनेशियन are 
चित्र न॑०२३७ | 

ә. मजुमदार : 3807674 पु०१७८ | मार्ग ` भाग ६ 181 प०५५ 1 

c, रावलैड : बार्ट आफ इॉडिया Yous | 

६, कुमारस्वामी ¦ पु०२०४ चित्र Чо 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


я 


E Digitized ру Sarayi 


का विचार है कि वास्तव Y यह एक समय Я मी wán नहीं बना | ऊपर P ugs 
स्तुप की रक्षा के लिये ही नीचे तीन गील aat और उनपर aT की Чот 
बनाई गईं । чєй नीचे दीवार? सै घिरी वीथियाँ मैं *ललितविस्तर* दिव्यावदान 
274% की "जातक माला" तथा RR ते उद्धत зай की जीवनी vet 
पर चित्रित की गईं है जिनका विस्तृत रूप से ote किया जायैगा | चारीं दिशाँ 
के बीच में ऊपर चढ़ने के लिये सौपान है । वौरोवुदर के स्तुप कै विषय मैं विद्वानों 
Ч मतभेद रहा है। qui ऊपर का भाग यें स्तुप ही कैन्द्र Y है और я तीन 
पौच्तिय' मैं मी स्तुप है किन्छु बनावट और भाकार इसके केवल хч होते में संदेह 
ट करते हैं । स्ट्टरहाइम के मतानुसार इसकी नी PS ध्यान की नौ अवस्थायें 
| वास्तव मैं नीचे का भाग मन्दिर कै आकार का है और ऊपरी माग == 
स्तुप है | यह भी कहा जाता है कि इन स्तुप का Phe *महापरिनिव्वान ga 
दिव्यावदान) कै अनुतार ही हुआ । चौंकौर АЯ पर वमी कै дїї की मौति 
यह RET ч बना । बाद Ч मवाल अथवा A क्ती प्राकृतिक मय के कारण नीचे 
की पत्थर की दीवारॉ' की Чтя वीथिया बनाई गईं जिससे ча स्तूप सुरक्षित रह 
सके और इन वीथियी' मैं बुद्ध की धर्मचक प्रवर्तन अवस्था तक वे जीवन से सम्बन्धी चित्र 
कत fam गये | TRATA बुद की मूर्तियों बैठाई गईं । प्रत्येक वीथी के 
द्वार कौ काल मकर सै RS किया गया है। ऊपर की तीन म॑जिल नीचे का 
६ diva? से чїчат Puer है | यह पुली FF है तथा edi किसी प्रकार के शिल्प 


पुः 
4 
20 
© 


RIT का चित्रण नहीं किया गया है | गील मेढी पर AAT ^ufssuT मैं эчу: 
३२, २४ और १६ स्तुप बने हैं। प्रत्येक स्तुप मैं ध्यानी बुद्ध की मुर्ति है जौ т 
aE है । मुख्य स्तुप чай ऊपर दी हिरै कमलाकार Hir पर है जी नीचे चौकौर 
है और ऊपर भ्रष्ट भुजाकार है। хач की FATE २३ फीट है | वीरीवुदुर के 
निमीण की तिथि लगभग са" शताव्दी का अन्तिम भाग निधी रित की जाती है 
यहा का शिल्प wit का विवरण आगे दिया जायेगा | 


Y со. मजुमदार : 740677 Yored | 
११, चित्र 4o 
$2. कुमार स्वामी पु०२०५ | 


uum ата 
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वीरीवुदुर Û निकट और सम्बन्धित #5 मैन्दुत eu मध्य जावा 
के अन्य मन्दिरी' की मौति ऊँची वैदी पर बना है अर ऊपर wa कै लिये HAT 
और से सौपान है | ३० गज लम्बी और २६ गज चौड़ी तथा १२ फीट ऊंची ASF 
पर यह मन्दिर १५ गज चौकौर घेरे मैं स्थित है। मन्दिर की दीवार uiu के 
निकले माग द्वारा तीन чттї यें विमाचित है जिनमें बीच वाला बढ़ा है और यह 
भाग शिल्पकला के पुन्दर प्रतीकी' से жет है । वीघिपत्वौ मैं सवीनिवरण विस्वकामी 
मैत्रेय, Mar, aan, ат, Heir, पदूमया नि और art की qt 
दीवारों में बनी V 1 मन्दिर का प्रवेश द्वार बहुत बढ़ा है और इसके दौनी और 
कल्पदुम तथा कुबेर MT हरीती € ı चँडि Аза के निकट और मी बहुत घे че 
के अवशेष मिले % | 


dfe ad ar 


RS कालीन "eu मन्दिर मैं Afe वनौन का श्वि मन्दिर जहाँ 
ऋत्स्य की तथा विष्णु a मिली,» «үч है | मध्य जावा मैं छौटी 
बौद्ध और तंत्रवादी wr तथा ӨЗ की TRT भी मिही | लगभग ८६७ do के 
чү जावा सै जावा के शासक प्रभवनम में त्रा गये और उन्हाचे ate तथा शैव TFET 
स्थापित किये । इनमें ETT st “TER तथा ffs ag की मौति बढ़ा 
विशाल € | इसके अन्तर्गत ८ मन्दिर है जौ एक МІ पर है और वे छोटै प्रार्थनागु हाँ 
तथा दी बढ़ी TT सै Tat हैं। तीन बढ़े मन्दिर ser, विष्णु और विष्णु 
के निमिक्त बनाये गये © | शिव का मन्दिर aad बढ़ा और कैन्द्र मैं [स्थित है | 
एक वारी AT ats eyo TMT स्थान हैं। КТ शुन्डाकोर मेढी पर यह बना 
है और ऊपर पहुँचने कै लिये चारी शौर तौपान है। अन्य मान्दिरी की मौति 
यह मी әтатеті है और इसकै चारी माग बाहर FR हुए हैं। Sy पर्वत मन्दिर 
की मौति यह मी पर्वत मन्दिर है। ऊपर कै माग मैं दीवारों पर रामायण क्था | 
पै азары चित्र at कि ब्रह्मा के मन्दिर मैं भी पायें जाते a विष्णुके | 
मदिर मैं कृष्ण तीला सम्बन्धी चित्र जुदे हुए हैं। यह मन्दिर निमीए होते के थोडे | 


—— 


ез, fuo 1 FRE चित्र न०४६.६१ 1 
१४, चित्र Ao | यहीं Tore. | 
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ही समय बाढ छोड दिये गये भौर ६५१ do मैं किसी प्राकृतिक दुर्घटना के фетеч 
पद्य जावा त्याग दिया गया आर अब कला थी FFF जावा कै Sa Я विकसित 37 | 
sl जावा की स्थाप्य क्ला 


Los t 


FAT जावा की स्थाप्य क्ला पर भी मध्य जावा का कला का प्रमाव 
पढ़ा । IP Tat ।६७७ Fol, वैलहन के तींरण, चौड gay ननस तथा dfe 
संगरिति मध्य जावानी परिपाटी के अन्तर्गत बनाये गये i प्रसिद्ध ауте TT 
दारा निर्माशित fe seges तथा vidt की विष्णु के रूप Я गरुण पर आसीन 
दिखाना जावानी क्ला के प्रतीक हैं जौ मारतीय परम्परा सै fuer ғат 
के समय के कौई स्थाप्य зат के प्रतीक नहीं मिले हैं पर са शताब्दी Û чї जावा 
की स्थाप्य कला ने प्रति की । өзі शताव्दी 3 सिंगसारि और मजर्पाहित के 
शासकौ' ने जावानी зат की बढ़ा प्रौत्साहन दिया और यह waT दैशीय थी 
जिससे मारतीय परम्परा लुप्त हौ गई | सिंगसारि के प्रसिद्ध मन्दिरॉ मैं dfe 
Tee, dfe amt, dfe जवी , dis furi зеяйЯ $: शेव ate घम का 
संतुलन भी इस काल की मुख्य घटना है और इसका प्रमाण feit 9 प्राप्त TMT 
है | Ге fasa शेवि है जिसकी समतल IT कड मार्गों पैं बटी है और ऊपर 
शुंडाकार छत है т de जागी के बौद्ध मन्दिर Я कुष्णायन चित्रित है और 416 
जवी मॅ fu की प्रतिमा के ऊपर बुद भी हैं। fe सिंगसारि दुगी माहिषा 
gue रौर ata की मुर्तिथा मिली । इनका उल्लेख आगे कया जायेगा | 

dfs जावुग गौलाकार है और बहुत ऊँची रही ЄМ । इसकी मेढी 
भी बहुत ऊँची है और ऊपर चढनै के लिये सौपान है। वगीकार मेढी से गौल शिखर 
मैं! परिशत हीना विशेषता रहता 61 ऊपरी माग मैं बाहर निकले आले हैं जिनकै | 
ऊपर काल मकर жа है । मन्दिर की ऊँचाई कौई साढे बावन फीट है | आला 
के बीच Я बढ़ी жа dey से wa छोड़ दी गह हैं । 


१५. कुमारस्वामी Toro | 
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पनतरन fur मंदिर 
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FT जावा की क्ला का अन्तिम प्रतीक पनतरन का शिव मन्दिर 
है जी क्ला की इष्ट से विचित्र है। इसके साथ में Ra स्थान मी हैं 
जिनमें कदाचित ues शासकों की राख और झाड्डिया रक्षी जाती थी | यह स्थान 
१४.१५ शता व्वियाँ मैं बनाये गये | मन्दिर का पेत्र १६६ गज लम्बा और ६४ गज 
चौढ़ा है और इसका gis द्वार पश्चिम Û है | मुख्य म॑दिर की अब 38e मेढी ही 
बची हैं att यह पिछले भाग में सामने की और टक BIST मान्दर 1 १३६६ gol 
ay जावानी देशीय कला का सुन्दर प्रतीक है । समकौण АГ पर यह सीधा बना 

| एक अर डार ह ЯК अन्य तीन और आले $: इसकी पुरानी छत अब नहीं! 
। TT के प्राचीन कन्दिर के निचले माग ізі अब बाहे मेँ रामायण तथा 
कृष्णायन d चित्र fe fan गये Y Ps 
जावानी ATA क्ला के अन्तर्गत £udl शताव्दी मॅ पहाडियौ पर 

स्वि के मन्दिर बनाये गये पर उनके ата मैं स्थानीय धार्मिक विचारधारा मी संतुलित 
हो गडे थी । इससे सम्बन्धित जी मन्दिर बने उनके सेल कैलिर, fen, que 
तथा 24 उल्लैलनीय स्थान है । जावानी स्थाप्य зат чўчат स्वतंत्र हौ चुकी थी। 
इस क्ला के qx इतिहास में यह विशेषता है कि зай न तो स्तम्म और न चन के 
पलस्तर का ही कही पर Gata कया गया है। वास्तव मैं यह зат मारतीय होते 
ST, अपना स्वतंत्र स्वरूप बनाने मैं सफल हुईं । ऊँची मेढी» सीपान, गर्भगुह, 
9147217 स्वरूप, कारवैल्डं छत तथा Twat भारतीय परिपाटी कै अन्तर्गत बने पर 
जावानी कलाकाराने धीरे धीरे अपना स्वतंत्र मार्ग अपनाया | पनतरन कै मान्दर 
$ यह प्रतीत हौता है कि art वलकर उन्हॉने नियमित रूप न देकर इच्छानुसार 
AST बनाना आरम्भ क्या । चम्पा और таз की मौति जावानी स्थाप्य कला 
Gat के अनुसार अपना स्वरूप जल्दी नहीं बदल सकी । जावानी कलाकार फ्रातिवादी 
थे पर उनमें खवा विता का भी AATF था । इधीलियें उनकी स्थाप्य чет देवल 
दी मुख्य मागी .. हिन्द जावानी, तथा what जावानी .. मैं हो बाटी जा 
सक्ती हे | i | 
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जावा की शिल्पकला मी मारतीय परिपाटी कै अन्तर्गत फुली FI 
भारतीय विषयी' .. जातक ит त्रथवा रामायण और महामारत की क्थाओँ .. 
कौ Чең कलाकारी नै मन्दिरॉ' की दीवारों पर चित्र अंकित А । स्वतंत्र इप सै 
ब्राह्मण दैवी दैवतात्री' तथा gg AT liu तत्व तथा तारा और प्रज्ञापारमिता 
की FAT पत्थर तथा धाइु्ी की बनी | कलाकारी a १ इनके निमीण मैं 
अपनी प्रतिमा तथा कुशलता का परिचय दिया । зата? के चित्रा यैं कही! २ 
स्थानीय Tar के आधार पर उद्धत चित्रौं के कारण मेद ही ग्रा गया है पर उनका 
मुल ata मारतथ्ही था । क्ला पर ара की अमरावती पल्लव तथा चालुक्य IX 
उरी भारत की गुप्त और पाल शिल्प कला का учта पर्वकालीन аата? मैं 
मिलता है पर आगे चलकर कला RAT जावानी ही रह TF | जावा की शिल्पकला 
का अध्ययन 9413475 аташ AT, तथा पत्थर पर ied चित्र और बौद्ध ЧЇЧЧТ 
| और और अक्ति चित्र कौ लेकर ही क्था जा सकता है। हेतु. पशु पत्री अन्य प्राकृतिक 
| fat कौ भी क्ला प्रदशन मैं स्थान दिया गया | 
ar मतिया 


मध्य जावा की शिल्पकला अल॑कृत हेतु aa ATT, कमल की 
ЧГачаї, इत्यादि at लेकर gér हुई मुर्तिधी' तथा स्वतंत्र रूप а निमी शित М? 
कौ लेकर हुईं | यह प्राय: सभी काल मैं बनाइ गई । काल मकर का चित्रण quad 
जावा कता मॅ मिलता है । атеш atta? मैं मध्य जावा d शिव, दुगी, गणेश, 
gat और विष्णु की ART प्राप्त हुईं । अपने वाइन साहित यह ai निर्मित 
। ӘП की मुर्ति पहिषाधुर की मारते हुए दिखाई गई है । इसमें यह Boxe 
बैल पर खडी $: Tage मुर्ति मे दैवी महिषासुर का ата पकड़े उसपर अस्त्र 
зета दिखाई गई ; Чү भीम के आली Я बैठी मर्तियो न ती ge आर न 
CITIES T #1 वे कनल अलंकृत हेतु बेठाईं गई थी E के 
निमीए और भाव प्रदर्शन मैं कलाकार А अपनी gia और कुशलता का परिचय दिया | 
है। कवु के मैदान में चौडि बनाते के मान्दर से मी Тїн, er, विष्यु | 


—n 
WU 
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मुर्तियो मिती हैं। ब्रा की मुर्ति विशेषतया забата है | A ब्रह्मा के मुख 
पर गम्मीरता है और उनका वैश айт भारतीय है E मुकुट Sat है | सिंगसाएरि 
। अब लाइडन के संुहालय। ते प्राप्त wer की मुर्ति Тәй शैव मन्दिर से सम्बन्धित 
1 099 तथा चतुवीही aid बढ़ी विशाल है | उदर के सामनै दौनी ear 
में कमल है । दीनी और हाथी 4 ades लटक रहा है और चमर है эу, दाढी 
आर ऊँचा gg विशेषतया उल्लेखनीय है अर मुस पर गम्भीरता का मान है | 
कवच, $59, मेखला तथा जनेऊ ae Тата गवे हैं | 

जावा से शिव की मी कई मुर्तियां मिली । रक та की मुर्ति में 
यह पार्वती के साथ भी है | feer ў प्राप्त Ая की मुर्ति पदूमासन Я है i 
Tere से प्राप्त शिव और पार्वती का яїї दि मारतीय क्ला की 919 की 
aida? से मिलती जुलती है | दीनी खि मुर्ति में त्रिनेत्र दिखाया गया है | 
सीरा जौन रग के मन्दिर की яй GÍA fea म॒र्ति व पह हाथी माला और 
चमर है। वह सर्प का जनैक भी पहिने है और माथे पर त्रिवैत्र तथा मौलि में 
सौपडी दिखाई गई है | THOT से मुर्ति अलंकृत है और मुल पर शान्ति और 
सौम्यता का माव प्रदर्शित है | इसी प्रकार की एक और मुर्ति कदाचित चौड 
Teer तै प्राप्त हुईं । ew मुर्ति के निचले भाग के दीनी और से दी कमल Fe 
fsa गये हैं । यह stat gidar वालि фт तथा Петі के अश्वपति के मृत्यु 
पश्चातु खि मॅ लीन होने तथा उन्ही' का शरीर प्राप्त करने के हेतु ay गईं | 
सिंगसारि 2 निकट एक मन्दिर 8 fea की ds रूप मॅ va ЧАТ मिली wg 
देवता का नाम 9999 दिया हुआ है | gu पर देवता बैठे हैं और Red at 
छोड़कर वह OT नग्न हैं। नीचे कपाली के ऊपर वह पैर रसै हँ | उनकै हाथ 
में खंड, कपाल, त्रिशूल और Ste है | मौलि मैं मी कपाल बंधे हैं तथा वे = 
की माला मी ufer € | इस मुर्ति कौ Ча भी कहा गया है | четте 


२०, BITS : Yogo चित्र ०२४७ | 
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22. यही ०३३ | 
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२६ 
के नाम से शिव की रक पति dfe बनौन ।जकाटी संग्रहालय] ते 2 मिली है | 
हनक FT नाम से मी प्रम्बीधित क्या गया हैं fat दक्षिण मारत सै जाकर 
हिन्दनैश्या में भारतीय संस्कृति फैला इनकी नौकौली दाढी और निकला तॉद | 
विशेषतया उल्तेलनीय है | चॅडिता रि а आस्य की एक मुर्ति मिली पर क्ला की | 
Sree सै प्रथम gid ahem घुन्दर है | | 
जावा मैं वैष्णव मत प्रधान नही' रहा att इसी लिये विष्णु के बहुत से 
Test नहीं मिले हैं। कृष्ण लीला ।कृष्णायन। सम्बन्धित कहीं चित्र मिले हैं । 
चडिपनतरमु पैं vef हरण चित्रित है E “Ге बनौन से गरुण के साथ fry 
की मुर्ति मिती । इसके हाथ टूटे हैं, पर UT से ग्रायुवत सुन्दर मौलि d 
अल॑कृत यह सौम्य मुर्ति क्ला की दर्ष्टि से सुन्दर दुसरी मुर्ति वेल्हन से प्राप्त 
Se 415 यह Fag qure ररत की विष्णु के रूप मैं मुर्ति है | : Try TOT पर 
TAA है जी दी wot की अपने ЧАТ में पकडे है । विष्यु ध्यान युद्रा में है और 
Ma हाथी में चढ़ और 398%) गरुढ का मुख बहुत बढ़ा और खुला है | 
जावा की शिल्प कला मैं गणेश और कुबेर की भी प्रधान स्थान मिला 
और उनकी ЧТ बनाई गई | चैंडि बनौन के ata की मुर्ति साधारण पर पुन्दर 
हे | वह पालथी मारे बैठे © | पीछे के cat Mo माला और चमर है आगे के दास्ति 
हाथ # दाहिने दीत का टुकड़ा है और वाये हाथ Y मौदक है जिते वह बपनी 84 
Û उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मुल पर शान्ति का माव है। वार ते प्राप्त 
गणेश की मुर्ति शक सॅ०११६१ = १२३६ do की Ж | विध्नता नाशक лая कपाल की 
मेढी पर उसी अवस्था मैं 38 हैं और उनके पिछले माग 9 विशाल काल मुख ені उनकी 
विध्नॉ' से тат के लिये है | सिंह्सारि के गणेश ।लाइडन के gere N भी कपाली 
की मेढी पर बैठे हे | पिछले हाथी Я чат और माला है और अगते बौये हाथ में 
ag के प्याले मैं वह अपनी gs छाले हैं । घन दैवता कुबेर की FT की чї? जावा .' 
Ң मिली जौ इस समय पेरिस के म्य़जेगिये में है | हौथी और सिंह 89-3 सिंहासन 
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पर यह बैठे © | हाथ मैं घन का бат att fra है और यह थैला दाहिने पैर 
के नीचे भी | 


स्वतंत्र रूप से निर्मित मुर्तियौ' कै ग्रतिरिक्त जावानी कलाकारों ने 
TTT तथा महाभारत ते зат चित्र मी मन्दिराँ की फ्लकौँ और atatt aa? 
। पाइलस्टर। के वीच कै माग मैं अंकित क्यि | लीरा जौन tr कै मन्दिर मैं रामायण 
की कथा लंका मैं वानरसैना के प्रवेश तथा चित्रित की are att та का 
88, राम दारा ताढका का वध, कुमकरण का उसकी गाढी नीद Û उठाना, 5 
ZU में हनुमान का लंका मैं प्रवेश, हन्द्रजित से ge, रावण कौ संदेश इत्यादि चित्रित 
हे | इनके अतिरिक्त महामारत, कृष्णायन Û sur चित्र भी जावा के कलाकारों 3 
अंकित किये हैं। स्थानीय учта तथा साहित्य कै яар वे भारतीय art 
कही कही पर भिन्न मी हाँ पर उनका ata ws ही है। वर्तमान वयौग नृत्य भी 
इसी से उद्धत है और प्राचीन परम्परा ат घीतक है | 
बौद्ध मुर्तिधौ 


जावा का बौद्ध शिल्प क्ला भी बौद्ध मन्दिरॉ' की чат पर अंकित 
जातक RITA, 88 जी की जीवनी तथा स्वतंत्र रूप सै за बौर वौध्सित्व तथा 
तारा, RTT Чая ्रौर हरीती इत्यादि स॒र्तियाँ के निमाण मॅ विकसित छडी 
जावा मैं महायान मत का प्रवेश बंगाल से छुआ था और यहा quur तंत्रवाद का मी 
प्रसरण हुआ पर яхта चित्र कही नही” मिलते हैं। बुद्ध की site? मैं чай प्राचीन 
मुर्ति पश्चिमी सैलीवीज द्वीप ते प्राप्त हुई । यह कौसे की है और इस समय जकाटी 
कै संग्रहालय पैं है | атат की च॒न्नत, मुख का माव तथा ऊष्णी से अमरावती 
30. यही Яо 93 1 
३१, यही नॅ०२०२ | चित्र To 
33. यही dose | 
33. यही ०२१२ | 
39. यही 20349 | 
३५. दैसिये : कैम्पस ВИ 4044. १४३, १४४५ १६०, we, २८०५ २७६ 
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परिपाटी से मिलते gau हैं = इसी प्रकार की पत्थर की रक बुद्ध ЧЇЧ बुकिव d 
ITT ізет) ते प्राप्त г 5, dfe मेन्डुत के मन्दिर के अन्दर की ga की 
मुर्ति чу प्रवर्तन अवस्था मैं है चीर इसमें वे 4] पर पैर रसै दिखायें गये हैं | इसी 
आसन ® gg की कौशे की ais जौ इस समय लाइडन के संग्रहालय मैं है, Тез जावानी | 
कला का घुन्दर उदाहरण है। वौरौबुदर मैं मी ge की पद्मासन में बैठे ei 
жя gor की मुर्ति सुन्दर, सौम्य चौर शान्तिमय अवस्था का प्रतीक है | PAST 
में बुद्ध का एक लढ़ी मुर्ति वौनिर्थी के कीटाबन्गुन 8 प्राप्त sé Ma तैली किन से 
प्रा'प्त ge मुर्ति की माति उत्तरा सौ में gaa नही' है | यह साधारण है और चेहरे 
पर सन्नता का माव है-। dis За की बुद्ध की मूर्ति ‘ты चढ़ за मुद्रा और 
पदूपासन मैं है पर इसमें a? कै वस्त्र का दिखाया गया हैं। FFT की ऊष्णीस 
एक हो प्रकार की हैं | | 


वीध्शित्व 


A gungen, 


“о 


ae 


. gé के अतिरिक्त «Tfl में त्रवली कितैश्वर, लौकैश्वर अथवा लोकनाथ 
गि भी fer बनाई TF | अवलौंक्तिश्वर की दस atest की «тїй की afd इस 
qu ry में हे | इन मुर्तियो' मैं कमल श्रौर कष्णीस मैं अमिताम उपरीकत बौधि 
सत्व का संकैत करते हैं। ат सै प्राप्त वीधिपत्व Wr की रक चौकी की मुर्ति 
बढ़ी ही पुन्दर ह जावानी क्ला का श्रेष्ठ नमुना $ | बौध्सित्व शिलाधर है | 
बायें हाथ मेँ नीलकमल ।उल्पल है! जिसषर पुस्तक है । wes, छार, बाजबन्द, कडे 
तथा मेखला 8 THT इस मुर्ति की STAT च्थैलियौं Ч ड्रासाकार चिन्ह at हैं | 


३६. केम्परस : चित्र न०२४ | 
39. यही 40391 पलमवौग सै प्राप्त बुद्ध aida’ के ग्राधार पर डच विद्धान gt, 
तथा मारतीय विद्धाना' में देवप्रसाद घौष और Sto मजुमदार नै शी विजय फी कला पर 
at विचार प्रस्तुत किये हैं । पलमवंग और उसकै निकट $ केवल चार RMT 
मिली | एक ga का us, कौसे की बुद की मूर्ति, बुद्ध का कौसे का शीश, 
और पत्थर की अवलौक्तिश्वर की ath । यह सब मानते हैं कि यह जावानी о 
कला Ahr $ । घीष कै मतानुसार इनपर पल्लव чат ST प्रमाव है प | 
вто मजुमदार इन्हैं qum का प्रतीक मानते हैं। इनकी तिथि ४.७ | 
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asi चित्र Тая 


ЕЧ НТС यह पूर्ति ER पाल राज्य 8 आई है | बौंध्पित्व 
पदुमपाशि „ वज्रपाणि तथा वैत्रय की मुर्तिया भी मिली । इनकै अतिरिक्त हरीती 
ओर 84 अखक Ге मैन्दुत М अन्दर HFF किये गये है और उनके साथ PF बहुत ते 
बच्चे भी © | बौद्ध FRAT मैं प्रज्ञापारमिता और तारा की F मुर्तियी मिली | 
अवली कितेश्‍वर्‌ की शक्ति श्यामतारा नीलै कमल ।उत्पल। सित quer में दिखाई 
गडी हैं а की रक श्रीदेवी की मर्ति मिती D. 


| 
БЕСІ यह чч дәй के सारनाथ में чїч yada तक का वृतान्त 
चित्र इतने अधिक है कि यदि यह एक साथ लगा दिये जायें तौ 
तीन मील तक की €] जाती 

कलाकार ने नाग, किन्नर, 99, (TS, कालमकर , TERT, ara 
। स्वर्ग का 991, 99 तथा अन्य wg TT का भी चित्रण feat । इनकी क्ला का 
ata भारत ही था à पर स्थानीय ететт! नै अपनी बुद्धि और कुशलता का 
परिचय दिया | ge їчатаї का विचार है कि बौद्ध क्ला के ча Я ante का | 
बढ़ा हाथ IT, और यह माना भी जा सकता है कि शिल्पकार कौ за ая पे सहायता | 


9701954 मैं чет तथा स्तम्मौ के बीच में जातकौ तथा ललितविस्तर 
E 


ही दैवी F1 य 


x 
इनकी लम्बाई ताठे 


А 


у 
Y 
| 


$ बीच काल मेँ रखी जाती © 18184 : जरनल आफ दी इंडियन सौसायटी | 
ग्राफ ग्रौरॉटियल ATE : जुन १६३५ । жөйінТе sa? का संकेत है | | 

35. केम्परस न॑०६० | 

38. यही Ao ६२ | 

४०, यही 1०६६ | 

४१, यही do ६७ | 

४२, यही do %% | 

४३, यही do 3? | 

४४, यही do uc, че | 

gu. यही do १६७ | 

४६. यही Wo ११० पुस्तक चित्र do 

४७, यही ०१७२ | 
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मिली हो, पर कलाकारों वै भारतीय जावानी क्ला कौ art चलकर केवल जावानी 
RIT का रुप दे दिया | Gat कि पहिले कहा जा зат है जावा की зат 3T jd 
दी ही भागा मैं बाटा जा सक्ता है रक में मारतीय учта ही श्रेष्ट है, दुसरी में 
स्थानीय क्ला Я भारतीय विषय at अपने रंग में हा । यह बात विशेषतया | 
चारशीय है कि जावानी क्ला उस समय чї रूप से विकसित हुईं जब उत्तरी मारत 
में विदेशियों के argay और आगमन Û राजयैतिक अशान्ति का वातावरण था | 
इन कलाकारों ने केवल पर्व कृतियाँ से ही प्रेरणा ली aTa मारत की और а मध्य 
युश में किसी प्रकार का अनुदान मिलना कठिन था | जावा मैं атеш और ate 
कला чёт के रूप मैं नही' वरनू रक sul के सहायक कें रूप में विकसित इई और इसी 
भावना ने प्रकृति की सहायता $ थहा की क्ला कुतियॉ' at सुरक्षित रखा | 


———— 


gc, यही Toke, १७३ | 

५६, यही To १७४ | 

uo, यही To ४६ | 

५१, यही Toys, 2221 

५२, यही 40220, 222, १६४, З& | 

५३, यही न॑०११२ | 

уу, दैसिये ¦ पुस्तक चित्र To 

уу, BITS ¦ चित्र नॅ०२९४, २७३ | 

५६, इस सम्बन्ध मॅ विस्तृत विवरण के लिये देखिये : Ma: दि ad आफ g 
== जावा | 
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अध्याय 
A के अन्य उपनिवेश 


a ——————— MÀ € A € € 


م — 


STUNT, 58154, त्रायुथ्या , त्रीचित्र हत्या दि 


BU में हिन्दनेशिया , हिन्द चीन तथा मलाया कै अतिरिक्त 
स्थल मार्ग का अनुसरण करते ке भारतीय JET चै अन्य स्थानी मैं थी अपने 
उपनिवेश स्थापित किसे जिन्होंने छोटे २ राज्यों का єч धारण किया | यह राज्य 
TTT स्याम मैं दारावती, gatea, और आधुध्या तथा gat Я श्रीषैत्र नाम सै 
प्रसिद्ध हुए । इनका इतिहास ईसवी की सातवी” शताव्दी सें ud’ शताव्दी तक का 
हे और प्राचीन काल के भग्नावशेष, तथा ge du और कला कै प्रतीक उनके स्मृति 
चिन्ह के इप Ч पथी'प्त है eu अध्याय मैं इन चारो trea? का संक्षिप्त रूप से 
इतिहास प्रस्तुत किया जायेगा | 
STUNT का माँ राज्य 


mm mn nn MM mn —À 
один 


वीनी यात्री च्वान चीन के मतानुसार इसवी की सातवी” शताव्दी 
में ईशानपुर ga के पश्चिम में टौ at पौ fe नामक राज्य था, जिसकी समानता 
दारावती से की गई है, और इसका RS वृतान्तॉ' मैं मिलता है | यह 
ATI 123401 "IX Чата ।१७८१। से पाहिले स्थाम की राजधानी थी | कदाचित 
ga की स्थापना qul 99 में उवी प्राचीन नगरी के ніні पर हुईं थी और 
दारावती का नामकरण मौनम के मौहाने पर स्थित अन्य राजधानियॉ के रूप मैं 
चलता रहा i fast के मतानुसार दारावणी राज्य का Spe ugfi सै लेकर दि 
їр तक 414 ger में रका जाता है जहा प्राचीन पुरातात्विक अवशेष और аа 
मिले हैं। लॉप्वुरि Û प्राप्त प्राचीन मापा के रक लेख से यह ज्ञात हौता है कि 
यहा क प्राचीन निवासी मौ थे । RRA क अनुसार 991 ।लोप्वुरिर्‍ Û - 
एक त्रौपनिवेशिक जत्था राशी wer के साथ आया धा जिसने «Гри A 
की स्थापना की थी जैसा कि ey тет के मो तैखाँ से प्रतीत होता है | 


e, वील : बुधिस्त Tê भाग २। सिडी : toto Yo ६३२ | 
२, Кер: ज०ग्रै० go To ५ To? थे | 

3. Vo Teo पु०१३१ 1 

Y. JoUoFTO ३० 977.54 | 
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उपरोक्त ЭТ के आधार पर कहा जा सकता है कि दारावती मैं माँ राज्य जवी” 
Tet मैं ग्रवश्य था जैसा कि च्वान चौग कै वृतान्त а प्रतीत «Тат है ऑर यह 
उत्तर मैं तौपवुरि तक था जहां Û उत्तर पश्चिम मैं एक quu vfus गया | 

डारावती के प्राचीन इतिहास का कुळ पता नहीं है | зач 
“तान का अधिकार तीसरी शताव्दी से रहा होगा p TT नदी के मौहातै पर 
1 स्थत FT राज्य ते हिन्द चीन कै सामुद्रिक मार्ग पर अधिकार कर लिया TTT | 
इसवी की छठी शताव्दी मैं पुनान कै अधीन येन ला का इस 5h पर अधिकार था | 
दारावती और फुनान के वीच सम्बन्ध का कही cea नही” मिलता है Y 
शताव्दी से प्रथम बार इसका sed "rfr sTaT Y मिलता है । टौ Wu के इतिहास 
के अनुसार ST कुन काल । ६२७,४६ dor मैं पौ लि ली य सै लिन थि । चम्पा। के 
(19847 के साथ यहा के राजदुत आये | उनके अनुसार टे н ली पी टि ब्रह्मा के 
AMT OT | चीनी यात्री च्यान चौग नै айы of के देशो मैं कित्र чї ला fus 
उसकै पुर्व में टो ल पौ fe, इसके पर्व मॅ इ शै न पु लौ और उसकै मी У मौ 
हाँ येन पौ का उल्लेख क्या है जिनपर विस्तृत wu से प्ति ही विचार किया जा 
चुका है। eater नै टु हो gat at fe का उल्लेख क्या है чет अनम सै एक युवक 
ग्राया था | sata चीनी नाम पौ लि at च, € эн al ut fe, et at wt टि 
ग्रथवा ct हाँ gat पौ टि वास्तव I द्वारावती के Я नाम हैं। च्यान चौग के 
वृतान्त कै आधार पर दारावती का SS श्री वेत्र ।प्रौम। और येन ला के बीच मैं था 
और sat FUAT और Ra का मौहाना का ज़ैत्र सम्मिलित था जिसे माँ के 
रमन्जदैश कै नाम सै Tate किया जाता था | 

जैसा कि чРеа कहा जा चुका है एक पालि ач कै अनुसार वामदैवी | 
की अध्यक्षता मैं लौपबुरि सै जाकर लम्युन की स्थापना की और दैश पर आधिकार करने | 
के लिये उनका लवाँ कै साथ संघर्ष हुआ । चमदैवी लोवी के राजा की पुत्री थी और 
жатт रमजुजदैश के शासक की रानी अथवा feat थी । इस वेत्र मैं थटौन से मी 


fast : wo feo प०१३२ 1 
औ०ए०भ्रौ० vao & पु०१०२ | 1974 ने अपने इस 94 मैं दारावती के इतिहास . 


at लिखने का प्रयास क्या है। 
o, 9999 Чо EF 
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बहुत से व्यक्ति AT त्रौर वहा इरिपुजय नाम से राज्य की स्थापना हुईँ | नौ 
Ген मह तीवि कै इतिहास कै अनुसार चमदैवी के बाद बहुत से TT ने राज्य 
किया और वहा से हरि den का इतिहास आरम्म हौता है| दारावती और 
लौपवुरि में कुछ ta मिते ¥ | गुप्तकालीन Фет पर लिखे रक लैस पैं यै धम्म लिखा 
हे | यही लैस ge पढम के Af Û मिली Че पर भी लिला मिलता है | राजपुरि 
के निकट थम रुसि के लेस मैं रक gg मुर्ति की स्थापना का за है जितै ЯТ समाधि 
गुप्त ने स्थापित क्या था । सिटी कै मतानुसार इस 99 के aay ईसवी की ६.७वी' 
शताव्दी के हैं | लौपवु रि Û प्राप्त ut मैं एक अँकर युग के पहिले का संस्कृत मैं है 
जौ er हुईं बुद्ध की मुर्ति पर शक्ति है । यह मुर्ति वत मह чу Û प्राप्त हुई और 
इस मानि 1991 मर्ति का निमीश नायक अरज्व नै कया था जी तौग्गुर निवासी था। 
अर aged शासक का पुत्र था । इस हेल की लिपि ग्रवर मी ай प्राचीन है | 
va चौर аа लीप्बुरि & निकट वट सीय सै प्राप्त ge मुर्ति पर अंकित मिला पर 
इसे पढ़ा Ter जा सकता € | एक और बौद्ध लेख एक सम्बे पर Эа मिला जौ 
सबसे प्राचीन प्रतीत हौता है और इसके aah की समानता लिगौर ।मलाया। कै 
७७५ Зо Зам जा सकती है % 

थाई TTT कै अनुसार FT । जिस नाम से डारावती का राज्य 
way शताव्दी कै बाद कहा जाता था | और FT qui माँ राज्य UT) पर 
आरम्भ से ही वहाँ का दुसरा शासक ST, का पारस्परिक संघर्ष रहा | उिग्स कै 
मतानुसार चैन ला राज्य का अधिकार सिमुन की घाटी, A स्याम 375 ата 
तक रहा जौ माग ख्यैर शासकों कै त्रधीन मी रहा । पर लावी ।द्वारावती। और 
vfu के राज्य जिनमैँ पश्चिमी स्याम, और स्याम की लाडी कै उत्तर Я मैंकाग 
तक का माग था, स्वतंत्र थै | ой” शताव्दी से लीवी और eich के बीच पुनः 
संघर्ष आरम्भ हौ лат । 9197 कै शासक की अनुपस्थिति मैं तम्ब्रलिंग के शासक 
जीवक З एक बढ़ी दैना дет उसपर धावा कर विया और उस राज्य पर अधिकार 
कर्‌ लिया | जीवक का पुत्र їі से कम्छुज जाकर वहा का शासक बन बैठा | 


с, जे०ए०श्रौ० 8 ६५ Yoror | 
६, “07% पु०१३१ 1 
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यही ERN था । पालि ata के अनुसार लौवी पर अधिकार के बाद, жам 
राज नामक शासक ने हरिपुंजय पर अधिकार करना चाहा पर यह विफल रहा | 
स्मेर ӘТ के आधार पर यह कहा जा सक्ता है कि a लौवी तक फैला 
“ті उसके समय के तीन लेल भी लोप्वुरि Y मिलै ११,१श्वी' शताव्दी तक | 
Tat aep राज्य कै अधीन रहा । दारावती भी इसी कै TT था पर Рд 
IT के निकट होने के कारण स्वतंत्र था өзі शताव्दी के मध्य माग मैं थाई 
TTT ने मीनम के उत्तरी माग यें gatas नामक राज्य स्थापित feat और इस 
TEST के अन्त तक उनका मलाया 2 लिगीर तक के माग पर अधिकार हौ गया | 
चीनी श्रीत्री' के अनुसार १२८६, १२६१, १२६६, ६७ नीर ६६ at et p लौ वौ। तथा | 
feet ¡gar से मंगौल शासक के यहा दुत भेजे गये b १४वी' शताव्दी M gt | 
का राज्य ЧЕТ कै लिये लुप्त हौ गया | १३५० Ў आयुथ्या मैं नहीं राजप्रानी बनाई 
TS | 
दारावती की क्ला 


eam, ес 


* 


दारावती पेत्र सै प्राप्त प्रतिया के ग्रध्ययन सै faerat नै ат की 
भारतीय शिल्पकला पर अपने विचार FE Тай हैं > यह शिल्प कला कै प्रतीक | 
गुप्तकालीन पारपाटी के श्रन्तगति बनाये गये और यह у ЧИН, लौप्लुशि और प्रचीन 
| सै प्राप्त हुए $, मीनम की घाटी और मलाया प्रायद्धीप कै उत्तरी माग पैं भी 
रैसी ШӘП मिती हैं । इन बौद्ध म॒र्तियो की ऊपरी वैश्म॒षा और 319 गुप्त क्ला | 
की मर्तियी З मिलती है fast तै इन ЧМТ की दी मागी में रखा है | प्राचीन 
q पैर लटकाये है और बाद की өйү क्ला की मर्तिपी मैं नहीं है | प्राचीन 
मुर्तिधा ga की बनावट 414 है, बाद gar की नाक चपटी और चैहराचौड़ा | 
हे | पुरानी मुर्तियी का काल इसवी की ४.५ शताव्दी रसा जा सकता है और बाद | 
की «T ЭТ पर ग्रँकित लेख ईसवी की ет शताव्दी कै प्रतीक हीते हैं | दारावती 
शिल्प कला लगभग १श्वी' शताव्दी के आरम्भ रही जब AT ने इसपर अधिकार कर 
99. fast : соЃе Чо २३१ 1 


१३, 1979 ¦: Yo do 
१४, fast ¦ gomTo $ do १६३० Gore | इंडियन TEA अपान स्याः 
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ЖҮП प्रभाव क्ला कै कित्र मैं भी डात दिया | बौद gf के अतिरिक्त grag 
TIT भी बनी किन्तु उनका भारतीय A के ata सम्बन्ध दिखाना कठिन है T 


स्याम HER साप्राज्य की धक्का १२३८ М लगा जब 57 थाई सरदारी 
ने ख्मैर ATT कौ हराकर galas Y रक स्वतंत्र राज्य कायम किया जिसमे आगे 
चलकर एक विशाल साम्राज्य का € धारण feat । इसका श्रेय TEA की था जिसने 
ग्रपने पिता के बाद १२८३,१३१७ Фо तक राज्य किया | इसके समय М सुसीथई सम्यता | 
का कैन्द्र था और थाइयी नै माँ! के अधिकृत प्रान्तो पर मीनम की घाटी और मलाया C 
प्रायद्दीप के बीच के माग पर अधिकार कर लिया | उत्तर मैं मगे नामक एक थाई कुमार 
Я н कै माँ राज्य पर अधिकार कर लिया था और 'चिएगमाई कौ अपनी राजधानी 
बनाया | «ЧЧ और тчеч®т कै बीच यैं घनिळ्ट सम्बन्ध रहा” बौर उन्हीतै झुवलई 
सन कै साथ भी मित्रता रती जिसने १२५३ бо मैं त लि या नन ят? राज्य पर 
अधिकार कर लिया था | г शताव्दी में स्याम OT En अधिकार Û मुक्‍त 
हो चुका था | за समय जब कि ख्मैर राज्य का पश्चिमी भाग UTSgl के अधिकार 
Ң ЯТ रहा था, लवी स्वतंत्र हौ गया और उसने अपने राजदुत चीन थेजे | इसी लिए 
यह रम समझ के अधिकार मैँ T सका 7 यथपि उसकी प्रजा मैं अधिकतर मौ और 
er लीग थै | थाई माषा कौ feat के लिये उसने उन्हीं व्यक्तियाँ की लिपि at 
१२८३ do मेँ अपनाया | उसने १२६२ Фо के प्रसिद्ध लेख में हसके राज्यकाल का 99а 
घटनाश्रौ' का sea है 1 इसी तैस मैं लिसा है कि тч чат ча थाइयी का शासक 
IT उसमे बहुत सै ugar पर विजय पाई । ач Я उल्लिखित बहुत से प्रान्तौ की 
समानता दिखाना कठिन ® 1 पर सिडी का कयन है कि यह वै दैश 8 जिनपर 
पिले wp शासकों का अधिकार था और दकए मैं मलाया प्रायडीप इसका श्री विजय 
अधिकृत देशी” पर अधिकार हौ गया | मलाया की विजय १२६४ Зо के लगभग हुई 
होगी । १२८५ मै इसने सिसचनतै ।श्री सज्जनालय .. सबनक्लौक के स्तुप का PTY 
[झिया जिसके बनने मेँ ६ वर्ष & Aa दुत चाऊ सुभा के अनुसार १२६६ तक 
स्याम के साथ Srey के बुद्ध में देश कौ बडी प्ति BAT थी । | E 
१५, fast ; vo fo 43991 ч; हिस्ट्री आफ साउथ ; इस्ट ऐेशिया 
१६, ए०हि० प०३२६ 1 हात ३०१४६ | Pj 
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चीन के साथ में тт का राजीतिक सम्बन्ध अच्छा vr, और चीनी 


Tg ने स्याम के दुत के हाथ उसके че 9 पास एक d*u Чет Т उसे म लि यु 
39 19991 कौ कौई वाति न पहुंचाने का яра किया गया था | Ут व॑श के इतिहास | 
ЖІГІ पर GOTAS से १२६२, १२६४, १२६५, १२६७ और ९२६ में ur | 

जि धये । asta} आधार पर यह कहा जाता है कि тч ені चीन 
गया था और яча दाथ मेँ चीनी कलाकारों कौ लाया था fueeTy guter और सवन | 
लोक Y कारीगरी की कुतिया की | चीनी इस राज्य कौ “feed” नाम सै ай थित 
(Ч З गौर ӨҢ में इनकी स्याम कहा है। रम ЭТ १३१८ Jo कै पाहि तक राज्य 

करता रहा | वह स्वर्यं बौद्ध था और स्याम मैं पालि ate ef जिससे हीनयान का 
सकैत Чу प्रवलित था | उपके पुत्र ली टाई के समय qe: e.c: Y уче राज्य | 
का बढ़ी AJT Û पतन त्रारम्भ हौ गया | ली टाई का पुत्र ल तै बढा विद्वान | 
था Wii १३६१ M सिंहासन कौ छोड़कर वह Рау हौ गया | दक्षिश के एक थाइ 
कुमार जिसका Ae सम्बन्ध था, ने मौ शासक. д ct की पुत्री पै विवाह कर एक 
नये аҹ को स्थापना की | Ча उसने लवी 2 प्राचीन राज्य पर श्रधिकार किया और 
fux ल Û कौ समर्पण के लिये बाध्य करना चाहा । % की महामारी के प्रकौपने _ 
उसे अपने नगर कौ छौडकर vfu जाने $T बाध्य किया | ҷо मील दक्षिण मेँ मीनम 
के किनारे दारावती श्री AT नाम सै उसने नई राजधानी की स्थापना की | 
१३५० do Y रमांधिपति नाम से वह स्याम का प्रथम शासक TTT हुआ | इस समय 
में gulag राज्य प्राय; अस्त ही चला AIT स्याम कै नवीन राज्य, जिसकी राजधानी 
आयुध्या थी, का निमाण EAT | 


pep 


таат HT नामक नवीन राज्य rl २ शक्तिशाली बनने लगा, 
इसकी मीनम की घाटी कै मध्य और निचले माग तथा मलाया प्रायदीप के आधिक भाग 


ос, govopTo ४ पु०२४० .३ | सिडी : vo To प०३४५ | 
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पर अधिकार छौ गया था | 


р रमधिपति नै sega राज्य कौ मो दबाने का प्रयास 
[Т 


uy por T "л ЧЧ er; 0 zT = с. ғ. 
र स्याम कौ gated और चिरगमई राज्यों कै उपडवो' कौ दबाने Я मी 
अपनी शक्ति लगानी पढ़ी । स्याम ३ fq 


; दास М रमधिपति का महत्वपूर्ण स्थान 
रहा %ı 


०३६१४ भ LY की Jed उ 2 
А ¬ उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र Ver जी उसकी त्रौर सै E 
रि म शासक था सिंहासन पर बैठा पर शीघ्र ही उसे अपने चचा के पत्र मै हटना 


"I 


ahy 


पढ़ा जौ वौरौपॉरज प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा । इसके राज्यकाल का प्रथम | 
भाग उत्तरी MIT घाटी; पर पुन; सत्ता स्थापित करने में लगा । galas स्वतंत्र | 
| चाहता था | उसके कई N किये और १३७८ М वहा कै शासक तम्म रज 
य कौ अपने राज्य कै पश्चिमी माग तथा स्वतंत्र त्रस्तित्व лат कै राजा at 
सौपते पढ़े । अब Patras के पाथ dat बाकी था जौ कही fs Y तक चला | 
१३८८ do में वौरीमौरज का देहान्त हो गया | उसका ey वर्ष का पुत्र सिंहासन 
पर बैठा पर पुराने शासक रमेपुएन ने чат अपनी हाथ Ма ली और उतने १३६५ 
राज्य किया р पौगसवर्दनः कै अनुसार उसने Тчёгчё पर अधिकार कर लिया 
था पर इसमें सत्यता नहीं हे | १३६५,१४०८ का समय स्याम के इतिहास मैं 
ate महत्व नही” एता है ада इसके बारे Ч ats जानकारी प्राप्त नही है | 
TEA का पुत्र रामराज वहाँ राज्य कर रहा था | १४०८ में वह सिंहासन से 
उतार विया गया और वौरीमौरज प्रथम का रक पुत्र इन्द्रराज । १४०८,२४। वहां 
का शावक हुआ । उसकी मृत्यु कै बाद सिंहासन के लिये qe ga हुआ और कनिष्ट 
पुत्र वी रीमौरज द्वितीय के नाम Û वहा का शासक हुआ | इसके १४२४,४८ do तक ` 
राज्य किया और यही 97% विजेता धा, पर वहा पर स्यामी शासक स्था पित 
करने का प्रयास विफल रहा और स्यामि कौ 42 लाम न уят | इसके बाद का 
गम का इतिहास वास्तव मैं वर्तमानु युग से सम्बन्ध रहता है जिसमें पारस्परिक 


E 
संघर्ष मुख्य wu से था | gard Wow के १५१० Я TAT आने के समय भी 
२० 


यह युद्ध जारी था | 


८5 


Тат 


аа 
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gat मे सबसे प्राचीन "हिन्दु उपनिवैश की स्थापना MiS 
शा का राज्य श्री वेत्र के नाम ते प्रसिद्ध «T | मारत Û ай निकट होने $ 
कारण यहाँ स्थल और जलमार्ग Û पहुंचना परल था और कदाचित FT हैं पलै 
यहा' भारतीय उपनिवैश स्थापित हौ ЗАТ PRA के त्राधार पर यह 
ST जाता ह क का RAY के Teel का कुमार अभिराज एक HT लैकर्‌ 

उत्तरी ब्रह्मा आया чт और dur कै उत्तरी माग पर उसने чт qat 

नायक नगर बसाया | उसकी मृत्यु के वाद उसका राज्य दौ मागी में de दिया 
गथा । उत्तरी माग अराकान था ST बढ़ा माई राज्य करता था ATT aT 
भाग ФГ पर छोटे माई का अधिकार था जिसके बाद ३१ पी ढियौ तक इस du 


НТ राज्य ЖЕП रहा | बुद के समथ मैं wfagT का दुसरा दल गधा की घाली 3 
SUT SET ATT और दश राज Я प्राचीन राजधानी पर आधिकार कर लिया 1 
१६ पी दियी कै राज्य के बाद qum पर विदेशी ATZRIATTTAT का अधिकार हौ 
णया । राजा गढी से उतार दिया गया और उसके ज्येष्ट पुत्र नै वषान प्रॉम के 
निकट नये राज्य की स्थापना की । उसके पुत्र get Y थैर ак 8н की 
स्थापना की ATT यही उसका राज्य हुआ | उसके बाद ९८ राजाओं T ८४ So तक 
राज्य किया जब गृह युद्ध आरम्म हौ गया un? ч, कन्एन और प्रम जातियी थी१ 
fr वेत्र पर पप्य का अधिकार रहा । प्रौम के निकट өп की खुदाई मै श्री क्षेत्र 
राज्य क इतिहास पर प्रकाश डाला है | रक तेल रक बौद्ध मुर्ति के पीढे पर संस्कृत 
में लिवा मिला हैं जी कौई सातवी' शताव्दी के tT मे है P इस मुर्ति का 
स्थापना अपने गुरु के आदैश पर BE और उसके 978 माह ерген के बीच 
dis चौर मित्रता स्थापित रखने के लिये की गई थी | аң ने दौ नगरौं की 
स्थापना की | स्मान कै रास पात्री पर पथागी फोड़ा के निकट ७ भौर छोटे तैस 
अंकित मिले हैं जिनमें RR, सिंह ЕЗ fags और FFU igh faga का 
नाम मिलता v1 यह dd Y माषा में हे TT ae भारतीय अकर Чүчү शताब्दी 
के हैं, पर इनकी तिथि at पतया निश्चित नही' है ६७३ और ७९८ Zo के बीच पैं 
रसी गईं है। एक स्तुप पर अंकित रक oup लेस मैं श्री Bey भौर श्री mn 


و 
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QU 
नाम है | 
चीनी stat मैं भी त्रोविज्य का sta मिले इ । re 


ЗАТ क अनुसार दारावती के पश्चिम मे शे लि च त ती ।त्रोविजय) नामक रुक 
राज्य था जौ प्रीम का प्राचीन नाम है और हरी Aaa कहा गया हैं। 
УЧ के निकट मौजा नामक स्थान मैं इसी प्राचीन राजधानी के त्रवशेष THA ® | 

EST कालीन SRT यहा मिही । Safer कै ARTETA тан मैं मुलवरवा स्ति 
गढ SAT TAT था और वह कौल के den कै प्रपाव Gu | 
д और TT के नन चाकँ राजाओं के बीच 3 संघ आर्य $n 


= “тё түз Е 


४ राज्य, PRAT TER पिति हो चुका है, Я ८,ध्वी शताच्दियौ' Чощ 


T dT ot कै पौत्र का अनुकरण प्यु के शासक नें भी ८०२ do Y TET चीन 


मेजना ATTA कर दिया | चोनियी' की इन्ही' के दारा इत राज्य गन ST । 
नवो वृतान्त UIN इसका पैत्र लम्बाई उत्तर Û 4147 84 ७००.८०० मील और 


पश्चिम ते पुर्व तक uoo मील चोडा था | इसके of में тез और SfN में ays 
था | दिश पुर्वी 4 दारावती और पश्चिम Ч मारत था | टोव॑श के इतिहास के 
GATT यहाँ का शासक महाराजा कहलाता था और उसका GER 99799 था | 


के चारौ चौर की दीवाल का वेरा ve मील था | वहां We १००० बौद्ध मठ 
11 वहाँ के जीवन वैश mmm तथा ATH qeu, गायन, वादन का उल्लेख ӘӘ 
$ नवीन इतिहास М मी मिलता wp Da राज्य कै श्रन्त के विषय Я कुछ कहना 
कठिन हे | ८३२ бо मैं नन TAT के शासक Я इसपर "TS क्या था | "lg 
के अनुसार Terent ने a राजधानी कौ ger बौर ३००० घे अधिक बन्दी 
әні | पिलियी के मतातुपार Cu राज्य इसके बाद भी स्थापित Ter और 497 


२३, निहार रै : Фе gie हन बसी पृ०१६ | 
२४, fuel : vo Feo Yogue | ० Ж १२ पु०१२७ से । 
२५, "logo go एंन० (To १६२६, २७ 1०६७२ | | 
२६, “о То प०१५१। | АҒ 
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३०, मजुमदार : Goro 


>. £5, М Tm T Ч ई यीन = 

Ч BASSO 1 रक राजुत चोन गया | श्वी. т Ч а राज्य Ч зчЯ और 
मध्य ब्रह्मा था पर €वी' शताब्दी द से इसके विषय # яте जानकारी नहीं” 
याप 7 जातिय का «ПЧ १५वी* शताब्दी तक मिलता है n 


a राज्य का राजौतिक इतिहास dera है पर जुदाई से प्राप्त 

-- 9 En ACH с> fd 4 [ер [ | 
चीजों के आधार ay यहाँ की संस्कृति कैं विषय Y जानकारी प्राप्त है |) чїч सै ч मील 
Pe чет स्टेशन के निकट aT स्थान में १६०७ Zo से बरावर खुदाई हुईं है | 


$ 
m» Ae 


) 
पर लिखे लैस में "ये өйт हेतु TET ga मी शक्ति मिलता है at 


OG तथा «libere की "ГЕН भी मिती 
ge तथा RE की тает भी मिली | मुख्य Чат का зав fed ही हो 


== Mo, тттеге А у ri * > = alt >. पत्र Ur 3 "NES - [из 

युका इ † पाल बाड मत के x भी WT qr के पत्री पर а Ра * ч 
= 

"2 r A- >» III ©. E 4 

" gu का st Git की Гат विशेषतया उल्लैलनीय V | grey ЧТ a एक 


शिवलिंग, विष की अनन्तनाग और गरुश पर TOT मुर्ति मी मिली जी मारतीय 
परम्परा पर बाई गड | сатат कौ सम्पुर्ण वैत्र ate хач faa РЕЯ रक चौदी 


के अवशेष TR । इन पुरातात्विक ONT से प्रतीत होता है कि वहा भारतीय 
सँस्कृत, बौर ATA अच्छी तरह फेल चुका था तथा महायान और हीनयान मत तथा 
2 ЕТ ok a मत वि f ES ТЕС A 3 
वैष्णव थर शव मत विकसित था | जी वित्र get में дей प्रथम भारतीय उपनिवैश था। 
हतावती 


omy rn 


ёт वश के नवीन इतिहास के qr ध्वी. शताव्दी के ग्रारम्म में 
TT gu राज्य थे जिनमें मि येन की 919 से एक राज्छुत ८०५ Фо में चीन 
गया | पचि थेन rad के मौहाने पर स्थित था । अरब मौगौलिकाँ ने इस समय 
के राज्या का उल्हेस किया है। इनमें से एक тет था जितकी समानता रामन्नदैश 
& की. जा सकती है और यह विमनीके मी' कै अधीन था । EF MEER 1539.35 
के अनुसार wer कै शासक के पास १५,००० हाथी थे और यहाँ कपा की पैदावार 
अधिक हीती शी । ea ata के अनुसार WET ІЗІ की स्थापना परष о में | 
समल और विमल नामक दी seat नै की थी जौ थटोन निवासी थे | इसका इतिहास 
अधिक नही” मिलता है। gated के राम weer के यह अधीन Te Ч था 


ud 


3, 
1 
3 


әс, मजुमदार : Hodo Чо ४१६ | Е 
२६, AoWoVoeTo {To 4830.22 पु०१६० | १६२४.५ ३०४६ | 
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वनी TAGE 

८५६ और १०४४ Zo मेँ पगान राज्य की स्थापना कै पहिले का 
इतिहास MATT हे | FEN ने १०४४ Y सर्वप्रथम वमी कौ राजीतिक wa प्रदान | 
की और उसने अपने देश पर अपनी महानता शौर тә? की गहरी छाप डाल दी । . | 


a 
सने थटीन के माँ राज्य at जीतकर उसपर श्रधिकार कर लिया । wer के धार्मिक 
इतिहास मैं पालि आर TOT बौद्ध मत Я अपना प्रमाव स्थापित किया, पर eut 
स्थानीय महायान मत का मी «терту था | इसके समय मैं ger at तीलॉन कै साथ 


भी राजनैतिक एम्बन्थ था | चौती कै tows उसनै सीलीन के विजयवाहु की सहायता 
की | उसका १०५६ Jo М बनाया हुआ FTE aT ger धार्मिक क्ला Фа | 


थी । ат के इतिहात मैं чат का घटाने पर अधिकार पारख्मारिक युद्ध का कारण बना | 
जी कहीं शताब्दियाँ तक चलता रहा | उसके Sal कौ मा के साथ बराबर ga करना | 
पढ़ा р कयन TAT 1१०८४,१११२। के समय ये ब्रह्मा का राजनैतिक स्तर ऊँचा हो 
गया p उसने атеш? सै अपना अभिषैक कराया चौर चीन Taga भेजे । उत्ती कै 
समय में अनन्द का प्रसिड чіга फान में बना | इसके राज्यकाल की TTT का 
зач उसकै पौत्र त्रार उत्तराधिकारी अलीगसित्यु ।१११२,६७। के аа Ч मिलता vi 
sah बाद ब्रा M ६ वर्ष तक उपद्रव भौर fagTe रहा । पगन कै इतिहास में नरपति 
fay का शासन काल ।११७३,१२१०। Чай लम्बा था और इसके «ня मैं बहुत Û पगोडी । 
at निमीण हुआ । इसके बाद के शासकॉ' Y नरथिहपते । १२५४५८७। कै समय में ME 
वाश का पतन हुआ | उसने 'मिंल जैदी पगौडा का निमीण क्या पर अपने आचरण | 
दै उसमे अपने du का नष्ट किया । a खन के राजदुत का वधकर उसने अपने वश 
att राज्य कै Гая आपत्ति मौल ली | ९२८३ मैं वह अपनी राजधानी les वसीन 
माग गया | १२८७ मेँ उसी के पुत्र द्वारा उसका वध कर दिया गया | 

чеда? मैं भारतीय उपनिवैशौ की स्थापना का ब्रह्मा और स्याम Y 
हौना स्वामाविक था । इनका अस्तित्व प्राचीन है पर इनका प्राचीन इतिहास उपलब्ध 
नहि? है। हा, पुरातात्विक अवशेष इनकी प्राचीन संस्कृति पर अवश्य प्रकाश डालते हौ | 


3e, fast ; vo Teo पु०१८२ 1 
зә, हाल ¦ हिस्ट्री थाफ़ साउथ ; FE ऐेशिया पृ०१२६ | " 
३३, यही Чо १२६ 1 E EU d 
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यह प्रतीत होता है कि यह बौद्ध uf के ही нача gray मत के भी jeg 
स्थाम कौ उत्तर में etf 


और पर्व में wm तथा sfay मैं मलाया चोर 
TVA राज्यों के उत्कर्ष के कारण अपनी राज्य वीमाओं कौ बढाने का अवकाश 
ге मिला । पर्‌ Suey’ शताव्दी तक यह विशाल wu d झुका था | गुह कलह 
तथा सवय स्याम म कई राज्या के पारस्परिक संघर्ष T इसकौ नष्ट कर दिया | 
Ser मैं मी त्री За, NET चौर थनीरथपुर का इतिहास sur कै भारतीय 
тога E mer Qe Fore EA A T чү == अ тї 

CAPS को GRIT < जिनका ATSIC नष्ट हो गया | TEN प्रावीन 


TUT | 
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Y ye 


TICA шинин Lucknow 


Va 
> 


ote २ great तथा विशाल साप्राज्यी' के रुप मैं राजनैतिक, सौस्कृतिक और धार्मिक 


हे | यही aaa का मी अन्त हुआ पर दौ Sat मैं इनका ग्रन्त विभिन्न TUT 


'अध्याय & 
ara 


TR के लगमग १५०० वर्ष कै इतिहास Я मारतीय उपनिवैशॉ ने = 


چب 


^, 


WT में अपना अनुदान दिया । व्यापारी, чї प्रवर्तक तथा тет कै Ге gu 
कुमारी ने इन Sat गौर दीपीँ Ч प्रवेश किया । वहाँ पर उन्होंने AF छोटे 
राज्य स्थापित किये, स्थानीय Marta की अपनी सँस्कृति की दैन दी और 
| sc किया | उनका A स्थानीय जनता 
at जागृत. करता था AIT FFE उन्ही УТ की अपनी таз बना लिया | 
रत कै पाथ उनका सम्बन्ध वैवल नाम मात्र हौ था | यहा से गये नये श्रागन्सुकी 
स्वागत होता था | वहा के शासकीं फा पिशी भी मारतीय रोज्यवश के सांथ 
समन्त T чат के रुप मैं чтазы न था । चौल त्रौर Wes शासका कै 
वीच लगभा सौ वर्ष का लम्बा युद्ध हस वात का सावी है। उन्हे मारत से प्रेम था 


үөс А काता ИЙ "ण ली © “шул. ^ ж м, 
पर्‌ दै त्रपनी स्वतंत्रता कौ इस प्रेम की वैदी чү बलिदान करी की तैयार d थे | 


uS Же ӘЖ ү, 
71 पा 
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